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परत्यक्त्वविविकप्रकरणम्‌ १. 


॥ ॐ श्रीगणेक्राय नमः ॥ 

श्रीमद्रगाराम गुरू, चरणकमलूक सेव ॥ 

संहायतिभिर भिटाहकै, दरर्यो आतमदेव ॥ १॥ 

श्रीगुरूनानक्छचरणरज, भज मन वारंवार ॥ 

जास मजनकर जानिये, अद्रय बह्म अपार॥२॥ 

इस पचदङ्ीके पंद्रह प्रकरणै-पंच विवेकः पंच दीप, पंच आनंद, 

तिन पंच विवेको मे पहिठे किवेकका नाम प्रत्यक्तत्वपिवेक हे, तिक्तक 
आदि विषे दीकाकारका मंगलाचरण दे । श्रीभारतीतीथमुनीश्र भोर 
वरयारण्य सुनीश्वर इन दोनोको नमस्कार करके पत्यक्तत्वविवेकनाम 
प्रथमप्रकरणका अथं प्रका कसते रै । यह जो पंचदङधीनाम अंथहै 
तिसकी निर्विघ्र समाति ओर आद्रसे तिसका सव देशोषिषे जिज्ञासु- 
ओन विचार करणा । इन दोनों फोवास्ते गुरुको नमस्कारश्प मग 
साचरण विद्यारण्य मुनीशर करते है, यह उत्तमोकी मयौदा है,जो 
म्रथके आरेभविषे मगखाचरण करणा. तातं इष्टदेवता जो दँ गुरु 
तिनको नमस्कारषप मंगलाचरण ओर वेदांतके अनुषंध वणेन करते 


(२) पचद्ङी-भाषा। 


हे । श्रीशंकरा्नद नाम जो गुरु र तिनके चरणकमरोको नमस्कार 
है। केसे तिन के चरणकमरु है । अज्ञान ओर अज्ञानका कयं 
जो जन्म मरण है सोरे भया एक माह जेसे माह आपने वश्च जो प्राणी हे 
तिसको अतिशय करके दुःखका कारण होता है तैसे अज्ञान ओर अज्ञा 
नका कायं जो जन्म मरण हे सोभी आपने वशानजो प्राणी दै तिस्षको 
अतिशय करके दुःखका कारण होता है । आका अथं तद्ज तिसके 
दुर करणेको जो समथ दै श्रीशेकरानंदगुरुके चरणकमट तिनको नम- 
स्कार है । सो त्री्यैकरा्नदगुर केसे र आपणे भक्तननोँके चार पदां 
देणको समथ दै । चार पदाथ धरम, अथै, काम जर मोक्ष) फिर गुरु केसे 
हं अणिमा महिमा आदिकं शक्तियो करके संपन्न र ॥ अथ अनुर्वेध- 
चतुष्टयस्वकूपवणेनम्‌ ॥ अधिकारी १ पिषय २ संबंध ३ प्रयोजन ४ । 
साधन चतुष्रयसंपत्न जीव अधिकारी । साधनचतुष्यस्वरूपवणनम्‌ । 
विवेक १ वैराग्य २ षटसंपत्ति ३ मोक्षेच्छा £ विवेकं किये नित्य क्या 
ह ओर अनित्य क्या है । जो कमेडपासनाका फट दै, धनः पत्र खी 
स्वगे बह्मरोकपयैत पो संपूण अनित्य ह अथात्‌ ये नाशवंत दै ओर 
जो कमे ओर उपासनाका फट नरी सो नित्य है १ ओरवेराग्य किये 
जो नाशवान्‌ वस्तु है, धन पु स्री आदिक तिनका त्याग करणा २ 
जर षटसंपत्ति किये, साम १ दम २ उपरति ३ तितिक्षा  ्रद्वा५ 
सफाधानता& मनकी वास्तना्ओको दूर करणा इप्तका नाम इम है १ओर 
योको जीतना इसका नाम दम हैरओर सावैरोकिक कमम ओर वैदिक 
अथिरोआादि कमे तिनका त्याग करणा इसका नाम उपरति है २ 
रीत उष्ण मान जपमान आदिक दुःखोका धेयेकरके सहना इसका 
नाम तितिक्षा दे ओर गुरुवचनोविषे ओर वेदान्त वचनोविषे 
धिशवाप्त करणा अथात्‌ यद जो गर वेदात कहते से यथाथ देः 
इस्तका नाम भ्रद्धा हे ५ जर गुरु वेदांतवाक्यके . ्रवणिषे . आठस्यते 


तत्तवविवेक-प्रकरण ३. (२) 


रहित होकर चित्तको एकाग्र करणा इसका नाम समाधानताहै 8 
ओर परमेश्वरके आगे यह प्राथेना करणी कि, मेरा जन्ममरणदुःख 
केव दूर होवेगा ! यद जो इच्छा है इसका नाप मोक्षेच्छा दहै 9 यह्‌ जो 
साधनचतुष्टय है तिस करके सपत्र नोमनुष्यरै सो अधिकाशे दै यह 
प्रथम अवुवेध है ॥ ओर दसरा अलुर्वध विषये; सो वेदांतका विषय 
जीवन्रह्मकी एकता दै । जो निन्त करके जाणिये सो तिका विषय 
हैजैसे ने्ोकरके रूप नाण्याजाताहै सो शूप नेर्जोका विषय 
है। ओर जैसे कर्णाकसे शब्द जाण्यानाता दै सो कर्णोका विषय 
है तैसे जीव ओर बरह्मकी एकता वेदात के नाणीनातीहै सो 
वेदांतका षिषय है यह दसरा अलुरबेध है ॥ ओर प्रतिपाद्य प्रतिपादक 
भावसंबेध तीसरा अलु्वेथ है, वेदांत प्रतिपादक दे ओर जीवब्रह्मकी 
एकता प्रतिपाय ह ॥ ओर चोथा अुर्बथ प्रयोजन द सो प्रयोजन 
वेरदातका दो प्रकारका द । एक परमानंदकी प्राप्ति ओर्‌ दूसरा सवै- 
दुःखोका ना ॥.१ ॥ गुरुके चरणकमर्टोकी सेवा करके शुद्ध भया 
है चित्त जिन्दंका अथात्‌ राग द्रेष इषौ दंभ रूप मरूते रदित भया 
है चित्त जिन्दोंका उन पुरुषोको सुखपूवेक बरह्मज्ञानकी प्राप्तिवासते 
प्रत्यक्तत््तका विचार करते द प्रत्यक्‌ किये सक्षी चैतन्य जो 
सेपूणे अंतःकरणकी आवृत्तियोको भरकारताहे अथवा असत्‌ जड दुःखे 
खूप जो जगत्‌ है तितं पिपरीत सचिदानंद ङ्प कफे जो प्रकरो 
सो किये प्रत्यक तिसका जो तत्व दै वास्तव शुद्ध अद्रैतषूष 
तिस्रका जो विवेक हे मिथ्याभूत पचकोशोतिं भिन्न करणा तिसकेो नि 
पणकरतेदें । इरदापयतमगखचरण ओर प्रत्यकतत्वपिवेककेकरणकी 
प्रतिज्ञा पूणे भयी॥ २॥ अथ जीवब्रह्मकी एकतारूप जो वेदातका पिषय 
हे तिसकी सेभावनावासते जीषकी सचिदानंदरूपता वणेन करते ह ॥ 
जीवकी जायत्‌ स्वम्र सुषुिहप तीन अवस्था ह । तिन तीनोपिषे 
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चेतन्यकी एकता वणेन करते ह । चैतन्य किये जो षट पट आदिक- 
पदाथीकी प्रकारानेवाटी अनुभवसत्ता है सो अनुभवसत्ता एक रूप 
है । जसे जायत्‌ अवस्था विषे घट पट आदिकोका भद्‌ है परस्पर 
विरक्षण धर्मोपि संयुक्त शेणेतें घट जरुधारण धमेवाखादे ओर पट 
ङीत उष्ण निवारण ` करणे ध्मेवाखा दै ताते दोनो भिन्न भित्र दे । 
ओर तिनका अनुभव जोह सो एकरूप हे भित्र नही ओर अनुभवकविषे 
जो भद्प्रतीति होती हे यह वट अनुभव है यह पट अनुभव है सो अनुभव 
विवे भेदप्रतीति उपपि षट पट के भदभे होत्री दै । जपते वटका 
मठटाकाञ्च यह जो आकाञ्चविषे भदप्रतीति होती है सो उपाधि वट- 
मटके भेदकर होती दै, वास्तव आकाञ्चविषे भेद नदी । षटमटदूप 
उपाधिके त्यागेते आकाञ्च जाकाङ्क एसे एकप आकाडाकी प्रतीति 
होती है, तैसे षट प्टकूप उपाधिके त्यागेतें अनुभव अनुभव एसे 
एकरूप अनुभवकी प्रतीति होती है, तते जो अनुभव षटकाहै तो 
अनुभव पटका है । इसप्रकार जायतविषे अनुभव एकषूपदै ॥ २॥ 
तेसे स्वप्रेषिषे जो अनुभव होता दै सोभी एकरूप है भर स्वप्रविषे 
प्दार्थोका मेद्‌ दै परस्पर आर अनुभवका भेद नदीं । 

 शंका-जैमे जाग्रतविषे पदार्थोका भेद हे ओर अनुभवकी 
एकता है तेसेदी तुम कहते, स्वप्रविषे पदार्थोका भेद दै ओर अन- 
भवकी एकता है तो जायत्‌ ओर स्वप्रका भेद नाहीं भया। 

 उत्तर-स्वपरके पदाथ स्थित नहीं उनको सकपमावद 

प रोणते जर जाथत्िषे जो पदाथ है स स्थित दै । कारिते, जो वर्षौ- 
पयत वेदी पदाथं देखिये दै इसीकरके जाग्रत्‌ ओर स्वप्रका भेद ३ 
ओर जायत्‌ ओर स्वप्रका जो अनुभव है तिसका भेद नरी ॥४ ॥ तेसे 
सुषुपिषिषे जो अनुभव हे तिस अनुभवका जामत्‌ ओर स्वप्के अनु- 
भवसेभेद्‌ नही 


तत्वविवेक-प्रकरण 3. ( ^ ) 


शेका-सषपिषिषि ती अनभव नही होता । मिस सभी लोकं कह- 
तेदजोरेसाः मे सोया मुञ्यको ऊुछ खवर न रदी; ताते जायत्‌ ओर 
स्वप्रके अनुभव साथ सुषुपिके अनुभवका अभेद केसे करते शे । 

युत्तर-जिसते सभी रोकं कहते द एेसाः मे सोया जो भेरेको कुछ 
खर न रदी यह जो कहणा है सो सुषुप्तिविषे अज्ञानके अनुभक्ते वि- 
ना नदीं बनता। जेसे गेगाजीके बडे गेभीर नर विषे कोई इवकी 
मारकरके तिस्केनीचे बडी शीतरुताका अनुभव करके जरते बाहर नि- 
कप्करके यह करता है नो, मेने नर्विषे बडी शीतरखताका अनुभव 
फिया है । जो वोह श्ीतरताका अनुभव न करता तो जलत बाहर 
निकसकर केसे कहत। ! जो, मेने शीतटताका अचभव किया हे।तेसे 
जो सुपुपिषिषे न जाणनेका अनुभव न करता तो उठकर ठे न क- 
हता जो, भे सुषुपमिषिषे कछ न जाणता भया । ताते यह नानाजातोहे 
सुषुपि अवस्था किष इने जो बेखयरीका अनुभव किया दे सो वेखबरी 
नाम अज्ञानका है 

शंका-सषुतिषिषे तो इसने येखबरीका अनुभव कुछ नदी किया 

उटकरके इने षेखवरीका अनुभव किया ताते बेखबरीका जो कदणा 
है सो स्थ्रतिन्ञान करके नदी । 

उत्तर-सुषु्पितें उठकरमेखवयीका अनुभव नदीं बनता। किते, जो 
परत्यक्षकर जिस वस्तुका अनुभव करया है उस वस्तु के साधि ईंदियोका 
संबध ति वस्तुके अनुभवका कारण है । जेसे वटके साथ ने्रभादि- 
केका संबेध वटकी प्रत्यक्षताका कारण है तैसे सुषुपिकाटके अज्ञा 
नके साथ जो .इद्िर्योका समध होवै तो सुषुपिकारके अज्ञानका अनु- 
भव हेवै। सो तो नागते सुषुप्तिकार्का अज्ञान नाश होनाता है 
ताते तिसके साथ संध केसे हवे ! ओर नष्टे साथभी जो इदिर्योका 


(&) पचद्ी-भाषा । 
पवथ रेवै, तो मरतहये पिताकाभी पच दश बरसेतिं पीछेभी ने्रोके 
साथ सेमधकर तिसकी प्रत्यक्षता हवै सो तो मृतहुये पिताकी भ्रत्य 
षता नहीं हेती ततिं प्रत्यक्षभनुभवका विषय अज्ञान नदी होता 
आर अनुमितिषूप अनुभवकाभी विषय सुषुपिकाटका अज्ञान नरी 
होता । किते जो अनुमिति व्याति ओर रिगिके अधीन दती दै । 
सिगिनाम हेतुका है । जे कोई कै जो, पवेत अथिवाख दै पूर्णरूप 
छिमते भोजनवारे स्थानकी न्याईै । इदौ जो अप्रिकी अनुमिति 
सो धूम ओर अपिकी व्यप्तिके अधीन दै । हां धूमे वहां अग्निर 
यह नो धूम ओर अग्निका नियमकर इक्या रहना है तिसका ना- 
म व्याप्ति दै । सो धूमरूप लिगिके अधीन है अथिकी अनुमितिः 
अनमान जो अनुभव देवे सो अनुमिति किये । तेसेजो इहां सुषुप्ति 
कारके अज्ञानकी अनुमिति दोती तो कोई देतुभी होता ओर ति 
हेतुकी व्याप्ति भी दोती।सोतौ इ्दांकोहैः देतुभी दै नीं 
प्यात्तिभी है नर ताते उठकरके सुषुप्रिके अज्ञानका अनुमिति 
हप अनुभव नीं होता । इसत नाण्याजाता है नो उटकरके अज्ञा 
नका स्मरण करता है तित स्मरणका कारण जो अनुभव है सो सुषु 
तिविषे सिदध भया ॥ ५॥ सो अनुभव आप विषे जो है अज्ञान, तिसते 
भित्र है। ओर जाग्रत्‌ ओर स्वपरके अनुभवे भित्र नरी । इसप्रकार 
एक दिनविषे जो दोती है तीन अवस्था जायत्‌ स्वप्र सुषुपि तिन अव- 
 स्थाओंषिषे अनुभव एक हे जेसे, तेसे दूसरे दिनविषे जो अन॒भव होता 
है सो प्रथमदिनिषे जो अनुभव हभथा तित अनुभवे अभिन्न 
है ॥ &॥ इसीतरह पिरे महीने विषे जो अनुभव हभाथा सो अगे 
 महीनेके अनुभततें भिन्न नर । इसीतरां प्रथम बरसविषे नो अनुभव 
 हुभाथा उस अदुभवका द्सरे षरसके अनुभवत भेद नरी । इसीतरां 
जो सत्ययुगविषे अनुभव हाथा सोहं अता द्वापर कटियुगविषे अनु- 
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भवदे । इसीतरं अ्यकट्पविषे जो अनुभवथा सोई वराहभादिक 
कट्पोषिषे अनुभव हे । ततिं अनुभव न उत्पत्र होताहै न नाश 
होता हे ताते अनुभव नित्यहे॥ 

शंका-यह सभी खोक कंदते द जो घटका अनुभव नाड भया 
ओर पटका अनुभव उत्पन्न भया ताति केते कहते हो जो अनुभव 
नित्यरे॥ 

उत्तर-हम पृते दँ । अनुभवकीं उत्पत्ति ओर विनारका को 
३ साक्षी है कि नरी । जो कदो साक्षी कोर नहीं तो साक्षीसे किनाअनु- 
भवकी उत्पत्ति ओर विनाश केत सिद्ध होवे ! ओर जो करं अनुभवकी 
उत्पत्ति भर विनाशका साक्षी है तो वह साक्षी कोन दै ! अनुभवही 
साक्षी है वा अनुभवका विषय षट पट आदिकं ही साक्षी! जो करै 
अनुभव साक्षी है तो जिस अनुभवकी उत्पत्ति बिनारा महण करणा हे 
सोह अनुभव साक्षी है वा उस अनुभवत भित्र जो अनुभवदैसो सक्षी 
है !जो कहो सोहं अनुभव साक्षीहैसोतो बात नरी बनती । ति 
अनुभवका नाश दोजाणेतें आपणे नाशका आप साक्षी कोई नही 
होता । नारका साक्षी कोन होता रै कि) जो नाते पीछे रहता दे। 
ओर दूषरा अनुभव तो हे नदी । ताते वह प्रथम अनुभवके नाशका 
साक्षी कते देवे । ओर अनुभवक। विषय जो धट पट आदिकि है सो 
अनुभवके नाञ्च ओर उत्पत्तिके साक्षी नरी जड होणेते । ताते अनुभव 
उत्पत्ति ओर षिनाशतें रदित ह ओर स्वयंप्रकारा दै । आपणे प्रकारणे 
विषे ओरकी इच्छा नी करता। जैसे सूयं आपणे प्रकाङणेविषे दीपककी 
इच्छा नहीं करता । ताते अनुभव स्वयंप्रकाश दै ओर नित्य दे । नित्य 
किये सत्य हे ओर अनुभव किये चैतन्य ॥ ७॥ सो सत्य अनुभव 
आत्परूप है सो आत्मा प्रमानंदस्वकूप है । भिस्ते आत्माविषे प्रम 
प्रेम है अथोत्‌ कभी भी मेरा असत्य मत होवे, सदा ही मेर सत्य शवे 


(८) पचद्ङी-भाषा। 

इसप्रकार आत्माकिषि प्रेम देखाजाता है इसते आत्मा परमानंदस्वरूप 
है ॥ ८ ॥ ओर पदार्थोविषे जो प्रेम होता रै । सो आत्मके संबेधकरके 
होता है । नेमे चावछुजो भीठेहोतेदसोमीट जो है गड तिस्के 
स्वध करके दोते हं स्वृरूपसे तो चावर मीठे नहीं । तेस पुत्र आदि- 
कोंक्िनोगप्रेम दोतादै सो आत्माके सबंध करके होता है स्वरूपत 
पुत्र आदिकेषिपि प्रेम नहीं ततिं निस आत्मके सृबिधकूरके पुत्र भादि 

विषे प्रेम है सो आत्मा परम प्रेमका आश्रय है ताते परमानंदशूप 

॥ ९ ॥ इपप्रकार आत्माकी ससिदानंदरूपता युक्तियो 
कृरके निणय करी रे भोर ब्रह्मकी सचिदानंदकूपता उपनिषदोविषे 
वणेन्‌ करी हे ओर ब्रह्म ओर जीवकी एकताभी उपनिषदोंविषे वणेन- 
कृरी हे ॥ १०॥ _ 

शंका-जो तम कहते हो आत्मा परमानंदरूप रै सो तो नरी 

बनता । काटेतें जो दम पृक्ते ह आत्माकी परमानंदरूपता भासती है 
अथवा नदी भासती । जो कहो भासतीदै तो विषयोषिषे इच्छा न 
दोणी चादिये । क्योकि नो परमानंदको प्राप्त ह तिसकी तच्छ 
पिषयोाविषे प्रीति नदीं बणती । जेसे अमृत करके नो तृप्त भयाद 
तिक्षको कुत्तेकी जटी खट खाणकी इच्छ नरी होती । ओर नो कदो 
आत्माकी परमानदरूपता नही भाप्तती इस करके विषयोकी इच्छा 
होती है । नेसे किसीके धरम बहुत धन दबा हज देवे ओर ति्षकी 
तिसको खबर न दोवै तव वह कोडी कोडी वाते दीन होता दे । तैसे 
आत्माकी परमानंदरूपता तो हे, प्र इसको भाती नशं ताते तुच्छ 
विषयोविषे दीन होता है तो भात्माविषे प्रेम न होना चाहिये । क्योफि 
जो वस्तुकी सुदरता प्रथम जानिलेवे तौ पीछे तिसविषे प्रेम होता है । 
सो तो आत्माकी परमानंदषूपता जानी नहीं तो आत्माविषे 
कैसे हवे ! आ्मापिंषे जो प्रेमही न भया तो परमपेम केसे रेवै ! ताते 
आत्मा परमानेदरूप नरी ॥ 
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उत्तर-भआत्माकी परमानेदूपता सामान्यते भासती है भर 
विशेषत नरी भाती । जिते विरेषते नही भासती) इसते विषयेविषे 
इच्छा होती है । ओर निस्ते सामान्यकारकेि आस्माकी परमा 
नदरूपता भासती हे तिसते आत्माविषे परम प्रम दै । ततिं आत्मा 
की प्रमानेदरूपता भासतीभी हे ओर नहीभी भासती । यह दोनों वातो 
बनगई ॥ ११ ॥ 

शका-एक वस्तुका भाष्ना आर न भासनाय तो दोनों एक 
काठविषे नहीं बनते । | 

उत्तर-जस शलसविषे, बहुत बारकेोके साथ मिलकरके किसीका 
पुत्र वेद्‌ पठता है ओर तिस्र साति बादिर तिसका पिता खड़े जो 
ति्षको पुत्रके पठनेका डाब्द सामान्यते सुनता दै निस्तकारकिषेः 
तिसीकाठविषे विशेष करके पुञ्रका शब्द्‌ नरी सुनता । तैसे आत्मा 
क] आनंदरूपता सामान्यते भासती हे ओर विरेपते नदीं भासती । 
तां ते सामान्यते भासती भी प्रतिबेधकरके विशेषत भान नर रती 
॥ १२॥ सो प्रति्वेध किसको कहते दै ठसे पठे तो रवण कर्‌ । 
जो वस्तु देखनेके खायक दवे ओर देखी न जाय तो तिस्वस्तुके 
न देखनेका जो कारण दै सो प्रतिर्वेध कहाता ३१ ३॥जैसे पुजके श- 
ग्दकै विरेषकश्के न सुणनेविषे प्रतिर्वधका कारण अन्य वार्कोके 
साथ मिरु करके पटना है । जो वह बाखक अकेटखा पटृता हवे तो- 
उसके पिताको तिके पदनेका शब्द वििषकरके स॒ण्या नायः तेस 
आत्साकी आनंदृदूपताके विशेष करके न जाणनेविषे प्रतिबेधका 
कारण अविद । तिप्त अषिद्यनें विपरीत ज्ञान करछोडया है । विपरीत 
ज्ञान केदिये दुःखषूप षिषयोकी सुखरूपता प्रतीत दोणी ओर सुखहूप 
आत्माकी प्रतीतन दोणी. ॥ 3९ .॥ प्रतिेधका कारण नो 
अकरा है तिका कया रूप है, एेसे पूछे तो अवण कर । सचिदानं- 


(१०) पचदङी-भाषा । 
दशप जो ब्रह्म है तिके प्रतिषिबकरके सहित जो प्रकृति हे सो सत्त 
रज तम इन तीनयुणोवारीहै । सो प्रकृति माया ओर अविधा दो हपोको 
प्राप्त होती दे । नेसे कणक गेहू)एकदी आय भरण दो हपोको प्राप्त 
होती है । सारपरपान कणकं आदा होती हे भोर असारपधान छण हतीहे 
॥१५ ॥ तेसे स्वप्रधान प्रकृति मायाकूप दोती दै ओर रनतमपरधान 
प्रकृति अविद्याहप होती दै । मायाषिषे जो चैतन्यका प्रतिमिव 
है सो सवैज्ञ दैश्वर दै काते जो भाया इश्वरके अधीन दै 
॥ १६ ॥ ओर अवियाविषे जो चेतन्यका प्रतिर्बिव दे सो 
जीव अल्पज्ञ है । काहेते जो अविद्यके अधीन दै सो अविद्या 
करण श्षरीरहे ओर तिप्त कारण शरीर अविद्याविषे अभिमान करके प्रा- 
ज्ञनामको जीव प्राप्त होता हे ॥ १७ ॥ दृषरा सृक्ष्मशरीर है, सो सक्षम 
शरीर सतरह तकत्वौका है । सतरह तत्त्व किये पंच ज्ञानेद्रियां ओर 
पच कमेन्दियां पंच प्राण) एकमनः एकं बुद्धि । ज्ञानेद्धियां पच कदिये 
ओः त्वचा, ने, रसना प्राण । कर्मदियां-वाणीः हाथ) चरण, उपस्थः 
गदा । प्राण पंच किये प्राण, अपान व्यान; समानः उदान । इन 
सतर तच्वोंकी उत्पत्ति अपंवीक्रत पेचमहाभूतेति होती ३ । सो 
पचमहाभूत किये आका) पवनः तेज, जरः पाथेषी इन पच महाभू- 
तोकी उत्पत्ति ईशरकी आज्ञाकरके तमोगुणप्रधान प्रकृतिते शती है । 
जीवोको सुखद्ःखके अनुभववास्ते पांच भूतोके सच्वगुणअशते पंच 
ज्ञानदृद्ियां उत्पन्न होती है । आकाडके सत्त्वगुण अशते श्रोज इंदरिय 
उत्पन्न होती दै। पवन के सत्त्वगुण अंङते तचा इद्विय उत्पन्न होती । 
तेजके स॒त्तवगुणअंशते नेज इद्विय उत्पत्र होती है । जरुके सत्वगणअरते 
रसना इंदिय उत्पन्न होती हे।पृथिवीके सत््वगुणअंशते प्राण इद्रिय उत्पत्र 
- होती दै । ओर पंच थूतोके मिरेहुए सत्वुणअंराते अंतःकरण उत्पन्न 
हेता है । सो अंतःकरण संकट्पविकल्पषूप वृत्ति करके मन कदाता 
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है । ओर निशयशप वृत्तिकरके बुद्धि काति । ओर पेचभूर्तोक 
रजोगुणअंइते पंच कपंदंदरियां उत्पन्न होती दै । आकाराके रजोगण 
अंते बाणी इद्रिय उत्पन्न होती है । ओर पवनके रजोगुण अरति 
हाथ ईद्रिय उतपन्न होती ह । तेजके रजोगुणअंश्यते चरणहद्िय उत्पत्र 
होती है । ओर जरुके रजोगुण अदते शिश्न इईद्रिय उत्पन्न रोती 
हे । ओर परथिवीके रजोगुण अशते शुदा ईद्रिय उत्पन्न होती 
है । ओर ष॑चभूतोके पिटेहुए रजोगुण अशते प॑चप्राण रेते रै 
॥१८-२३२॥ जो यह्‌ सतरह तक्छोंका सूक्ष्म शरीर वणेन कियाद सो 
दो प्रकारका हे । एकं समष्टि है ओर दूसरा व्यष्टि है । समष्टि सूक्ष्म 
ङारीरविषे अभिमान करके दशर हिरण्यगभेहूपताको प्राप्त होता हं । 
ओर व्यष्टि सृष्ष्पशरीरविषे अभिमान करके प्राज्ञनामा जीव तेजप 
नामको प्राप्त रोतारै ॥ २४ ॥ समष्टि जो है तिष्षको सवैषिषे 
आत्मतादात्म्य अभिमान होते । ओर व्यष्टि जो है तिस्को सवै विषे 
आत्मतादात्म्य आभिमान नदीं देता । इसीकारणते प्यष्टि ओर सम- 
शिका भदै ॥ २५ ॥ इसप्रकार रिगक्रीरके उत्पत्र हये हये भी 
जीवको सुखदुःखका अनुभवकूप जो भोग हे सो स्थुरशरीर भर स्थु- 
पदूर्थषिना सिद्ध न दोताभया । इसवास्ते परमेश्वर अपंचीकृतभूतोका 
पेचीकरण करता भया ॥ २६ ॥ पंचीकरण कटिये एकं एकं भृतको 
पेच पच भृतोकरके सहित करता भया । सो किसपकार करता भयारेप् 
पूछे तो श्रवण कर । एक पथिवीके प्रथम दो भाग करता भया । उन 
दोनेमिते भियठे एक भागको चार भाग करता भया । इसी तरह 
जरुकोभी दो भाग करता भया । ओर उन दोनों भागेमेसे एक 
भागके चार भाग करता भया । इसी तरह तेज जर पवन ओर भका 
ङ्के दो दो भाग करता भया । ओर उनके दो दो भागेमिंमे एकएक 
भागके चारचार भाग करता भया । पीछे पृथ्वीभधंके जो चर भाग 
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है उन चारो भागोमेसे एकणएक भागको नटभादिकं चारेका नो 
माधा माधा भाग है तिसविपे मिका देता भया । इसीतरद जठ्आदि- 
कोके जो अधेअ्धंके चार चार भाग द तिनकोभी प्थिवीआदि- 
केके अधेअधं भागविषे पिखदेता भया । तब पृथिवीषिषे जर- 
दिकं चार भू्तोका भाग प्राप्त भया उसके प्राप्त दोणेते पृथिवी 
पैचीकरणताको प्राप्त भह । इसी प्रकार जरुआदिकभी चारो भत 
पचीकरणताको प्राप्त भये ॥ २७ ॥ पीछे उन पचीकृत पंचभरूतोति 
ब्रह्मांड उत्पन्न होता भया । ओर तिमर ब्रह्मंडविषे चोदह रोक 

उत्पन्न होते भये । अतर) वितर, सुतर रसात) तरखातर) महातर; 
पातारः भुः, भवः, स्वः, महः, ननः, तपः, सत्य । र तिन रोकोपिपे 
तिसतिस खोकविषे जो जो उचित दारीर थ सो सो परमेधरकी अज्ञाक- 
रके पंचीकृतभूतोति उत्पन्न होते भये । भर तिन सोकोिषे निवाप 
कृरणेवाटे जो जीव थे तिनके भोगनेयोम्य अन्न आदिक उत्पन्न 
होते भये । इपर प्रकार उत्पन्न भया जो शरीर दै सो समष्टि ग्यषठि 
भेदकरके दोप्रकारका है । समष्टि स्थूरङरीरविषे तादात्म्याभिमान 
करके दिरण्यगभे विराट्रूपताको प्राप्त होता भया ॥ २८ ॥ 
जर व्यष्टिरूप स्थूररशरीरविषे तादात्म्याभिमान करके तेजस नम जो 
जीव था सो विश्वनामको प्राप्त भया । सो विनाम जीव देवता, मनष्यः; 
पटु, पक्षीभदिकं अनेकरूपताको प्राप्त भया । सो विश्वनाम जीव 
रारीरविषे तादात्म्याभिमान करके आत्मज्ञानते रहित रोते भये । भोर 
बाहिर जो शब्दादिकं पंच विषय है तिनविषे परच जाते भये॥२९॥ सो 
सुखके वास्ते बहत प्रकारके कर्मक करते भये । ओर कमौके कर- 
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न प्रत्त । ओर सुखको न पराप्त रेते दीके 
प्रवाहविषे प्राप्त हये कीड़े पा भते खाते दै । एक हरते 
निकेषठकर दृस॑री छुहरविषे गोते खाते है । दसरी छटरते निकसषकर तीसरी 
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ठदहरविषे गोते खाते दै । इसीतरद उनके दुःखोका अत नर भावता। तैसे 
जीवोके चोरासी रक्ष योनियोपिषे दुःख प्राप्त हेते ह तिनका अंत नहीं 
आवता ॥ ३० ॥ इस्‌ प्रकार अविधा करके आत्माकी जा परमान॑द्‌- 
रूपता है तिके विंशेषकरके न भाप्षणेते जन्मोकी जर दुःखोकी पराति 
वणेन करी । अव अगे जन्मों ओर दःखोके दूर करणेका उपाय वणेन 
करते है । जेसे नदीके प्रवाहविषे गोते खाते जो जीव है, तिनके उत्तम 
कमीके प्राप्त हुये किमी दयावान्‌की दष्टिविषे पे आवतते ह तब उनके 
दुःखके देखकर उसका मन द्रवीभूतं होता है । तब वह दयावान्‌ प्रवा- 
हसो निकास रेता द । तब वह नदीके प्रवदते बाहिर निकमे इये 
नदि किनारे जो वृक्ष है तिसकी छयाको प्राप्त होयकसके सुखको 
प्राप्त होते ह ॥ ३१ ॥ तेसे जन्मेति जन्मांतरोविषे दुःखी जो ये जीव 
ह । जव इनके पुण्यकमे प्रकट होते दै तब ज्ञानवान्‌ जो शुरुदं 
प्रम्‌ दयावान्‌, तिसकी दष्टिषिषे प्राप्त होते द । तब गुरु कृपाकरके 
इक्षको उपदेशा करते दै किः तरू पंच कशेति भिन्न दै। तब यह 
जीव पंचकोशचेते क्िविककरके परमानंदको प्राप्न रेता दै ॥ ३२॥ 
सो पंचकोश कोन एस पै तो श्रवण केर । अच्रमयः प्राणमय 
मनोमयः विज्ञानमय, आनंदमय ये पेवकोरा है । तिन करके आच्छ- 
दित इ परमानेददूप आत्मा जापणे परमानदरूपको भुरखायकरकै 
जन्म मरणूप दुःखोको प्राप्त होता-दे । जब॒ पंचकोरोका विवेक 
करता है तब परमानंदस्वरूप आत्माको जानकरके जन्म मरण 
आदिकं दुःखेति रहित होजाता दै. ॥ ३२ ॥ सो .पचकोश्च तिन शरी 
सेके अंतगेत द । अत्रमयकोराषूप स्थूलशरीर दै । सो स्थूढश्रीर 
पैचीक्ृतपचभूतेति उत्पन्न भयो । ओर सुक्ष्म शरीर तिन कोशोका 
नाप दे । प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमयः पमाणमयकोश पंचप्राण ओर 
पंच कमहृद्रियां दँ सो यह प्राणमय कोञ्च अपचीकृत पंचभरूतेकि रजोगुण 
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अंडाते उत्पत्न इभदे।।२४॥प॑चज्ञान इन्द्रिय ओर मन इसका नाम मनो- 
मय कोश है सो अरपैचीङ्ृत पंचभूरतोके साततिकं अंशाते उत्पन्न भया है । 
ओर पंच ज्ञानरद्रियां ओर बुद्धि ये विज्ञानमय कोश हे । सो विज्ञान- 
मय कोङाभी प॑च भूतोके सात्विक अंशते उत्पन्न भया हे ॥ ३५ ॥ ओर 
कारणदारीरका नाम आनंदमय कोच हे । सो आनंदमय कोर प्रियः 
मोदः प्रमोद वत्तियोसहित माशन सत्त्वप्रधान अविद्याका नाम दे। परिय- 
वृत्ति किये इष्पदाथेके दरनते हआ जो है सुख । ओर मोदवृत्ति 
कदिये इष पदाथके प्राप्त भया जो है सुख । परमोदबरत्ति किये इष्र षदा- 
थंके खानेपदिरनेते भया जो रै सुख । इन प॑चकोशोके साथ मिलक 
रके आत्मा पचकोशरूप होजाता दे । जसे नर, खर ओर काटे सफेद्‌ 
ह्रे पीठे पदाथके साथ मिटकरके यर काटा स्षफेद्‌ दशस्या पीटा 
हीजाता दे ॥ ३६ ॥ | 
प्रश्च-प्चकोशोके साथ मिरुकरके पचकोशरूप हभ नो 
आत्मा है तिका पच कोशति न्यारा करना केसे दवे । नैसे जरू, 
कसूभाः सरमा दृध दरक दरूदीके साथ मिलकरके खार कारा सफेद 
हरा पीडा इयाहवा तिनते न्यारा करणा कठिने ॥ 
 उत्तर-जसे गेरू आदिकोके साथ मिरुकरके खरु इयाहुवा 
जो हे जरु तिसको निभेडी वटके संव॑धकरके शुद्ध करते हैः तैसे पच 
कोराकिं साथ मिलकरके पचकोशरूपताको प्राप्त इयाहूया जो आ- 
त्मा है सो विवेकं करके ञुदधत्रह्महूपताको पराप्त देता है ॥ २३७॥ सो 
वह विवेकं कोन दै ! एसे पृषे तो वण कर जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुप्ति इन 
तीन अवस्थाजा विषे आत्माका अन्वय है ओर इन तीन अवस्थाभो- 
का परस्पर ग्यतिरेकंदे यह जो विचारं द तिका नाम विवेके । यह जो 
स्थूर शरीर अन्नमय कोश जात्‌ अवस्था विषे भासताहे तिसकी स्वप्र 
अवस्था प्रतीति नदीं हेती । किते जो स्थुकशरीर पय्यैकपर पड़ा 
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रहता दै । ओर जायत्‌ अवस्थाविषे जो ओर पुरुष तिके पास है सो 
तिसके शारीरको देखते दँ ओर आत्मा सोर स्वप्रविषे हे । जो जायत्‌ 
अवस्थाविषे था तति आत्माका स्वभ्रविषे अन्वय भया जोर स्थूरुरा- 
रका स्वप्रविषे व्यतिरेक भया ॥३८] इसीतरह स्वप्रविषे जो रै छग 
इारीर तिसका सुषुपिषिषे स्वभाव होता है ओर स्वप्रविषे जो आत्मा 
स्वप्रको प्रकारता था सोहं सुषु्तिविषे सुषुप्िको प्रकाशता है । मरं 
जो सुषुप्तिको आत्मा न प्रकाश तो सुषुप्तिका नाम जाग्रतविषे केते 
प्रसिद्ध होवे ! ताते सुषुप्तिविषे आत्माका अन्वय है ओर सृष्ष्मङरीर 
का सुषि प्यतिरेक दे ॥ 
शंका-प॑च कोके विवेककी तुमने प्रतिज्ञा करीथी ति्तको 
छोडकरके तिन शरीरयोका विवेकं करणा प्रषगमे असंगत दे ॥ 
युत्तर-पाणमयः मनोमय, विज्ञानमय इन तीन केोर्शोका नाम 
सृक्ष्मरारीर दै, तिस सृ्ष्मश्चरीरके विवेक करणेसे तिन कोका विवेक 
तिद्ध रोता दैः तिक्ते सृष्ष्मशरीरका विवेक करणा प्रस॑गमें असषगत नही । 
गुणोंकी साच्तिकी रजसी अवस्थाभेदकरके एकं सृक्ष्मशचरीरविषे तिन 
कोरोका वणेन कियाद । भेदकरके वास्तवते तीन कोडा सृष्ष्मडाशीररूप 
हे॥ ३९॥ ४० ॥ जसे सुषुपिविषे आत्माका अन्वय रै ओर सृक्ष्मरारीरका 
व्यतिरेकर तैसेदी समाधि अवस्था पिंषे आत्माका अन्वये भोर कारण 
शरीर जो है आनेदमय कोच, तिसका समापिभवस्थाधिषे प्यतिरेक है । 
इसप्रकार अत्नरमयञदि प॑ंचकोशूप जो इारीर तीन हँ तिनते आत्मा 
भिन्न ह पचकोशके मध्यविषे अनुस्यूत होणेते जसे अनेकं मणियोके 
मध्य विषे अनुस्यूत जो है धागा, सो मणियति भित्र है र पच कोड 
मिथ्या हे। एक अयिष्ठान विषे कदाचित्‌ प्रतीत होणेते ओर कदाचित्‌ 
न प्रतीत होणेते, जैसे एक अधिष्ठान रस्सीविषे कदाचित प्रतीत 
होणवाठे ओर कदाचित्‌ प्रतीत न होणेवाठे सप॑माखा धाराआदिक 
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मिथ्या है । ओर आत्मा सत्य दे कलिपितोकी प्रतीति समय विषेभी 
एकरसता करके प्रतीत हेणते। जेसे सपे माखा धाराआदिकोकी प्रतीति 
समय विषे एकरस रोकरके प्रतीत दोती रस्सीकी इदंता सत्य ह 
॥४१॥ इसप्रकार अन्वय व्यतिरेक करके पंच कोशति भिन्न कियाहुवा 
आत्या परब्रह्महूपताकेो प्राप्त होता हे । नेसे भजते युक्तकरके तीरी 
न्यारी करर्देजाती हे तैसे धेयंवान्‌ ब्रह्मचय्योदिकं साधनोकरके सेपन्न 
जो जिज्ञासु जन हँ तिनने पंचकाञञोसे आत्माको भिन्न किया प॑चकोशेति 
भित्र जो आत्मा सो ब्रह्मशूप है कादेते जो ब्रह्मका रक्षण सच्िदानं- 
दृङूप हे सोई सचिदानंद रक्षण आत्माकारै ताते आत्मा र ब्रह्मकी 
एकता दै भेद नहीं ॥ ४१ ५६ ॥ इसप्रकार निज्ञासुननोके ता गुरेन 
जीवत्रह्मकी एकताभी युक्ति्यों करके संभावना कखा$ सो जीवन्रह्मकी 
एकता तत््वमस्यादि वाक्यनि भागत्यागरक्षणाकरके जणाई है । जसे 
कार्ीमे प्रथम देख्या जो है पुरुष तब माघका महीना था, ओर पीछे 
तिसको कुरुक्षेऽविषे देख्या तब वैशञाखका महीना था तब तिश्षको 
देखकर कहते “सोयं पुरुषः इस वाक्यविषे सःराग्दका अथ॑ जो हे 
कारीदेश ओर माघके महीनेविशेष्ट ओर अ्यंश्ब्दका अथे जो ह 
कुरुक्षच देश ओर वेशाखके महीनेषिशिष्ट पुरुष तिसके बीचते 
एक भाग जो हे कारीदेश ओर माघका महीना ओर इरुकेजदेश्च 
ओर वेशाखका। मदीना तिसका त्यागकरके एक भाग जो है पुरुष 
तिसकी एकता भागत्यागरक्षणाकरके जाणीनाती ३।४२॥४३॥ तैसे 
तत्पदका जथ जो हे जगत्का अभित्ननिपित्त उपादानकारण ब्रह्म 
सो किसपकार अभित्रनिमित्त उपादान कारण है एेसे पूछे तो थवणकरं 
तमोगुणप्रथान जो माया हे तिसके साथ मिखकरके अह्न जगतरूपताको 
प्राप्त हतादे ओर श्ुद्धसत्वहूप मायाके साथ मिरकरके जगतका 
कृतौ दता हे अथं यह-जो निमित्तकारण होता है जैसे एकदी उणै- 


तत्त्वपिवेक-प्रकरण १. ( १७) 


नाभिनाम जीव आपणे सुखे निकासी जा तेतु है तिसका. आपद 
उपादानकारण ओर निमित्तकारण हतादे सो ततपदका वाच्य 
अथं हे ॥ ५४ ॥ ओर जब काम्यकं आदिकोकरके दूषित 
मरिन सच््प्रपान जो माया रैः अविद्या जिसका दसरा नामदै, 
तिस अविद्याह्प उपाधिको अरहण करता दे, तब परमर्म जीवनामको 
प्राप्त होतादे. अर्थ-यह जो त्वंपद्का बाच्यअथे होता दै ॥ ४५ ॥ 
यह जो उपाधि दैः परस्पर षिरक्षण ओर परस्पर वियोधवारी 
तीन प्रकारकी माया, तमोयुणप्रधान १ जोर शुदधसत्वप्रधान २ 
ओर मटिनसत्वप्रथान ३ तिसको त्यागकर्‌ अखंड सचिदानंदपरतरह्म 
एक तिस उपापिका आश्रय छिखागयाहे ॥ ४६ ॥ नेसे “सोयं पुरुषः” 
इस वाक्यविषे उपाधि जो है देशकार तिसको त्यागकरके तिसउपाधिका 
आश्रय एक पुरुष रुखागया है ॥ ४७॥ तेसे जीवरश्वरकी उपाधि जा 


डे माया ओर अवया तिस्षको स्यागकरके असखंडसचिदानंद ट्वा 
गयि ॥ ८ ॥ | 


शका-हावाक्यकरके खागया जो दै अखेडप्तञचिदानंद ब्रह्म 
सो सविकल्प रै कि) निर्विकल्प दै! आदिका पक्ष नदीं बनता. कारेते नो 
सविकल्पवस्तु होती दे सो मिथ्या होती है । ओर निर्विकल्पकोभी 
लक्षयता नर बनती. किते जो रक्ष्यताधमवारा रै तिश्षको निर्वि 
कृट्पता नही भौर जो कहो तिसपिषे रक्ष्यतारूप धमे नरी तो रुक्ष्यता 
रूप धमेते रहित जो हे सो क्ष्य सोकविषे नरी देखागया । र 
 युक्तिकरके भी रक््यको निर्विकल्पता नदीं बनती. काते जो 
क्ष्यताधमवरेको निर्विकल्प कणा तो रसा दै, नेसे कों कटे 
भेरी मात व्या है कादेते जो माता तेरी वध्या होती तव त्र्‌ जन्मको 
केसे प्रात होता ! तेरा जन्मही एसे जनावतादे जो तेरी माता वध्या 


(१८) पन्रदुक्षी-भाषा। 


नहीं तसे रक्ष्यताधमैवारेको तो सविकल्पता दोतीदै ओर निर्वि 
कल्पता नही रोती ॥ ४९ ॥ | 

युत्तर-तेने जो यह प्रर किया जो रक्ष्य कोने सविकर्पदे 
अथवा निषिकलट्पेहे यह मो तेरा षिकट्परे सो निर्विकट्पविषेहे फि 
सषिकट्पविषेहै. जो के निर्विकट्षषिषे षिकट्पे तव तरकर क्या 
लो दोषहे सो तेरेकोदी प्राप्तरोतादेः जेते कोई करे निधनके पास धनर 
इस करणेमे जेते वदतो व्याघात है तेसे निर्विकल्पविषे विकल्प रै । इस 
 कृष्णेमेभी वर्दतोव्याधात रे ओर जो करै सविकट्पविषे मेरा विकल्प हे 
तव आत्माश्रय भोर अन्योन्याश्रय जर चक्का ओर अनवस्थादूप 
दोर्षोकी प्रापि हेती ई । कषे जो सविकट्पनाम है विकल्पवारेका 
तो यह षिद्ध भया, पिकट्पवारे विषे विकस्परे । जो विकल्पवारेविषे 
रहेमा से विकल्पविषेभी रहेगा जेसे गरीचेवाठे स्थानपर जो बेह 
सो गर्खछीचेपरभी बढा दे एेसे हुएसे कविकेल्पविषे र्मा जो हे विकल्प सो 
आधारषहप किकिर्पसे भित्र हे कि, आधाररूप विकल्पसे अभिन्न हे 
जो कहो अभिन्नहै तब आत्माश्रय दोष भया । काहिते नो अपी विकस्‌ 
आधार भया ओर आपदी तिस्के आश्रय स्हनेवाखा भयाः सोतो 
बात जगत नरी देखीजाती । जेसे अपने स्कंपपर अपि नरी चद्‌ 
सकता ओर जो कटो आधारभूत विकल्पसे तिस्षविषे रहणेवाे 
विकत्पका भद्‌ ह तव आधारभत जो पिकल्प दै सोभी निर्विकट्पविषे 
रहताहे किं सविकलपषिषे रता ! जो के निर्विकट्पविषे रहता है 
तष वदतो व्याात दोष हेवेगा ओर जो कदो आधारभूत विकल्पभी 
 सुविकट्पविपे रहता दै तब तिस्षके आश्रयको सविकल्प किसने किया! 
प्रथमविकस्पने किया अथवा तीसरे विकल्पने फिया जो कदो 
प्रथमविकल्यमे आषाररूप किकरपके आश्रयको सविकल्प करिया 
तब आधारष¶ विकरप प्रथमविकलप के ` आश्रय भया । इसप्रकार 


तत्त्वविवेक-प्रकरण १ (३९) 


अन्योन्याश्रय दोष भया । ओर जो कहो तीसरे विकल्पने 
दुसरे विकल्पके आश्रयको सविकल्प किया तव तीके विकल्पने 
भी सविकल्पके आश्रय रहणा हे तब तीसरे किकल्पके आश्रयको 
सविकल्प किसने किया ! प्रथम विकिस्पने तिके आश्रयको सवि 
कृट्प किया अथवा दूसरे विकल्पने तीरे विकल्पके आश्रयको सविक- 
ट्प किया अथवा चोथे विकल्पने तीसरे विकल्पके आश्रयको सवि- 
केट्प किया ! जो क प्रथमविकल्पने तीक्षरे पिकलट्पके आश्र- 
यको सविकरट्प किया तब चक्रका दोषकी परापिहदं । कादेते जो प्रथप 
विकट्पके आश्रयको सविकट्प किया था दूसरे पिकस्पने जर दस 
विकल्पके आश्रयको सविकल्प कियाथा तीरे विकट्पने ओर तीसरे 
विकट्पके आश्रयको विकल्प किया प्रथम विकल्पने इसप्रकार चक्रका 
प्रात भई ओर जो केदे तीसरे विकस्पके आश्रयको सविकल्प दृसरे 
विकस्पने किया तव अन्योन्याश्रयदोष ताहे । कादिते जो दस 
विकल्पके आश्रयको सविकल्प किया तीसरे विकल्पने ओर तीष 
विकल्पक आश्रयको सषिकर्प किया दृसरे विकल्पने ओर नो 
कहे तीक्षरे षिकट्पके आश्रयको सविकल्प फियाहे चौथे विकल्पने, 
तब चौथे षिकल्पनेभी सविकल्पके आश्रय रदणाहैः तवं चोभे विक- 
ल्पके आश्रयको सविकल्प करणेवाख पंचव विकल्प हेवेगा। 
इसीतरह पांचवे किकित्पके आश्रयको सषिकत्प करणेवाखा छटा 
विकट्प हवेगा । इसीतरंह आगे आगे एक एक बवटठता जायगा इसका 
नाम अनवस्थादोष हे ॥ ५० ॥ जेते दोपोकी प्रापि निर्विकल्पविषे 
विकल्प है कि; सविकलपविंषे विकल्प दै । इसषिचापमे होती दै तेते 
दोषोकी प्राप्ति इन पाँच स्थानोविषे हेती दै । सो. पंचस्थान कोन 
रेषा प्छठे तो ण केर~एकतो यह जो हप हूपवाटेविषे 
रहता है कि) पते रहितविषे रहता दै । ओर दृषा यद 


(२०)  पंचदज्ी-भाषा।. 
जो क्रिया करियावारे विषे रहती है कि, अक्रियविषे रहती हे । ओर 
तीसरा यह जो गोत्वरूप जाति गविषे रहते कि, गोते भिन्न 
विषे रहती दै । ओर चौथा यह जो धट धटवालेविषे रहता है किः 
रहितविषे रहताहै । पचा यह॒ वटका सेबेध घटके सं्वेधवाखे 
विषे है फि, घटके संष॑पते जो रहिते तिस्षषिषे है तो इसतरहसे तकं 
करणेसे किसी पदाथेकी सिद्धि नदीं हेती स्व पदाथोकी अनिवैचनी- 
यता सिद्ध होती है । अथ-यद जो सवेव्यवहारकी निवृ्तिकूप मोनता 
प्राप्त होतीहै ताते युरुशिष्य उपदेश आदिकके अभावकी प्राप्ति 
होतीहै । ताते उपदेश आदिकेकि वासते तच्वेत्तानि संज्ञा कल्पीहे । 
ताति संपणंसंज्ञा अखंड सचिदानंद पररह्मविषे काल्पित है सो अखंड 
सिदद परत्रह्म कै सहि । षिकस्पका तिसविषे अभाव दहे । ओर तेस 
तिसविषे विकट्पके जभावकाभी अभाव है । ओर रक््यताकाभी तेसे 
तिस्षविषे अभाव । भोर रशक््यताके अभावकाभी तिसविषे अभावे । 
ताते जैसे तिसविषे षिकल्पभदिकोका काटिपत म्यवदार होतादे । तेसे 
तिश्षविषे क्य यहभी कलिपत भ्यवहार होतादे । ताते अखंड सचिदानंद 
परन्रह्म तत्वमसि महावाक्यकरके छक्षित दै यह जो अह्ववेत्ता कते 
सो कट्पकरके कहते । नाते संपणे प्यवहार तिस्रविषे कल्प्याहुवाहे ताते 
ठक््यताभी तिविषे कालपतेःताते यह शंका न करणीचादिये जो रक्ष्य 
सविकल्पेःवा निविकल्पदेःकहिते जो रक््यविषे सविकल्पता ओर निर्वि- 

पता दोना कल्पिते ॥५१॥ ५२॥ इतने भ्रंथ करके क्या सिद्धभया। 
अवण ओरमनन दो सिद्धभए श्रवणनाम किसकरिःमहावाक्यका अथनो 
है, जीवत्रह्मकी एकता ति्तका युरुषोंके मुखसे उुद्धि पूवक सुणना ओर 
मनन नाप किसका दहै! जो युरुवोके मुखते श्रवणकरी जीवत्रह्मकी एकता 
तिसको बुदधिकेप्ाथ अनेक युतियांकरके विचार करणा। ओर बुद्धिषिषे 
उसकीःश्रद्ा दढ दोणी किं) जो गुर्‌ कहते जीवत्रह्मकी एकता सो 


तत्त्वविवेक-प्रकरण १ (२१) 


यथाथ हे ॥ ५३ ॥ जव अगि निदिध्याप्तनका ङ्प वणेन करतेदे- 
श्रवण मनन कर नो नाण्याह अखंडसबिदानंद परब्रह्म, तिसविषे पञ्च 
यते रहित चित्तकी वृत्ति प्रवाहाकार होजानी इसका नाप निदिध्यासने 
॥५४॥ सो यह निदिष्यासन नब अत्यन्तदी दठताको प्रा्तरोता है तब 
समाधि दोतीहे । समाधि ओर निदिष्याप्तनका भद्‌ क्याहे एसे पूछे तो 
श्वणकर । निदिध्यासनअवस्थाविषे ध्याता ध्यान ध्येय यह पिपृ 
भासती जो मे सिदानेद्‌ परत्रह्मका घ्यान करतां, भर समाधि- 
अवस्था किष अभ्यासतकरके भिपुटीते रहित हदोजाताहे । अ्थ-यह जो 
मे अखंडसिदानंदपरत्रह्महू यह ॒वृत्तिभी उदय नही होती । काहेते 
जो अहेभावकाभी अभाव होजाताहे । चित्त जो दै सो परब्रह्मविपे 
टगाहूुवा परत्रह्मरूप रोजातादे । चित्त जो दैसो आपणे 
चित्तभावको त्यागकरके पवनते रहित स्थानविषे स्थित दीपककी 
नाई अचल प्रफाशरूप दोजाताहे ज्ञानवान्‌ इसका नाम समापि वणेन 
करते हे ॥ ५५ ॥ 

प्श्र-तुम कहतेदो समाधिविषे पिपुटी नदी होती कादेते जो सब 
वृत्तिर्यांका अभाव रोजाताहे। ताते अखंड ब्रह्माकार प्ृत्तिभी नदीं रहती 
ताते यह केसे कडा जो समाधिविषे अखं डकार ब्रात्ते रोतीरे । काहिते जो 
असंडाकारवृत्ति भी तो वृत्ति है तो तिस अखंडाकार वृत्तिके हर्य 
हयँ सकवातियांका अभाव न सिद्ध भया ॥ 

उत्तर-अखंडाकारवृत्ति तो समाधिविषे रदतीहे । कादेते जो समा 
पिते उठकरके तिप्त असंडानंदको याद करता है ताते यह जो यादगी 
रदे अखंडानंदकी सो सपाधिकाटविषे अखंडानंदके अनुभवको नना- 
वीदे । ताते अखंडानंदका अनुभव समाधिअवस्थाविषे भया. ताते 
 असंडाकार वृत्ति समाधि विषे सिद्ध भई । ताते समाधिविषे वृत्तियां 
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नदीं इसका क्या अथे सिद्धभया समाधिविषे अखंडाकाखृत्ति तो रदतीरै 
पर वृत्तिका वृत्तिभाव नश रहता जैसे नख्विषे टूण अभेद रोजनातदि तेस 
वृत्ति अखंड परत्रह्मषिषे अभेद्‌ शोजाती है । नेसे नरविषे नेषोकरके 
नहीं देखाजाता पर रसनाकरके नानछियानाता है तैसे अखंडन्रह्माकार 
वृत्ति भी स्थूरदष्टि करके नरी प्रतीत होती पर सूक्ष्म दष्टिकरकफे जानी 
जाती दे । जो अखंडाकारव्रत्ति समाधिविषे रहती ॥ ५६ ॥ 


कि क 


शंका-समाधिविषे नो असंडाकायवृत्ति रदती दै, सो समाधिका 
र्विषे उत्पन्न होती । अथवा जाग्रतकाटविषे उत्पन्न हृदं जो वृत्ते 
सो समाधिकारविषे रहतीहे प्रथमपक्ष तो नश बनता कारिते जो समा- 
धिकाङ्विषे वृत्तिकी उत्पत्तिका कारण प्रयत्न नरी होता ओर जाग्रतकार 
विषे उत्पन्नहूईं जो अखंडाकार वृत्ति है सो भी समाधिविपे न रहती 
कादेते जो व्रति क्षणक्षणविषे नाश होजातीदे ताते दसरा पक्ष भी नरं 
वनता । दोन प्रकारोकरके समाधिविषे अखंडाकार वृत्ति नरी बनती, 
तुम कैसे कहते जो. समाधिकिषे अखंडाकार व्रत्ति रहतीदै ॥ ` 


उत्तर-समाधिषिषे मखंडाकाखृत्ति रदतीरै, सो वृत्ति समाधिकाल्में 
उत्पत्र होतीरै । समापिकास्ते प्रथम जो किया अखंडाकाखृत्तिका 
प्रयत्न तिस प्रयत्नते समाधिविषि अखंडाकारवृत्ति दोतीहे । सो समाधि- 
ते प्रथमकाटका प्रयत्न केसादै । दो तिके सहायक एक तो 
निष्काम पुण्य ओर दूसरा वाखार समाधिके अभ्याप्तकरके उत्पत्न 
भया जो संस्कार. सो हे ॥ ५७ ॥ यह. समाधिका उपदेद्ध श्रीकृष्ण- 
भगर्वानूजीने गीतके छठे अध्यायिपे अजैनके ताईं कियाद । हे अ्जैन! 
जैसे पवनते रहित स्थानपिषे दीपफ स्थित हया डोकता नदीं अचर 
होजाताहै तेते. समाधिकारुषिषे आत्मअभ्याप्रके करणेवास नो 
जिज्ञासुहै तिका चित्त अ्ह्नाकार भचर होजातोह । ताते आजकटंके 
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जो जनो जिज्ञास द तिनको भी समाधिका अभ्या करणा 
चाहिये ॥ ५८ ॥ ` 

प्रश्च-समाधिका क्रियाफर हे । भिना फटजनेते समधिका 
अभ्याप्त नही होसक्ता- ताते समापिका फर कषाकरकफे कटो ना 
उस फलकी पापि वस्ते मे भी समाधिके अभ्यासका यत्न कर ॥ 

उत्तर-समाधिके दो फररैःएकं अवांतर फर्दे भर दरा परमफ- 
ठरै। जेप किसीने मेगाक्चान करणे जाना हेता है, तो तिसके चर्नेशूप 
प्रयत्तका गेगाश्लान परम फट रै । ओर परोये कुरुक्षेचका सान उसका 
अर्वातरफरहं । तेसे समाधिक।अवांतरफट दोप्रकारका हौएकतो अनत 
जन्पोविषे सचितकरिये जो पुण्यपापरूप कमते करोड दै सो नाञ्च दोजाति 
है। ओर दसरा अविधा ओर अविाके का्ैका नाञ्च करनेवालनो 
हे ब्रह्मपाक्षात्कार तिश्षका साधन जो निष्काम धमं देस वधताजाता 
है॥ ५९ ॥ इसीकारणते ब्रह्मज्ञानी इस निविकट्प समाधिको धभेमेव 
कृते दे । नेसे मेष दनारो जरुकी धाराभकरके वषा करता दे । तेस 
निर्विकल्प समाधि भी ब्रह्मसक्षात्कारका कारण जो धमे रै, सो भया 
एक अमृत तिंक्तकी हजार धाराओंकरे वेषा करती दे । इते इस नि- 
विकल्प समाधिको धर्ममेव कहते ह, एक क्षणमाजभी जो निर्विकल्प 
समाधि है, सो इतने पुण्यक उत्पन्न करती दै । सो अश्वमेध यज्ञ कर- 
णेते जो पुण्य उत्पत्रहोवे ॥ ६० ॥ अब अगि समापिका परम प्रयो- 
जन वणेन करते है सो श्रवणकर। इस निर्विकल्प माधिकसके ज्ञानका 
प्रतिषेधक जो अकार ओर ममता तिसके संस्कारनषए दोजाते ओर 
अर्हकारके नाड होणेते पुण्यपापरूप क्पोका जो समूह है सो संचित 
सोभी नाडा रोजाताह जपे वृक्षके नाहहूये तिस वृक्षकी खयाभी नश्द- 
जाती हे तेसे समाधिविषे अहेकारके नारादोणेते अदंकारके आश्रयनो 
संचित पुण्यपाप१ कमे हे सो भी नाशदोजातें । ताते वासना ओर 
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अहंता ओर ममता ओर पुण्यपापरूप कमं सो सभी नारा दोजतहे । 
ताते बाना ओर अईत। ओर ममता ओर पुण्यपापरूप कमे यह्‌ 
पेच जो ब्रह्मपाक्षात्कारके प्रतिबेधकथे तिनके नार ह्यो हरयो ॥&१॥ 
महावाक्य प्रतिषधते रदित इआ इआ जीवत्रह्मकी अभेदता तिप्तको 
अपरोक्षकरके दिखाय देता दे । जसे हाथके मध्य जो आमलेका फर 
है, तिसको ने अपरोक्ष करके दिखाय देते है ओर समाधिते प्रथम 
महावाक्य प्रतिबद्ध हया इया पराकषज्ञानको उत्पन्न करता दे । प्रतिवेध 
का कारण अहता आदिकं पच है जेसे मणिम॑त्रभदिकोंकरके प्रतिबद्ध 
दुदहुदे अपि दाहको नदीं करती ओर स्वरूपकरके प्री नजर भावती । 
जब अग्रिका प्रतिषेध दूरकियाजाता हे तव अग्मि दाह करती दै । तेसे 
अहता ओर ममता ओर वासना ओर सकाम पुण्य ओर पाप इन पचो 
करके प्रतिषद्ध हयौ हूरयो महावाक्य अपरोक्षज्ञानको उत्पत्र नरी 
करसक्ता। समाधिकरके अह॑ताभादिक प्रतिर्ब॑धके नाश हर्यौ दरयो 
महावाक्य अपरोक्षज्ञानको उत्पन्न करता हे । ताते यह सिद्धभया । 
अपरोक्षज्ञानकी प्राप्तिव।सते जिज्ञासुभोने समाधि का अभ्यास 
करणा ॥ &२॥ 

` प्रश्य-परोकषज्ञानका क्या फर हे ओर अपरोकषज्ञानका क्या 
फठ देः- 
 उत्तर-्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके अुखते भिस दिन श्रवणकिया। 
जो ह मदावाकंय तिप्त दिनते ठेकरके जागे पापकमेका स्परो नह होता । 
अर्थं यह जो अगि सपण पापकर्म सो नाशश्च होनतिहै. किते जो 
ज्ञानअभ्यासविषे रगाहुवा जिज्ञासु तिसकी पापकममोषिपे रुचि 
नरी रहती । अकस्मात्‌ते जो कोहं मागे मे चर्तेहुये चरणोके तटे 
कट पतग मरजाताहे तिसका पाप तिस भिज्ञासुको स्प नही करता 
ज्ञानअभ्यासके वरते जैसे किसी पुरुषने मोमभामा ओहै तो इस 
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पुरुषको मंद म॑द्‌ बँदोका स्पशे मोमजामेके प्रभावते नरी होता ॥ 
॥ &२ ॥ अब्‌ अपरोक्षज्ञानका फर कथन करते सो अवण 
केर । अपरोक्षज्ञान जन्पमरणका कारण जो अज्ञाने तिक्षको नाङ् 
केरदेताहे । जैसे मध्याहका सूये अंधकारको नाञ्च कर्देतादे ॥ ६ ॥ 
यहं प्रत्यक्तत्त्वविवेक नाम जो प्रकरणे तिसविपे प्रत्यक्तत्वविषेकं कथन 
कियाहे । तिके विचारका जो अभ्यास करतादै। अथे-यह जो वारंवारं 
विचारकरता है तिस्र विचारकरणेवारेको जो फर प्राप्त होता सो 
श्रवणकर । इसप्रकार प॑चकोरोति भित्र आपने जापको जानकरके 
जन्ममरणकूप पेधनते रहित हया हया मानुष इसी जन्मविषे शीघ्री 
 स॒खिदानंद परत्रह्महप होनातहि । ताति प्रत्यक्तत्वविवेकका विचार 
वारंवार करणा ॥ ६९५ ॥ 
दति भौविदयारण्यमहामुनिविरवचितपश्चदश्यामात्मस्वरूपरूतभाषायां 
प्रथम्‌ बरत्यकत्चवाविर्वेक प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


अथ पञ्चमहाभूतविवेकप्रकरणम्‌ २ 
"१26६ -------- 

ॐ स॒द्रपरसाद ॥ ॥ अथ दृररे किवेकका आरभ कसतेदै- 
पंचभूतविवेक दृकषरे प्रकरणका नाम है । सत्यहप अद्वितीय एकनरह्म नग- 
तका कारण है सो ब्रह्म मन वाणीते पे है इसीते मनवाणी करके जाना 
नरं जाता इते ब्रह्मके ज्ञानवासते ब्रह्मका काये जो पंचभूत, तिनका 
विवेक करते ॥ १॥ आकारा, पवन, तेज, जरः ` पृथिवी ये पचभूतंरे 
शब्द्‌, स्परौ, रूपः रस, गेध ये पेच भूरतोके गुण द. तिन गुणोद्रारा पंच 
भतोका विवेकं करणा । अथे यह जो पंचथतोंको भिन्न भिन्न जानणा 
सो किसप्रकार जाणना रेता पृषे तो अवणकर । अकाडविषे एकं 
शब्द्‌ गुणरहता है । पवनपिषे शाब्द स्पशे दो गुण रहते । तेजविपे 
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शाब्द स्पशो रूप तीन गुण रहते हे । नख्विषे शब्द स्प खूप 
रस चार गुण रहते है । पृथिवीविषि शब्द्‌. स्परो शूप रस गे 
पेच गुण रहते हे ॥ २ ॥ आकीशषिषे जो अन्दशण है सो ध्वनिरूप 
है ओर वायुषिषे जो शब्द है सो उीरूप दे ओर वायुविषे जो स्प है 
सो अनुष्णासीतषूप है अथे यह पवनविषे जो स्पशो हैसोन उष्मदहैन 
सीत दै भौर पवनविषे जो सीतरूता प्रतीत होती सो जर्के सं्बधक- 
रके होती है जर पवनविषे जो उष्णता प्रतीत हाती हे सो तेनके सेवे- 
धकरके प्रतीत हेती र वास्तवते पवनविषे न शीतङूता है न उष्णता 
है ओर अग्निविषे भुक्युक्‌ शब्द्‌ हे ॥ २३ ॥ ओर अध्रिविषे उष्णस्पश 
दे, अग्िषिषे शु्धषूप दै ओर जट्विपे चुखचुर शब्द टै ओर 
जीतस्परो दे ओर शह रूप दै नल्का नो शह्कषूपदैसो 
परके प्रकारानेको समथ नदी ओर तेजका जो शुद्ध रूप दे सो परके 
प्रकारानेको समथे हे । ताते नरु जर तेजके जुद्क रूपका भेद मीटा 
जरका रख है ॥ ४ ॥ ओर पृथिवीकिषे कंडकड शब्द है जर कटि- 
नता स्पश हे ओर खर कारा आदिक अनेक प्रकारकाद्प दे 
ओर खड़ा मीडा आदिक अनेक प्रकारके रस है ॥ ५ ॥ ओर सर्गे 
ओर दुगेष दो प्रकारकी गद पवन ओर जख्विषे जो गेधकी 
प्रतीति होती हसो परथिवीके संबंध करके होती रै बास्तवते जक 
ओर पवनविषे गे नह, इसप्रकार पंचभूतोकिषे युणोका विवेकं करणा. 
अथे-यह जो पंच भतोविषे गुण भित्र भिन्न जानने ओर गुणोद्रारा 
पचभूतोको भित्र भिन्न जानना । जसे गुणोद्रार प॑चभूत भिन्न भिन्न 
जनेजति दे तैसे काथंद्रारा भी पचभरूतं भिन्न भित्र जनेनाते दै इस 
बस्ते पेचभूतोका कायै पेचज्ञानदद्रियां प्रथम कथन करते दे 
ओचहंद्विय आकाशते उत्पत्र होता दै श्रा्हयदरिय कानरू१¶ स्थान 
विषे रहतादे शब्दविषयको ग्रहण करता ह बाहर धावन करणा बहुत 
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करके इसका स्वभाव है अतरभी धावन करता है. अथे-यह जो कभीं 
शरीरके अंतर जो शब्द्‌ होता दै तिस्कोभी श्रो म्ररण करता है ॥ 
शअ-शरीरके अतरशय्द्‌ होतादेसो कैसे जानियि ओर ओ 
इंदिय तिसकेा केसे महण करता है- 
उत्तर-प्राणपवनकरके उद्राविषे गडगुड जो शब्द रोता रै सो शञ- 
रके अंतर दोता है ओर जठरग्िविषि जो शब्द होतादै शरी 
रके अंतर तिसको अहित शब्द कते दँ ओर तिसके। योभीजन 
सुनते कानोको मूदकरके सो ब्रो्रहंदिय इईंदवियोकरके नरी जानी 
जाती ङाब्दकी प्रतीति होती द तिसद्रारा श्रो्का अनुमान कराजाता 
है ओर त्वचा इद्विय पवनते उत्पन्न होता है भौर स्परौविषयको 
हण करता है ओर त्वचाहंदिय सरे शरीरविषे भ्यापकरफे रहती 
इसी कारणते सारे शरीरविषे शीत उष्णकी प्रतीति दोतीदे सो 
त्वचा इद्रिय बहुत करके षाहरटे स्परेको अहण करता है 
ओर कभीक अंतरभी शीतर जरे पीते हये छाती दिरजाती 
है तिस छातीकी सीतटताको त्वचा इद्विय रहण करता दे 
ओर त्वचा इंदिय प्रत्यक्ष नरी ओर शीत उष्णके स्प द्वारा त्वचा 
इंदिय का अनुमान कशजाता दे ओर तेजते नेज उत्पन्न होते द 
सो नेदधारीके अग्रभागविषे रहते दं भोर पको अहण करते दँ मर 
बहुत करके बाहरको पावन करते दँ कभीक पठकोको मीच्योहुयां अंत- 
रके अंधकारकोभी महण करते है सो यहनेवहंदिय प्रत्यक्ष नरी हषकी 
प्रतीतिद्राय इसका अनुमान कराजाता है ओर रसनाईंदिय जलत 
उत्पन्न होता है । ओर जिह्वाके अग्रभागविषे रहता है सो रसको हण 
करता है; ओर वहुतकैरके बाहर धावनं करता हे भर कभीक डकारं 
के आर्यों इया रसनाहद्विय अंतरके रसको महण करता है सो रसना 
इंदिय प्रत्यक्ष नदी रकी प्रतीतिद्रारा तिसका अदुमान कराजाता 


( २८)  पंचदशी-भाषा। 


है ओर भ्राणहंदिय पृथिवीते उत्पन्न होताहे ओर गेधको हण करता 
ओर नासिकके अग्रभागविषे रहतादे ओर बहुतकरके बाहरको धावन 
कृरताहे ओर कभीक डकारके आयाहूयां अंतरके गंधकोभी ्राणदद्रिय 
हण करता है सो प्राण प्रत्यक्ष नरी गेधकी प्रतीतिद्राया इसका अ- 
मान कराजाता हे इसप्रकार प॑चज्ञान इंदवियोकरके पंचभूत भित्र भित्र 
जानेजाते हँ॥७॥ भोर पच कमे इंदियोद्राराभी पंचश्चत भिन्न भित्र जाने- 
जति सो पंच करमेद्वियं न ह एसा प्छेतो श्रवणकर वाको दाथ चरण 
उपस्थ गुदा सो यह पांच इंद्विय प्रत्यक्ष नही अनुमान द्वार जानेजाति 
हसो अनुमान करके कप जानेजाते है एेसा पे तो अवण कर पच 
प्रकारकी करिया प्रत्यक्ष नजर आवती हे एक शब्दका कथन करणा 
ओर दस फिसीते कोर वस्तु छेनी भोर किसी को को वस्तु देनी 
ओर तीसरा चरना फिरना ओर चौथा श्रीका आनद छेना ओर 
मूका त्याग करणा ओः पोच परुका त्यागना इन पंचकरियाेति 
अन्य कोरे भिन्न क्रिया नरी ओर नितनी श्रिया है खेतीका 
करणा बणिजका करणा युद्धका करणा स्न करणा दानकरणा 
होमकरणा किक्ीकी सेवा करणी इनते आदि ठेकरफे नितनी 
कियाद तिनका इन पचोकिषे दी अंतभाव होता र ताते इन पाँचादा- 
शी पच कर्मदियोका अनुमान कराजाता है सो पौचकरमदधियां सुख- 
आदिकं स्थानोविषे रहती ॥ ११॥ ओर मनजोदैसो दो 
इद्रि्योका प्रेरक दे ओर इदयषटप स्थानविषे रहता दे ओर तिसका 
नाम अंतःकरण दे कारेते जो ज्ञानदंदवियां ओर कमैहदरियाते विना 
बाहररे किसी पदाथेको जानने भोर फिसी करियाके करणेको समथ 
नदीं ॥ १२॥ ओर विषर्योविषे गुण ओर दोषके विचारफो करणवाला 
है अथे यह जो पोच इंद्रियोके विषयोको अच्छ ओर बुरा जानने- 
वराद नेआदिक इंदवियां जो दँ सो शपआदि विषर्योको अच्छा बुरा 
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नह जनावती ओर आत्मा सब ईदरियोके विषयोको परकाड्चता है भोरं 
किसके युणदोषको नरी जनावता ओर गुणदोषकी प्रतीति तो 
प्रत्यक्ष होती हे तति विषयोसे गुणदोषोकी प्रतीतिका कारण मनहै सो 
मन सत्त्व रज, तम, इन तीन गुणोकरके अनेकं प्रकारके विका- 
रोको प्राप्त होता दे ॥ १२ ॥ जव मनविषे सत्वगुण प्रगट होता 
तब वेराग्य क्षमा उदारता मेजी दया गभीरता परमेश्वरभजन इसते 
आदिरेकरफे गुण प्रगट होते दै । ओर जब मनविषे रजोशुण म्रगट 
हाता है तब काम कोप कोभ यत्र दभ ईषोते आदिरेकरफे दोष 
प्रगट रोते द ॥ १४ ॥ ओर जब मनविषे तमोगुण प्रगट रोता दै तब 
आस्य) भरम, तंद्रा निद्रा आदिक दोष प्रगट होति र । सत्वगुणके 
काये जो वेराग्यभादिकं गुण है तिनते पुण्य उत्पन्न होति । रजो- 
गुणका कायं जो काम कोधआदिक है तिनकरके पाप उत्पन्न हेता 
है॥ ३५॥ ओर तमेगुणका कायं जो आस्य तंद्रा निद्राभादिक 
है तिनकरके न पाप उत्पन्न होता है न पुण्य उत्पन्न रोता रै, केव 
आगु व्यथे चडी जाती दै । संपरणे कर्मदियां भौर ज्ञानेन्दियां मन ओरं 
रारीर इनविषि अभिमान करणेवाय जो है सो अरंकार दैसो कतौ 
ह ॥ १६॥ जितना यह कायं जगत्‌ प्रतीत होता ह सो आकाश 
आदि पंचभूतषूप दै जाते प॑ंचभृतेते किना आदिअंतविषे कुछ 
प्रतीत नदीं शेता. ताते जो वस्तु पचगुणोसदित प्रतीत होती है सो 
पृथिवीहूप है । ओर जो वस्तु चार गुणोंसहिति प्रतीत हती ह सो 
जटदूप है । ओर जो वस्तु सीन गुणोसहित प्रतीत रती दै सो तेज- 
शूप हे । ओंर जो वस्तु दो गुणोंसहित प्रतीत होती है सो पवनरूप 
है । भोर जो एक रब्दगुणसहित दे सो आकाशशूप दै । इसप्रकार 
जो प्रत्यक्ष पदाथ रश्म आवते दँ सो प॑चभरूतकूप दँ यह सिद भया । 
ओर जो दिं नरीं आक्ते नेजआदिक  तिनकेभी युक्ति्योकरके 
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भूतकार्य॑ता निय करी दै, सो शुक्तियां श्वणकरनेनोरहैसो 
तेजकूपर, कारेते जो .पंचविषयोके मध्यमं एकरूपकी प्रगटताका कारण 
हे। जो शूपकी प्रगटताका कारण रोता है सो तेजषूप होता है, . जेते 
दीपक । ताते इस युक्तिते जानाजातांहे किः ने एकं तेजभूतका कायं 
है इसीतरह रसनाईद्वियको जख्का काये जानना । इसीतरह सवेहदि- 
योको भूतकायं जानना । ओर मन नो दैसो पंचभूतोका कायं हे, 
कारेते जो पांचोदही विषयोविषे गुणदोषकी कल्पनको करतादै। जो 
मन पेंचभृताका कायन रोता तो पेचभ्रतोके जो गुण रे पांच 
तिनके साथ संवंपवाखा केसे रोता ! सभीपंचभरूतोके पचगुणोके साथ 
संबंधते रहित होता । जेस एकभूतते उतपन्न हुये जो नेय हः सो पंच 
भूतोके पचश्णोको नदीं महण करते, किंतु एकूपकोदी अमहण 
कृरते हें । तति नेज एकभूतका कायं हे जाते एक गणको महण 
कस्ते हँ । ताते मनभी जो एकभूतका कायं होता तव ॒एकदी पिष- 
यके महण करता सो एेसे तो नही अनुभवकरफे जानाजाता दे । नो 
मन पचरी विषयोंको कल्पता दै ताते जानानाता दै जो मन पंच- 
भृतका कायै दै । ओर वेदभी इद्ियो ओर मनको भूतकाय॑ता कथन 
कृरता हे ॥ १७॥ ताते इतनेकरके क्या सिद्ध भयाः नो इद्वो 
केरके प्रतीत होता है ओर जो मनकरफे प्रतीत होता ओरनो 
अनुमानकरके प्रतीत शेता है ओर जो शाक्चकरके प्रतीत रोता हे सो 
सेपूणं पचभतात्मकं नगत्‌ है ॥ १८ ॥ सो नितना जगत्‌ ह, सो 
आपणी उत्पत्ति प्रथम सतह ब्रह्म हता भया । सो रेपे-छंदोग्य 
उपनिषदवपिषे “उदारक  युनीश्वर अपने पुर सपेतफेतके ताह" 
केथन करता भया है सो सत्‌ त्ह्म कैसा है ? सजातीय षिजातीय 
स्वगत भदते रहित दै ओर नामरूप .उत्पत्तिते प्रथम न रोते 
भये.॥१९॥ ` ` , 
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प्रश्-स्वगत सजातीय विजातीय भेदका क्या स्वरूप हे जर सो 

तीनप्रकारका भेद कदां रहता हे ओर ब्रह्मपिषे केसे नरी रहता! 
उत्तर-स्वगतभेद्‌ वह कदाता है जो अपनेविपे प्राप्त देवे भेद अथ 

यह जो वस्तुकी एकष्पताविषे पराप्त होवे भद सो कहाताहे। स्वगतभेद्‌ 
जैसे एकं वृक्षविषे फर पुष्प्‌ पत्रभदिकोकरके भद्‌ होता दै ओर सजा- 
तीय भेद्‌ किये. अपने जसे ते भद्‌ नेसे एकप्रक्षते दूसरे वृक्षका भेद 
होता दे। वृक्षरूपताकरके तो दोनों एकनजेसे है ताते दे नोवृक्ष सजातीय 
कदाते है तिन दोनो वृक्षाका जो आपस भेद दै सो सजातीय भेद हे । 
ओर विजातीय भेष कहाता दै जो अपनेते विरक्षणते भेद दैः 
शिति वृक्षका भद ॥ २० ॥ यह तीनभेद अविषेककेरके मूटयुरुष 
ब्रह्मविषे कल्पते द । क्या कते है मूटपुरुष ! जो पदाथः सो तीन 
भेदोवाखा है, जैसे वृक्ष षटपटआदि पदाथ ह ताते ब्रह्म तीन भेदोवाय है 
यह जो मूढ अज्ञानियोका कथन रै सो मिथ्या हे कादेते जो भेद तीन 
अनात्मपदार्थोविषे रहते ट ओर ब्रहमपदाथेविषे कोई भेद्‌ नदं ॥२१॥ 
सो ब्रह्मविषे किसप्रकार भेद तीन नदीं एेसा पृषे तो श्रवण कर । ह्म 
पिषे स्वगतभेद नदीं जाते बह्म निराकार दै । स्वगतमेद साकाखस्त्‌ 
विषे होता है, जे वृक्षभादिकोषिषे स्वगतभेद्‌ होता हे । 

शंका-नाम ओर रूप सतरूपब्रहमके अंश रै, तिनकरके बरह्मविषे 
स्वगतभेद्‌ देवे । तुम केसे कहते हो जो ब्रह्मपिपे स्वगतभेदं नरी!। 

उत्तर-सृष्टिकी उत्पाततसे पूवे विद्मान जो त्ह्म रैः तिसतका 

नामहप अंश केसे दोषे! कारेते जो . नामदूप तो सुषिकी उत्पात्ेसे 
पूवै है नही ॥ २२ ॥ निक्त कारणते जो नामरूपकी प्रगरतारी 
सृष्टि है, ताते सृष्टिकी उत्पत्तिते पूव नामरूप केसे हवे! ज सृशिकी 
उत्पतते प्रवे नामरूप नही भया तो नामहूपको सतत्रह्मकी अवयवता 


(३२) ` पवदकी-भाषा। 

कैसे हवे! ताते यह सिद्ध भया जो, ब्रह्म स्वगतभेदते रहित है निराकार 
होनेते, आकाराकी न्याईै ॥ २३ ॥ 
शंका-जे ब्रह्मविषे स्वगतभेद॒ नदीं बनता तो न बने, 
त तो षनता हे । ताते केसे कहते हो जो ब्रह्मप्तनातीयभेदते 
र 
युत्तर-त्रह्मको सजातीयभेदते रहित इसते कते ह जो ब्रह्म जेसा 
दुरा कोरे ब्रह्म नरी । एक जैसा दूसरा जिसके पास होता है तिका 
सजातीयभेद्‌ होता है। जैसे एकं वृक्षके पास दसरा वृक्ष सादी हेता है 
तब एकवृक्षविषे दुसरे वृक्षका सजातीयभेद होता दै, ताति एकत्रह्मके 
पास दृ्षरा ब्रह्म जो न हवा तो एकंत्रह्मविषे सजातीयभेद केते बने । 
शंका-सािदानंदशूप ब्रह्म तुम कहते हो सो सत्ताका तो भेद 
देखा जाता है वटसत्ता पटसत्ताते भिन्न है । ओर ज्ञानकाभी भेद देखा 
जाता हे, बरटज्ञानते परज्ञान भित्र दे । ओर आनंदकाभी भद्‌ देखाजाता 
हे, पुष्पके सुंषणेते जो आनंद होता दे, तिसते वञ्चका आनंद भित्र 
है । ताते सत्ताका ओर चेतनताका ओर आनंदका तो भेद 
प्रत्यक्ष सिद्ध है जर सत्ता चेतनता आनंदशूपदी बह्म है, तते 
ब्रह्मविषे सजातीयभेद प्रत्यक्ष र्या । त॒म कते कहते हो जो अऋह्मविषे 
सजातीयभेद्‌ नही ! 

 उत्तर-एत्ता भौर चेतनता ओर आनंद इनविषे जो भद्‌ प्रतीत- 
होता दे । नामहूप उपाधिके भदकरके भद्‌ प्रतीत होता है । नामरूप 
उपाधिके भदविना सत्ता चेतनता आनदविषे भद कोह नदी प्रतीत 
हता । जि समयका हम विचारकस्ते है तिस समयविषे नाम शूप 
 ठक्षण उपाधि तो कहै उत्पन्न नहीं भहथी । ताते जो उपा- 
 पिकरके भेद्‌ प्रतीत हैताहे, सो भेद वास्तवते नरीं जैसे वट मठ उपाधि 
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करके जो आकाडाक्षि षटाकाडच मगाकाडा यहभेद्‌ प्रतीत होतार सो भेद 
वास्तवे नही ओर ट मठ उपाधिके त्यागेते आकाश आकारारेसे एक~ 
खूप आकाञ्च प्रतीत होता दै, तैसे सत्ता चेतनता आनेद्‌ इनविषेजो भेद 
होता है, वटसत्ताते पटसत्ता भित्र रै, ओर षरज्ञानते परज्ञानं 
भिन्न है, ओर पुष्पके आनदते वखका आनेद्‌ भिन्न है सो भेदप्रतीति 
उपाधिकरके रोतीदे । षट पट ओर पुष्प वद्वहूप उपाके त्याग किये- 
ङ्य सत्ता चेतनता ओर आनेदविषे कोई भद्‌ नहीं प्रतीत होता, ताते 
सचिदानंदषूप जो ब्रह्म रै तिस्रविषे सजातीयभेद नदीं ॥ २४॥ ओर 
तिस ब्रह्मविषे विजातीय भद्‌ भी नही कादेते जो सत्प ब्रह्मका विना- 
तीय असत्‌ है, सो तो स्वरूपते कछ हे नदी जोः हयाही नदीं तिसते 
भद केसे होवे ॥ २५ ॥ तति यह्‌ सिद्ध भया । जगत्की उत्पात्तिते 
ग्रथम स्वगत सजातीय विजातीय भेदसे रहित एक बह्म है, तिस ब्रह्म 
विषे स्थितिते रहित जो अज्ञानी दै सो व्याकर दोय होय जगतकी 
उत्पत्तिते प्रथमः असत्‌ रोता भया एेसा कथन करते र ॥ २६ ॥ 
अल्ञार्न। तिसविषे स्थितिते रदित हय. इये केसे व्याङ्खताको प्राप्त 
होते है, जेसे कोड पुरुष समुद्रविषे इव्धी रखुगावे तो तिसके मन इद्वियां 
ग्याकुरुताको प्राप होते है । तसे अखंड एकरस बह्मविषे समाधिभव- 
स्थाकिषि अज्ञानियोकी बुद्धि व्याकुरुताके प्राप्त होजाती हे ॥ २७॥४ 
इस वातौको गोडाचायै हमारे षड कथन करते भये दं । साकार बह्म 
विषे है स्थिति निनकी एसे जो अज्ञानी योगी द तिनको निर्विकल्प समा- 
धिविषे अत्येत भय प्राप्त होता द ॥ २८ ॥ इसीकारणते तिनको 
निर्विकल्पखमाधिकी प्रापि नदीं होती, नि्विकलट्पस्माधिते तिनके 
एसे भय प्राप्त होता है । जैसे बारुकोको निजेन स्थानविषि भय 
होता है । सो बारुकोकी मृखेता हे काहेते जो निजेनस्थान तो निभ- 
यताका कारण हे। काते जो चोरआदिकं कोरे दै नदीं पर दषरके 
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अभावते मूख बारुक भयको प्राप्त हेते द तेते निर्विकल्पसमाधिविषे 
अकार ओर टश्यपरप्॑च का अभाव होताहै दश्यप्रपञ्च ओर 
अहैकारदी भयका कारण है, ताते निर्विकट्पसमाधि भयते रहित हैः 
पर मूषे अज्ञान तिप्त निर्विकल्प समाधिषिषे भयको प्राप्त दते दहै । 
काहेते जो तिन अज्ञानि्योका अहंकार ओर दर्यप्रपेचके साथ परिचय 
वन्या हया है । हकार भर हरयपरपचते रहित निविकल्प जो समाधि 
है तिसविषे तिनकी रुचि नर रोती तति निर्विकल्प समापि तिनको 
नदीं प्रत्त रोती जिसते निविकत्पसमाधिकी प्रापि नही हेती ईइसीते 
तिनको सचिदानंदखूप ब्रह्मका साक्षात्कार नदी होता; तिसकारणते 
अज्ञानी कहते रे, जगतकी उत्पत्तिते प्रथम असत्‌ दता भया 
॥ २९.॥ ओर भगवान्‌ शकराचाय्य॑भी एसे कते भये जो चित्तकी 
चिन्तवनीके भीच नरी आवतासत्यदप परमात्मा तिस्षविषे अपरोक्ष 
ज्ञानते रहित जो मूखे अज्ञानी है खो तकौके करणेवारे सो भमको 
प्राप्रोते दै । केसेवे शंकराचाय्यै दै ! जिज्ञासुजनोकरके 
पूजनेयोग्य द चरण भिनके ॥ ३० ॥ अनज्ञानकरफे टके इए 
बोधवर्ि जादे सो मृसैताकरके भुतिको आश्रय नदी करते ओर 
कहते दे, सृणटिकी रत्पत्तिप पव असत्‌ होताभया । एसा तिनके कर 
नेकाकारणकोनदहै एेसाप्छेतो श्रवणकर पे जो बुधके शिष्य 
हे सो ज्ञानरूप नेजोंकरके युक्त है, ओर तिप नेति रहित दै 
इ्षीकृरके सतदूप ब्रह्मको नरी जान सकते । जेसे मोतियाषिदवाटे 
नेर्भोकर युक्त जो पुरुषै सो पदाथको यथाथ नहीं जानते, तेसे 
बुधके शिष्य भी यथाथ जगत॒के कारण॑को नही जानते ॥ ३१ ॥ 
ओर यह जो कते है मखे, जगतकी उत्पत्तिसे पूवे अत्‌ रोता- 
भया तिसविषे. हम पते ह- असत्‌को सत्ताका संबंध हे कि, असत्‌ 
सत्प दे सो दीनो वातो न बनती ॥ २२ ॥ नेसे सूय अधका- 
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रय॒क्त ओर अंधकाररूप नही होता, कादेते जो सूय ओर अधका- 
रका परस्पर विरोध दै; तेसे सत्‌ ओर असतका विरे दहै, तति 
असत्‌ स॒त्तासंयुक्त कैसे हवे ओर असत्‌ सत्रूप कैसे देवे ! तति 
नगत्‌की उत्पत्तिसे प्रथम्‌ असत्‌ नही ५५ ॥ २३ ॥ 
शंका-जैते असतको सत्तासंबेध नदीं बनता, तेते निक 
ल्प ब्रह्मपिषे आकाङाआदिकं प्र्पचकाभी संबंध नही बनता । 
 उत्तर्‌-मायाने सत्रूप ब्रह्मविषे भआकारादिकोके नामरूप क- 
ल्पे, वास्तवते आकाशादिकोंका सतप ब्रह्मविषे संबंध नरी, कस्मि 
` तपदार्थोका अपिष्ठानविषे संबंध नदी जे कल्पित सूपेका अधिष्ठान 
जो सीषी है तिसविषे कल्पित रूपेका सबंध नही तैसे कल्पित 
आकाशादिकोका वास्तवे सतरूप ब्ह्यके साथ संबध नही! 
 शंका-जेसे आकाङचादिकोके नामूप सत्रप ब्रह्मविषे कल्पित 
द ओर अपिष्ठानव्रह्मकी सत्ताकरके आकाशादिकोके नामरूप सत्‌ 
प्रतीत होते रै, तेसे सतश्ूप ब्रह्मविषे अष्तके नामहूप कलिपत द 
तति अधिष्ठानकूप ब्रह्मकी सत्ताकरके कटिपत असत्‌भी सतष्ूप 
होकरके प्रतीत होते है । 
उत्तर-भसतको सत्रूप अधिष्ठानविषे कलिपत मानने 
हमारा सिद्धांत षिद्ध दत्ता दै, ताते कलिपित अपतत्‌ जगतका कारण 
नहीं बनता । जिस सत्पिषे अप्ततके नामरूप कलित दै सो सत्ही 
जगतका कारण दहै, ताते सत्विषे असतके नामरूप कल्पित दहै एेसे 
कृटनेवाखा जो तु है, उस तेरेको आश्ीवोद करते द । चिरकारपरथैत 
जीवता रहे ॥ ३४ ॥ 
शंका-जेसे असतके नामरूप कल्पितै, तेसे सतके भी नामद्पं 
कलित चादिये। काते जो वास्तवे नामरूपका तेरे मतविषे अभावे ॥ 
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 उन्तर-सत्के नामरूप कल्पित ह यह कहना अयुक्त हे । 
काटेते ज हम पृते ह षतके नामङूप कल्पित दै कि, असतविषे 
कलित है अथवा जगतविषे कल्पित है ! जो कहो सतके नामरूप 
सत्विषे कल्पित र, यह वातो तो नरौ बनती । कारेते जो आपणे 
नामरूप आपणेविषे कल्पित नहीं होते, ओरके नामरूप ओर- 
विषे कल्पित होते है । जेसे शूपेके नाम रूप सीपीविषे कालिपत होति 
है, जर रूपेके नाम रूप रूपेविषे कल्पित नरी होते तैसे सतके नाम 
ङ्प सतविषे कल्पित नही देति । ओर सतके नाम रूप असतविषे 
क्षित है, यदभी वातौ नदीं बनती । कते जो असत्‌ आपरी 
कुछ नरी है ताते सत्‌के नामहूपकी कल्पनाका अधिष्ठान असत्‌ 
कैसे रोवे! जेते वैध्याका पुर किीकी कल्पनाका अधिष्ठान नरी बनता; 
किते जो स्वकूपते कुछ दे नरी ओर जगत्‌भी सत्क नामदूपकी कल्प- 
नाका अधिष्ठान नरी बनता, कारेते जो जगत्‌ सत्यते उत्पन्न भयादेः 
जगत्‌ सतके नामशूपकी कल्पनाका आपिष्ठान नही जेसे पुत्र पिताके 
नापकूपकी कल्पनाका अधिष्ठान नही होता । 
शंका-मत देवे कोईभी सत्‌के नाम रूपकी कल्पनाका अधि- 
छानः तो भी सत्‌के नाम रूप कल्पित क्यों न दवें ! ॥ 
उ॒त्तर-भधिष्ठानते विना किपीकी कल्पना नरी बनती ताते 
सतके नामषूप कलित नही ॥ ३५॥ ` 
 शंका-जैसे अपतत्‌ जगत्‌की उत्पत्ति प्रथम होताभया यह वातो 
नहीं बनती, वैषे सत्‌ जगत्की उत्पत्तिते प्रथम होताभया यह वातौ 
नही बनती । काहेते जो सत्‌ ओर होताभया इन दोनों वचनोका जो 
अ्थभेद्‌ कहो तो सत्तादो सिद्ध भई ओर जो सत्‌ ओर हेता 
भयाः इन दोनों डन्दोका एकं अथं कटो, तव पुनरुक्तिदोष 
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होता हे । कारेते जो सत्शब्दका अथं हे सोहै होताभया इस 
नब्दका अथं हे, जैसे वराब्दं ओर कुंभराब्दका एकं अथं हे। 
तति जगतकी उत्पत्तिते प्रथम सत्‌ होता भया यह वातौ अयथा हे । 
दत्तर-सत्‌ ओर होताभया इन दोनो शरग्दोका अथे एक दे, एेसे 
वचनोविंषे पुनरुक्तिदोष नरी होता ॥ ३६ ॥ कादेते जो रोको 
फिषि रेसा कथन करते, कमेक करता दै, इसविषे पुनरुक्तिदोष न्दी, 
जो अथे कमेका है सोह अथे करणेका दै । ठोकोका स्वभाव एसे 
कृथनकारी है । ओर वचनको कथन करती र इसविषेभी जो अथे 
, वचनका दै सोहं कथनकरणका दै, पर इसविषे पुनरुक्तिदोष नरी 
कदितेजो रोकोक स्वभाव ही एेसा दे । ओर धारणके खायकको धारण 
करता हे, इसविषेभी पुनरुकषि नही पारणखायक ओर धारणेकाःएक दी 
अथ है इस्ते आदिरेकरके व्यवहारविषे पुनसुक्ति नदीं होती नेसे, तैसे 
जगत्‌की उत्पत्तिते प्रथम सत्‌ दोताभया तिसविषेभी पुनरुक्तिदोष नरी 
हाता, काहेते ` न पुनरुक्तिदोषफे अभावके संस्कार ट दे ॥ ३७ ॥ 
शंका-सतङूप अद्वितीय ब्रह्मविषे एवेकारका अभाव है, ताते 
प्रथम जगतकी उत्पत्तिसे सत्‌ होताभया यह वातो नही बनती । 
उत्तर-सतरूप अद्वितीय ब्रह्मविषे पवेकाट तो है नरी । ओर 
कारुकी वासनावाख जोशिष्य दै, तिसने जव यह प्रश्च करिया, जो नग- 
त्की उकत्पत्तिसे प्रथम क्या होताभया ? तब तिस शिष्यके ताह यह 
उत्तर दिया, जगतकी रत्पत्तिते प्रथम सतदोताभया। 
शंका-जगत्की उत्पत्तिते प्रवे सत्‌ देवे, पर तिस सतकी अद्र 
तता नहीं बनती । कादेते जो जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम जगत्‌का 
अभाव दसरा हे । 
 उत्तर-श्रोताके बोधवास्ते वेदकां कथन हे । ओर भ्रोता्ओंको 


( ३८) पचदङ्ी-भाषा। ` `: 


दवेतवासना हढ हो रही है, ताते बहुत शंका नही करनी चाहिये ॥ २३८॥ 

कथन जो किया है सो ङखेक दरेतको सेकरकफे करिया है । अद्वेतदष्टि 
विषे प्रभ्र उत्तर नहीं बनता ॥ ३९ ॥ वास्तवते जगतकी उत्पत्तिते 
पवैद्रेतहै नरौ इसीपर श्रीवसिष्ठजीने भी रामजीके ताह क्या दै उत्पत्ति 
ग्रकरणविषे । हे रामजी ! जगतकी उत्पात्तिते प्रथम जो सतप 
ब्रह्म होताभया सो ब्रह्न वाणी करके नही कद्याजाता) काहेते जो नामते 
रहित हे भोर नेजोकरकेभी नदीं देख्याजाता, कादिते जो निराकार हे। 
ओर मनकरकेभी नरीं जाना जाता, कादेते जा मनते परे हैः न तम 
हैन तेज दहै, न शुन्य हे, ओर निट दै अथे यह जो करियाते रहित 
है ओर व्यापकं हं, किसीप्रकार इदंताकरके कट्या नदी जाता ॥ ४०॥ 

शंका-जगत्की उत्पात्तेसे पूवे सत्‌ होतभया ओर अन्य कुछ 
न होताभया सो वातौ नरी नती । किते जो आकार भी जगतंकीं 
उत्पात्तिते पएवे हाताभया हे, आकाश्चकी असत्यताको तुम्हारी बुद्ध 
कैसे आश्रय करती है । असत्‌ सो दोता दै जो उत्पत्तिवाखा ओरं 
नाङवाखा होता हे, जेसे परथिवी्िकं उत्पत्ति ओर नारवारे दै। 
काेते जो सावयषे ह ओर क्रियावाे दै इसते उत्पत्ति ओर विनारावाखे 
हे । ओर आकाश्च निराकार दै ओर क्रियाति रहित ह इसते उत्पत्ति 
ओर विनाइवाडा न ॥ ४१॥ 

उत्तर-जेसे आकार जगत्‌ते रहित तेर बुद्धिषिषे निश्वय हया हे, 
तेसे आकारते रहित सतवस्तुको तेरी बुद्धि क्यो नदीं निथय 
कृरती ॥ ४२ ॥ 

शंका-जगतसे रहित आका देखाजाता ह इसीते भेरी इदि 
निश्चय करती है । ओर आकाराते रदित सत्‌ नरी देखाभाता इसते भैः 
बुदि आकारते रहित सतकेो निय नरी करती। ` ` 


पञ्चमहाभूतविवेक-प्रकरण २. (३९ ) 


युत्तर्‌-जगतते ररित आकार देखाजाता है यर कहना 
मिथ्या दै, कटिते जो जद जदं आकाड देखाजाता दै, तद तद प्रकारा 
सरित अथवा अधकारसदहित दखाजाता है कभी किधरमी प्रकाश 
अथवा अधकारविना आकाश्च नरह दीखाता, ओर वास्तवते तरे मतदि- 
पे अकि देखनेविषे नरी आवता । काहैते जो भाकाञ्च शपते रहितदे 
ओर शूपवाठी वस्तु देखनेमे आवती है, ताते यह जो तेर कहना है 
जगतते रहित अकार देखाजाता हे से मिथ्या हे ॥ ५३ ॥ 

शंका-जेसे आकार नगते रहित नर देखनेमे आवता तेस 
 सतवस्त॒ भी जगतसे रहित देखनेमें नरी आवती । | 

यत्तर्‌-निर्विकल्प समाधिविषे जगतसे रहित केवर शुद्ध सतव- 
स्तु दमने देखाती दे । | 

शंका-निरविकल्प समाधिकिषि तो शन्यतादी होती हे, काहेते जो 
ओर छिसी वस्तुका अनुभव नरी दाता । | 

युत्तर्‌-यह तेने केसे जान्या! जा निविकटप समाधिविषे 
युन्यता रोती दे, निषिकट्प समाधिविषे शुन्यताका अनुभव तो नरी 
होता । जहां गुन्यताका अनुभव दे तहां नो्षकल्प समाधि नरी होती 
कादेते जे। निर्विकल्प समाधिनाम तो सवे वृत्तियोके जभावका ह । 
यन्यताका अनुभव तो हवे, जम शुन्याकार वृत्ति रवे ान्याकार 
वृत्तिके दुयां निर्विकल्प समाधि नरी होती ॥ ४४ ॥ 

शंका-यह जो तुम कहते हा जो समाधिविषे सत्वस्तुका अनु- 
भव करीतादे सोतो नरी बनता । काते जो समापिविषे सतके 
आकाखृत्ति नदीं होती, ओर जो सतफे आकाखृत्ति कहो तो फेर 
समाधि न सिद्ध हेविगी काहेते जो समाधिनाम तो सवेवृत्तियोके 
अभावकाहै। ` 


(४० पचदङ्ी-भाषा । 


उत्तर-समापिविषे सतवस्तु भासती दे ओर समाधिविषे सत्‌- 
वस्तुके आकारवृत्ति नरी रोती, वृत्तिते षिनाही सतवस्तु भासती है, 
काहेते जो सतवस्तु स्वप्रकाश है । जो परपरकारा वस्तु होती हे, तिसी 
को आपणे भासणे बस्ते ृत्तिकी खोड होती दे । ओर ज समाधिविषे 
आत्मा न प्रकाञ्चे तो समाधिविषे मनके जभावको कोन जाने ! ओर 
समाधिको कन जाने भोर नानीता है मनके अभावके। ओर समाधिको 
ताते समाधिविषे आत्माकारृत्तिते षिना सतृरूप आत्मा स्वप्रकारता 
करके भासता है ॥४५॥ जेसे समाधिविषे मन ओर मनका विस्ताररूप 
जो हे यृत्तियां तिनके अभाव हयां भी त्मा प्रकारता हे तेसे जगत्‌ 
की उत्पत्तिते प्रथम मायाके विस्तारका अभाव हुवा इवा भी सतरूप 
आत्मा वियमानदे॥9६॥मायाका क्या रक्षणदे एेसा पे तो श्रवणकर । 
माया प्रमात्माते भित्र सत्तातेरहितदे ओर आकाशादि कायेद्रारा जनाती 
ै। सो माया परमात्माकी राक्ति है जेसे अग्रिकी शक्ति जयित भित्र 
संत्ताते रहित दै ओर छार आदिकरूप कायंद्रारा जानीजाती दे । 
नेसे छेदिक कायते पिरे अगरिकी शक्ति किधरभी किनि 
नरी जानी तसे आकाराभदिकं कायते पिरे परमात्माकी राक्ति 
माया किसीने किधरभी नदी जानीती र आकाशभादि कायं 
द्वारा जानीती दे ॥ ४७ ॥ सो शक्ते सतरूपभी नहीं ओर असत्‌- 
रपभी नहीं । कारेते जो सत्रूप दवे तो सत॒की शक्ति न देवे 
जैसे अयि अभिकी शक्ति नदीं होती । ओर जो असत्‌ हवे तव 
शशक शगेकि तुल्य भई, तो उसको आकाशभादिक कायो 
कारणता न इह चादिये ॥ ४८ ॥ ओर जो शन्यूप कै तो यहं 
बात भी नहीं बनती । कादेते जो श्न्यता मायाराक्तिका कायं दे; 
तति.यह सिद्धभया जो. मायाशक्ति अनिपैचनीय हे अथे यह जो 
सत्‌ दे न असत्‌ है ॥ ४९॥ ओर वेदवाक्य भी रेसे कहता हे \ 


पञ्चमराभरतविवेक-प्रकरण २. (१) 


जैसे वटआदिकं पदार्थौका आवरण करणेवाख अंधकार हेता दै 
तैसे परमात्माके आवरणकरणेवारी मायाशक्ते दै, सो माया न सत्‌ 
हेन असत्‌ दै । 
शंका-जो माया सत्‌ नदीं तो आकार आदिप्रपंचका कारण 
कैसे हे !। 
उुत्तर-स्वतज मायाकी सत्ता नरी सतह प्रमात्माकी सत्ताको 
पाकरके आकारादि प्रपंचको उत्पन्न करती है ॥ ५० ॥ 
शंका-यह जो तुम कंदते हो जगत्‌की उत्पत्तिते प्रथम प्र 
मात्मा अद्वितीय दैः ओर इसके साथी कहते हो माया्ञक्ते दै 
ताते दैत हया । 
य॒त्तर-शक्तिकरके देत नहीं होता, नेसे गुन्यकरके द्वैत नदीं 
बनता । रोकविषे पुरुषका शक्तेकरके दवेत नदी होताः जसे पुरुष 
ओर पुरुषका जीवना दो नरी दोते ॥ ५१ ॥ 
शंका-शक्तिके अधिकं इयां जीवना अधिकं होता हे ताति पुरुषत 
शाक्तिं भिन्न दे। 
उत्तर-शाक्ते नाम र्का है, सो शक्ते बहुत जीवनेका कारण 
नहीं जिस पुरुषके बर आपिक दोता है सो जधिक युद्ध सेतीभादिकि 
करता है । आर जिसके थोड़ी शक्ति होती दै सो थोड़ा युद्ध खेती 
आदिकं करता है ओर जो शक्ते बहुत जीवनेका कारण दती तो 
बहुत बट्वाटे पुरूष हिताबी न मरते ओर थोडे बख्वारे बहुत नरह 
जीवते सो एसा तो जगत्विषे नदी देखाजाता, काते जो षडे षड बख्वाटे 
पुरुष्‌ पठभरमे मरजते है आर निषेर बहुत जीवते रहते है ताते 
शक्ति बहुत जीवनेका कारण नरी ॥ ५२ ॥ सवेप्रकार करके शि 
साकिवाठेते भित्र न गिनीजाती, तति यह सिद्ध भया, जो शक्ति करके 


(४२) पचदश्ी-भाषा। ` 
रेत नदीं बनता.जगतकी उत्पत्तिते प्रथम शक्तेका कायं जगत्‌ तो है 
नरी सो इसीते जगतकी उत्पत्तिति प्रथम अद्वैत परमात्मा सिद्ध 


भया ॥ ५२३ ॥ 
शंका-सतपरमात्माकी जो शाकति हैः सो परमात्माविषे सारे रदतीदे 


भ न 


फिः परमात्माके एक अंराविषे रहती है! जो सारे रहती रे तव विदेदसुक्तो 
करके प्राप्त होनेके योग्य डुद्ध्रह्मका अभवप्रसंग भया, ओर एक 
देङ्पिषे शक्ति रहती दे इस पक्षविपे ब्ह्मकी निरकारतान सिद्ध भई । 
य॒त्तर-संपणेव्रह्मविषे मायाशक्ति नदीं रहती बरह्मके एकदेशविषे 
रहती हे । जेसे पथिषीका एकदेश जो है चीकनी मिटी तिसविषे घट 
शक्ति रहती हे ॥ ५४ ॥ इक्षी अथंको वेद भी कथन करता है परमा- 
त्माके तीन पाद नो है सो अपने शद्ध स्वयंप्रकाशदूपविषे स्थित है 
ओर परमात्माके एकपादविषे स्ैभूतरूप जगत्‌ स्थित दै ॥ ५८५५ ॥ 
ओर भगवानने भी दशवे अध्यायविषे अजेनके ताईं यह कथन किया 
है। हे अन! संपूर्णं जगत्‌ मुद्करके एकञंशमे धारया हया दै, ताते 
मुक्तोकरके प्राप्त होनेयोग्य शुद्ध ब्रह्म दै ॥ ५६ ॥ इसी वाताको व्यास 
जीने सूरोविषे कथन करिया हे । त्रह्म जगत्‌का अश्रयभी हे आर 
ञुद्धभी है काहेते जो ब्रह्म संपणेजगत्‌को अपनी सत्ताकरके सत्य 
कृररहा हे ओर फेरभी दश्थगुख बध सह्या हे ॥ ५७॥ ओर निर- 
कारताभी जह्मकी ज्योकी त्यो बनी हई दै, कारेते जो तिस बरह्मविषे 
कट्पकरके अंश कथन करीता दे जिज्ञासुके बोधवास्ते, सो जैसे दै 
तैसे ्रवणकंरो जब भिज्ञासुने एसा प्रश्न किया, सेपूणे ब्रह्मविषे जगत्‌ 
डे फिः ब्रह्मके एक अंङाविषे जगत्‌ है! तब तिस जिज्ञाके प्र्रके अनु- 
सार निरेराब्रह्मषिषे भी अंशको कट्पकरके यह उत्तर क्या, जो बरह्मके 
एकदेराविषे नगत्‌ हे ॥ ५८ ॥ ताते ब्रह्मविषे अनिर्वचनीय मायाशक्ति 
है, सो माञ्च सतत्रह्मविषे अनेकं विकारेोको कटपती दे । जैसे 


पञचमहाभूतविवेक-प्रकरण २. ( ४२) 


नीर पीतजदिकं रंग दीवारके आश्रय हो करके दीवारविषे अनेक 
प्रकार की मूतियोको.कल्पते ह ॥ ५९॥ जो मायाने विकार कटिपित 
किय दँ तिन विकारोके वीचमे परिखा षिकार आका रै, तिस 
आकाराका स्वकूप अवकाश्च है ओर आकाशविषे ब्रह्मकी सत्ता भी 
प्राप्त होती दै ॥ &° ॥ ताते आकाड दोनों स्वभावोवारा दै, एक 
सत्ता दूसरा अवकाड । ओर सतवस्तुविषे अवकाङ नरी, ताते सत्व- 
स्तु एक सत्तास्वभावदी है । ताते आकाश ओर सत्ता भित्र 
भिन्न र ॥ &१ ॥ अथवा आकाश शब्दगुणवाखा है ओर स॒त्तावा- 
 खाभी हे, सतवस्तविषे राब्दगण नरी ताते आका भर सतवस्तु 
भिन्न भित्रह॥ &२ ॥ 


शेका-भाकाङ जो सतते उत्पन्न हया होवे तव आकाराकी सत्ता है 
यह प्रतीति न होवे, ओर सत्ताका आकारा दै यह प्रतीति देवे । जेसे 
मरत्तिकाते उत्पन्न भया जो घट है तिसविषे मृत्तिकाका वट हे यह प्रती 
ति होती दे ओर वटकी मत्तिका दै यह प्रतीति नदीं देती । 
उत्तर-जिसर मायाराक्तिने सतवस्तुविषे आकाड कल्प्या है 
तिस मायाराक्तिने आकार ओर सतवस्तुका अभेद्‌ करदियारै पथमः 
ओर पछि धमेधर्भोभावको विपरीत करदिया रे । अथयह जो 
आकाड्चहूप धमेका धर्मी करके दिखरादियाहै ओर सत्तारूप 
धर्मीको धमेकरके दिखा दिया हे, इस कारणते आकाङकी सत्ता 
है एसे प्रतीति होती है ओर सत्ताका आकाश्च है यह प्रतीति नरीं 
होती । ओर वास्तवते दष्टिकरके विचार कियेते स॒त्ताका आकारा है, 
आकाशकी सत्ता नदीं ॥ ६३॥ पर अज्ञानी जन ओर नेयायिक 
आदिक आकाडयकी सत्ता हे, यह भमकरके जानते दै ! ॥ &४ ॥ ` 
प्रश्च-मायाने उरु पुख्य कयो कह दिया ! ॥ 


(४४ )  - पचदशी-भाषा। 
 उत्तर--उर्द पुख्टां कहना मायाका स्वभाव दै नेसे जखका 
स्वभाव हे नीचे स्थानको चलना ओर यथावत्‌" पदाथको दिखावना 
यह ज्ञानका स्वभाव है, यह युक्ति सवै रोकेके अनुभवसिद्ध दे । जसे 
मदारैके सेखविंषे जो पदाथ नहीं अग्रििषे जरते सो जरते प्रतीत 
होते है । ताते मानुषकी माया ओरकी ओर प्रतीति करवाय देती दै, 
जो तो परमेश्रकी मायने ओरकी अरं प्रतीति उदी पुटी करवाय 
द्र तो इसमे क्या आश्वस्य है ॥ ६५ ॥ ओर विचार करके असत्‌ 
वृस्तुकी अप्षत्यता प्रतीत होती रै, जव शुतियांका विचार करता दै 
जिज्ञासु जनः तम विचारते प्रथम जो सतप होकरके प्रतीत दोता 
था आकाशः सो अप्ततरूपताको प्राप्त होजाता है, ताते तुभी आकाश 
का विचार कर ॥ && ॥ विचारका स्वशूपक्याहे रेपेर्पछे तो 
अवणकर ¦ आकाश ओर सत्‌ भित्र भित्र दे । काहेते जो भिन्नभित्र 
नामवाढठे है, जैसे जरु ओर दुग्ध भित्र भित्र दै तेमे आकाङ्च ओर संत्‌ 
मित्र भित्र । काहेते जो सत्‌ सम वस्तुवां पवनआदिकोषिपे प्यापक 
हे ओर आकाड सब वस्तुं पवनआदिकोविषे नरी भ्यापकं ह 
इसप्रकार आका ओर सतवस्तुका भेद जानन। ॥ ६७ ॥ पा्ेते यहं 
विचार करणा सतवस्तु धर्मी रै, आकाश तिसका धमे है, काहेते जो 
सत॒वस्तु व्यापकं रै । अथे यह जो सत्ता सव पदाथाीके साथ 
मिटी हह हे ओर आका सब पदाथेके साथ मिल्या हया नहं । 
कारेते जो पवेत आकाञ्च एेसे प्रतीति नरीं होती । इस्त 
आका सव पदाथौके साथ मिल्या हआ नदीं ओर पवैत सत्‌ है यह 
भ्रतीति होती है ताते सत्‌ सब पदाथीकेविषे व्यापक दे, जेते सूर जो 
हे सो माखके सवे मणियोविषे व्यापकदहै, सो सूत्र जेते मणि्येति 
भिन्न होता हे तेसे सत्ता सब पदाथीविषे व्यापकं दै, सो सब पदार्थेति 
मित्र । ताते अद्धिकरके आकाञ्चते सत्ताके भित्र कियां इयौ 
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कहो आकाङ्ञका क्या पदे ॥&८॥ वादी-पोढादरूष आकाराका 
है -हवे, पोखादङूप आकाश पर आकाञ्च अपत्‌ है यह 
मनमे निश्चय कर । काते जो तर कहता है आकाञ्च सतते भिन्न ह 
ओर फेर तिसको असत्‌ निश्चय नहीं केरता यह तो कडा 
आश्चर्यं हे ॥ ६९॥ ॥ 

शंका-आकाडा जो अपतत्‌ होवे तो भासे नदीं भर भासता 
प्रत्यक्ष है । ताते मेरी बुद्धि तिके असत्‌ निश्चय नदीं करती । 

उत्तर-आकाश्च भासता है तो भासो पर सत्‌ नरी जेसे स्वप्रका 
हाथी सत्‌ नरी ओर भासता है, ताते जो वस्त॒ असत्‌ हेवे ओर भासे 
सो मिथ्या होती हे । ताते जआकारारकं स्वप्रके दाथीकी न्या भाता 
गरुण हे दोष नदीं ॥ ७० ॥ 

शंका-जकाश् ओर सत्का नो भेद देवे तो सत्तते षिना 
कृभीभी आकाकी प्रतीति दोषे जसे गो ओर धोडेका भद्‌ है, 
गो वोडते विना भी प्रतीत होती हे । तते आकाश भोर सत्ताका 
भेद है नहीं । 

उत्तर-जेसे नीठषटप ओर घट इकडे प्रतीत होते हँ । कादेते जो 
हूपते विना कोई किसीने घट देख्या नहीं प्र नीरह्प षट्ते भित्र 
हे । कहते जो षटके विद्यमान हृयां हुयां भी नीरदपका नाश्च हेजाता 
ह ओर खाठूप्‌ उत्पन्न हो भवता दै । तेते आकारा ओर सत्‌ इकटे 
प्रतीत हेतेभी दै पर भित्र भिन्न हँ इसविषे तेरेताई क्या आशये हे । 
ओर भसे जीव ओर उरीर इकडे प्रतीत होते है ओर भित्र भित्र 
हं, तेसे आका ओर सत्‌ इकटरे भासते है, पर भित्र भित्र है इसविषे 
तेरेको क्या आश्वस्य हे॥७३॥ 

शंका- मेने आकाञ जोर सता भद्‌ जान्या है प्र. मेरे चित्त 
विषे टता नहीं हेती । 


(४६ ) -पचदरी-भाषा। 


 उत्तर-दढताके न होनेविषे दो कारण दै । एक संराय दूसरा वि 
शेप ॥ ७२ ॥ जो तरेता सराय द तव प्रमाणां करके ओर युक्तियों 
करके वारंवार विचार कर । ओर जो चित्तके विक्षेप करके आका- 
श ओर सतका भद्‌ प्रतीत नरी दता तब ध्यान कर तिसकरके तेरे 
चित्तविषे आकार भर सतका भद दढ होजावेगा ॥ ७३ \ ध्यान जो 
है, चित्तका नदीधारावत्‌ प्रवादखूपता तिक करके ओर प्रमाणोकरके 
ओर य॒क्तियों करके जब आकाश ओर सतवस्तुका भद ॒चित्तविषे 
हढताकृ प्राप्त दोवेगा तब आकाङ् करीभी सत्‌ न भासेगा, सदादी आ- 
कार मिथ्या भासेगा । रं सतवस्तु छि्रते रहित भासती है ॥ ७४॥ 
ज्ञानवान्‌ जो पुरुष दै तिप्षको सदादी सत्ताते रहित आका भासता 
है ओर सतवस्तु चिद्रते रहित भासती है ॥ ७५ ॥ आकाड् ओरं 
सत॒वस्तुका भद्‌ जब चित्तविषे अत्यतं हट होता है । तब आकाडाकी 
सत्तावाटेको देखकरके रसता हे । ज्ञानवान्‌ ओर सत्तामाञके 
अज्ञानवारेको देखकरके ज्ञानवान्‌ बडे आश्चस्येको प्राप्त होता दे । 
ताते जितना कारप्यत सत्वस्तु ओर आकाराका भेद चित्तकिषि 
अत्येत दृढ न देवे, जिज्ञासुने तितना कालप्यत विचार करणा 
॥ ७६ ॥ जवं आकााकी मिथ्याहूपता ओर सतवस्त॒की सत 
पता चित्तविषे अत्यत दढ वसनाय तब इसप्रकार वायु अर 
सतवस्तुका किक करणा ॥ ७७॥ ` 
शंका-आकारते सत्वस्तुका किक करणा तो यथाथ है । 
कादेते जो आकाश सतवस्तुका कार्य है, ओर कायं कारणका तादः 
त्म्य होता दे । ओर पवन सत्वस्तुका विवेकं करणा अयुक्त ह। काहेते 
जो सत्वस्तु ओर पवनकी कायं कारणता नही, इसी कारणते पवन 
५ ण दातात्म्य नहीं दातात्म्य न भया तव विवेक करणा 
। 
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उत्तर-पतवस्तु ओर पवनका परंपरासंवेध दे, इसते सतवस्त 
ओर पवनका विवेकं किया चाहतेह पवन ओर सतवस्त॒का परंपर- 
संब॑प कोन है रेता पे तो ्रवणकर-सतवस्तके एकदेशविषे माया 
स्थित हे ओर मायके एकदेराविषे आकाश स्थित रै, ओर आका- 
राके एकदेशिषे पवन हे सो पवन कटिपत दै । इसप्रकार परंपर 
केरके सत्वस्तु ओर पवनका संबंध है । ताते सतवस्तुका पवनते 
विवेक किया चाहते ॥ ७८ ॥ सो विवेकं किसप्रकार करणा 
पवनविषे चार धमे अपणे दँ एक सुखावना दुसरा वेग तीसरा 
 चर्ना चोथा स्परी, ओर तीन धमे पवनपिषे सत्‌ ओर भाया ओर 
आकाश्च इन तीनोत प्राप्त भष टे ॥ ७९ ॥ पवनविषि सत्यता पतव 
स्तुते प्राप्त भई है ओर सतवस्तुते पवनके भेद किया हयो पवनविषे जो 


अपार रूपता ह सो मायाते प्राप्त भह दे, ओर पवनविषे जो शब्द 
सो जाकाङ्चते पराप्त भया दे ॥ ८० ॥ 


शंका-जकाडके विवेक प्रसंगविषे तुमने यह कथन कियाथा 
सतकी प्राप्ति सम पदाथौविषे रे, ओर आकाडकी प्राप्ति सब पदार्थौ 
विषे नहीं ओर अब कहते दो जो आकाडाकी प्राप्ति पवनविषे द । 
ताते पिरे वाक्या ओर इस वाक्यका विरोध दे ॥ ८१॥ 
उत्तरपदे वाक्यका ओर इस वाक्यका विरोध नही । 
काते जो पिरे वाक्यविषे दमने यह्‌ कथन कियाथा आकाशका 
हप जो हे पोखाद सो सव पदार्थकिषे प्राप्त नदीं दोता। ओर अब 
हमने कथन किया है आकाडदाका धमे जो दै ङ्द तिस्की प्रापि 
पवनविषे हे ॥ ८२॥ | 
शंका-सतवस्तुते भिन्न होनेसे जो पवनकौ मायामयता दे । 
अथे यह पवन मिथ्या है, तव प्रगट मायाते भित्र होनेसे पवन सत्‌ 
क्यो न देवे ॥ ८३॥ 


(४८ ) पेचदज्ञी-भाषा । 
उुत्तर-अप्रमटता जिसकी होती ह सो वस्तु मिथ्या होतीहे यद 
वातो सत्‌ नहीं जो सत्यते भित्र है सो मिथ्या है। ताते जेसे सततसे भित्र 
माया मिथ्या हे तेसे सतते भिन्न पवन भी मिथ्याहै॥८४॥ 
 शंका-जो पवन ओर माया .एक जसे होवें तो प्वनका स्प 
करके प्रगटता ओर मायाकी अप्रगटता क्योकर है । 
उ॒त्तर-सत्‌ भौर असत्का विवेकं तेर हमारा चल्या इया 
हे । ताते तिसीक। विचार फिया चाहते र, असतके अवांतर मेद 
जो है प्रगट ओर अप्रगट उनके विचारका ङु प्रयोजन नरी 
काहेते जो असत्विषे अवांतर भेद तो बहुत दै तिनके विचारविंषे 
व्यथं आयु चटी जातीहै ॥ ८५ ॥ ताति सत्वस्तुते भिन्न जो 
पवनहेसो मिथ्या है जेसे सतते भित्र आकारा मिथ्या है। 
चिरकारुप्येत विचार करके पवनको मिथ्या टट जानकरंके पवनं 
स॒त्‌ हे इस बुद्धिको त्याग करे जिज्ञासु ॥ ८६ ॥ आगे अग्रिका 
विचार करे, से अग्नि पवनके दवे हिस्से रहती दै यह जो प॑चगभूर्तोकी 
न्यूनता ओर अधिकता दैः सो ब्ऋह्मांडके आवरणोिषे जाननी 
॥ ८७ ॥ दादश हिस्से पंच भूत न्यून ओर अधिक ह । अथे यह 
जो आकारते द दिस्ते पवन न्यून हे ओर पवनते दा हिस्से अग्नि 
न्यून दै । ओर अभिते दश्च रिस्से नरु न्युन दै, ओर जरते दश दिस्से 
पृथिवी न्यून दै, यह प॑चभूरतोकी अधिकता ओर न्यूनता पुराणोषिषे 
कथन कीं है । ताते अथि पवनके दशवे दिस्सेविषे है ॥८८॥ सो अगि 
उष्ण हे, ओर प्रकाराहूप दै, ओर सत्‌ ओर माया ओर आकाञ्च ओर 
पवन इन चारके धमे भी अभ्रिविषे पराप्त रोते दे । सत्ता अगिविषे 
सत्‌ ब्रहते प्राप्त भर हे ओर सत्ताते भिन्न किया हुयां अग्रिविषे जो 
अतत्ता है सो मायाते प्राप्त भ दे । भर. अभििषे.ङम्द आकारृते 
पराप्त भया रै, अग्निविषे स्प पवनते प्राप्त भयाहै ॥ ८९॥ 
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ओर अप्रा अग्रिका कूप ण है तिन सेपूणे पमौषिषि सत्ताको 
भित्र कररेना । अथै यह-जो सत्ताते रहित सभी मिथ्या है यह 
विचार कर उुद्धिसे जानना ॥ २० ॥ इसप्रकार अग्रिको मिथ्या 
निशवय करके जर्का विचार करणा । सो जरु अग्रिति दशां 
हिस्सा न्यून दै ओंर जरु अग्निविषे कलिपित द ॥ ९१॥ जरुषिषि सत्ता 
सत्रूप ब्रह्मते प्राप्त होती है भोर सत्ताके भित्र कियो हयौ नटविषे 
जो असारता दै सो मायाते प्राप्त होती है, ओर शब्द्‌ स्पशौ शप यह्‌ 
तीन धमे आकारा ओर पवन ओर तेजते नर्विषे प्राप्त होते है ओर 
आपणा धभ जनटका रस है ॥ ९२ ॥ सत्ता नरके फिविकं कियो 
दयां जर मिथ्या है । अथे यह्‌-जो सतते भित्र जरु असत्‌ दै, इस- 
प्रकार जर्का विचार करके मिथ्यारष्टिके टढ हुयां हृयां फेर पथि 
वीका विचार करणा सो पृथिवी नर्ते द्य हिस्से न्युन रै, ओर नर्विषे 
कपत हे एेसा विचार करणा ॥ ९२ ॥ परथिवीविपे सत्ता सतरप 
ब्रह्मते प्राप्त भर रै, ओर पथिवीविषे असारता मायति प्राप्त भरर, ओरं 
पुथिवीविषे शब्द्‌ स्पदौ रूप रस यह चारा आकाञ्च पवन तेन जट 
इन चारो ते प्राप्त भए ह ओर गंध पृथिषीका आपणा गुण है ॥ ९४ ॥ 
पत्ताके भित्र फियां हुयां सव धर्मासदित परथिवी मिथ्या हे । प्रथिवीकी 
असत्य रष्टिके टट हुयां हृयां हदयविषे फेर ब्र्माडका विचार करणा 
ब्रह्मांड परथिषीति दश्च हिस्से न्यून दै ओर पृथि्वीके पध्यविषे स्थिते 
॥ ९५॥ बरह्मा किष चौदह खोक दै जर चोदह कोकोविषे प्राणी रहतेहै 
नेपा जिस लखोकविषे शरीर चाहता है तेसे तेसे शरीर धपारणकरके 
॥९६॥ ब्रह्मांड जर 1 रोक ओर सेपणे रारीर तिनविषे जो ब्रह्त्ता 
तिसके भित्र किये ओर रोक ओर शरीर असत्‌ 
"+ । उनके भास्यांहयां भ इछ हानि नरी ॥९७॥ नो पञथचभृत ह 
। कथि शरीर, छेक ओर ब्रह्मांड दँ ओर प॑चभूर्तोका 
कारण जो माया हे इनं सेपणाषिषे मिथ्या दिक हढ इयां हदयविषे 


(५० ) पचदङी-भाषा । 


सतृषस्तु अदत है, यह ष्ठि कभीभी विषयोको नशं प्राप्त दोती ॥९८॥ 

शका-प्रथिवीआदिक सेपर्णीके मिथ्या इयांहयां ज्ञानवानका 
सपे व्यवहार रोष हया चाहिये । 

उत्तर-मिथ्या दिके इयां भ्यवहार खोप नर होता। काहेते ज्ञान 
वानने जो पृथिवीआदिकोंका स्वप तो नरी दर क्या नेसे खाडका 
जो हाथी हे तिसको मिथ्या जान्यो हुयां तिसविषे हाथीव्यवहार नरी 
छप हेता । तते सतरूप अद्रैतते भिन्न जो पृथिवीआदिक दवेत दै 
तिनविषि आपणे पणे कये करणेकानो षम दै सो तेसेश रहो 
॥ ९९॥ सस्य, नैयायिक ओर बद्धआदिकोनि पदार्थौका भेद 
जेषे जैसे कल्प्या हे, अनेक युक्तियो करके सो तेपे तैसे हवे तिके खंडन 
कृरणेषिषे कुछ प्रयोजन नदीं । काहेते जो व्यावहारिकं भद्‌ हमभी 
अंगीका कर्ते है ओर भेदकी सत्यताका हम खंडन करते ह 
॥ १०० ॥ ओर सांस्यभदिकेनि निःशंक दोकरके सत्‌ अद्वितका 
खंडन किया दे इसीतरह निःरोक दोकरके सांख्य भआदिकोके दरेतका 
हमभी खंडन करते ह तिसविषे हमारी छ हानि नरी ॥ १०१॥ 

शंका-सांख्यदिकेके दवेत खंडन करणेविषे सभ भी 


<=1 

यत्तर-सांस्यभादिकोकि द्वैतके खंडन करणेषिषे छम हे । 
कारेते जो द्रैतके वारंवार खंडन करणेकरके अद्रैतङ्ादि रढ होजाती 
है । ओर अद्रेतबुद्धिके हठ इयां पुरुष जीवनयुक्त होता रै, ओर विदे 
हयुक्तिकीभी प्राप्ति होती हे ॥ १०२॥ यरी वाती भगवान्‌ने गीताके 
दूसरे जघ्यायविषे अङैनके ताईं कदी है । हे अजैन ! यह जो व्ह 
स्थिति भने तेरेताईं कदी है ति्षको प्राप्त होकरके पुरुष शोक 
मोदो नक प्राप्त होता इस अह्मूप स्थितिविषे अंतकार्ठमि 
स्थित इयाहया निवणदप बह्म प्राप्त शेता रै।॥१ ०३॥ अंतकाठ्का 
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अथ श्रवण कर. सतह ब्रह्म जो अद्वेत हे, ओर मिथ्यारूप जो द्वैत 
हे इन दोनोका जो अन्योन्य अध्यासहूप्‌ एेक्यधरम है तिस्‌ भमका जो 
अंतकाल दै, सो यह दै जो सतवस्तुत्रह्फो अद्रैत जानना ओर द्रेतरूप 
नगतको मिथ्या जानना ॥१०९॥ अथवा वतमान शरीर भर प्रा्णोका 
जो बियोगहे तिसुका नाय अंतकाठ दै । काते जो सभी रोक अंत्‌- 
कार सु ओर ५.५.८५५ वियोगको कहते दै म्रणकारमेभी 
जगत्विषे मि प्रात इयां इयां फेर जन्मकी प्राति नरीं 
होती, निसकारणते ज्ञानकी उत्पत्तिमा्रते पुरुष कृतकृत्य रोता 
हे ॥ १०५ ॥ तिसी कारणते ज्ञानवान्‌ भावि किंसीपरकार श्रीरका 
त्याग करे तिस॒को जन्मी प्राति नरी होती । भूवि तो ज्ञानवान्‌ 
संपूणेरोगेति रदित सावधान प्द्यभासन रुगाय करके इारीरका त्याग 
केरे, भवि रोगोकरके भ्रस्या या पृथिवीषिषे ठेटता ठेटता शगीरका 
त्याग केरे, भूवि सृच्छीको प्रात याह्या शरीरा त्याग्‌ करे किसी 
प्रकारकरफे तिसको दानिराम्‌ नहीं । कादेते जो संपूरणं जगत्‌ को 
मिथ्या जाननेते तिस॒का रम मिटगयू है॥१०६॥ प्राणोके वियोगसमय 
च्छ आदिरककरके ज्ञान नार नूर होता, इसपिषे दृटा श्रवेण कर । 
पिरे दिनका जो प्या इया है से सुषुप्ति ओर स्वप्रविपे याद न 

ही होता पर अगलेदिन अनपब्या तो नदी दोजाता प तेमे मूच्छोआदि- 
किष ज्ञानकी स्मृति न हयौ भी अज्ञानी तो नदीं दोजाता॥१०७॥ 
प्रमाणेति उत्पन्न इ जो ब्रह्मक्ा है सो प्ररु प्रमाणते विना नाश 
नदी होती। आर वैदातते प्रषु प्रमाण तो कोह नरी ॥१०८॥ ति्का- 
रणते वेदातिप्रमाण करके नान्या जो दे सत्यरूपं अद्रे ब्रह्म, तिसका 
अज्ञान कभो भी नदीं हेता। तते मरणसमय भी पंचभूतकि मिथ्या ना- 
न्यो इय माक्षकी प्रापि होती है, फेर जन्मकी प्राति नरी रोती ॥१०९॥ 

इति भव्रियारण्यमहामुनिविरचितपश्वदश्यामात्मस्वरूपकताषायां 
दवितीयं पश्चमहाभूतविवेकपरकरणं समाप्तम्‌ ॥.२ ॥ ` 





(५२) पचदशी-भाषा ॥ 
अथ पचकोशकविविकंप्रकरणम्‌ ३. 





॥ ॐ सुद्ररुप्रसाद्‌ ॥ ॥ अव पंचकोशविवेक नाम प्रकरण आरंभ 
करते दै । सो यह पंचदकीका तीसरा प्रकरण है । किसवास्ते पचकोङ- 
विवेकनाम प्रकरणका आरंभ करते रै एेसा पृषे तो श्रवण कर । पेच- 
कोड्रूप जो युफा है तिसविषे स्थित जो सचिदानंद ब्रह्म है, तिसको 
पचकोशोके किकद्वारा जान सकते द ईस कारणते पचकोशोंका 
विवेकं किया चाहते दे । पेचको कोन दै ठेसा पूछे तो श्रवण कर एक 
स्थुक्देदरू१ अन्नमय को है, ओर देहके अंतर जो प्राणे सो प्राण- 
मय कोश्च है; ओर प्राणके अंतर जो मन है सो मनोमय कोडा है ओर 
मनके अंतरजो दि दै सो विज्ञानमय कोश दै ओर बुद्धिके अंतर 
आनंदमय कोर है इन पंच कोश्चोकी परपराषप१ गुफाविषे आत्मा 
स्थित है प्रथम कोर जो है अन्नमय तिसका स्वषूप श्रवण कर । माता- 
पितिने जो भक्षण किया दे अन्न तिस अन्नते उत्पन्न भयाजो रक्त ओर 
वीये तिस रक्त ओर यत उत्पन्न भया जो शरार है, ओंर उत्पत्तिते पीछे 
जो दुग्ध होता दै माताके स्तनोविषे तिस्र दुग्धपानते ओर अघ्नके भक्षण 
करणेते वध्या जो शारीर है सो अघ्रमय कोरा रै। अथं यह-नो रारीर अत्न- 
का विकारैः सो शरीर आत्मा नही । कादेते जो जन्ते प्रथम शगीरका 
अभाव है ओर मरणते पीछेभी शरीरका अभाव है, ताते यह सिद्ध भया 
रारीर आत्मा नरी षटभादिककी न्याह कायै दोनेते ओर जो हरीर 
को आत्मा माने तो कियेहुए जो इस शरीरविषे पुण्य पाप है, तिनका 
फट भेगेते विना नाञ्च हया चाहिये भोर इस शशरविषे भगनाति जो 
है सुखदुःख तिनका कारण कमे इसत इारीरकरके तो किया नही ओर 
इस शरीरकी उत्पात्तेते प्रथम आत्माकी विद्यमानता तो तु मानता 
नही, ओर इस शरीरका जन्म प्रत्यक्ष सिद्ध दै । ताते अङताभ्यागस 
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दोष प्राप्त भया । अथे यह-जो कमैकिये विनारी फर भोगना पड़ा 
किये हुए कर्माका फर भोगे षिनादी नारा भया । कादेते जो 
फरभोक्ता देहते विना आत्मा तू नदीं मानता । ताति यरा किये इए 
युण्यपापकमेकी व्यथेता प्राप्त भर, इस्ते आत्मा देहते भिन्न है 
यह अंगीकार किया चाहिये, ओर देह अनात्मा दै यह अंगी 
कार किया चाहिये । भव प्राणमयकोशका स्वप श्रवण कर । देहविषे 
मस्तकते छेकर चरणोपर्यत पणे जो पवन दै ओर संपूण इंद्रियोको 
ओर शरीरको जो पवन सामथ्यं देकर प्रवृत्त करावता दै, एेसा जो 
 प्रवन दै सो प्राणमय कोश रैः सो _प्राणमय्‌ कञ्च्‌ आत्मा 
नदीं कहते नो पट आदिकोकी न्या चेतनताते रहित है । अव 
मनोमय कोका स्वप श्रवण कर । देदविषे जो अहंकार करता हैः 
ओर घर आदिकोविषे जो ममता करता है ओर काम कोध आदिकोक- 
रके जो मको प्राप्त होता है सो मनामय कोच है सो मनोमय कोश 
आत्मा न, किते जो एकरस स्वभाववाख नरीं काम क्रोधञादिक 
अनक विकारोवाङा दै । ताते यह्‌ सिद्ध भया मनोमय कोड आता 
नहीं शरीरकी न्याई विकार्ोवाखा हेनेते। अब विज्ञनमय कोका 
स्वषप श्रवण कर । चेतन्यके प्रतिर्भिष सहित जो बुदि है' सो सुषुप्ति 
काटके अज्ञानविषे रीन होनाती है, ओर जाग्रत्‌ अवस्थाविषे सारे 
रीरविषे भ्याप करके रहती ह, एसी जो उदधि है सो विज्ञानमय कोश 
है, तो विज्ञानमय कोश आत्मा नदीं आरिकोकी न्धाई ठयादिकं 
स्वभाववाख दीणेते घट । 
शंका-एकदी अंतःकरण मन ओर बुद्िरूपको प्राप्त हेता है 
ताते एकी अंतःकरण विज्ञानमय कोश ओर मनोमय कोश दो इषो 
के करते प्रात्तोवे। 
र-एकदी अंतःकरण कतोहूप दोनेकरके विज्ञानमय कोश्च 
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कहाता ह । ओर करणप होनेकरके मनोमय कोडा कदाता ई सो 
विज्ञानमय कोच अंतर है, ओर मनोमय कोश बाहिर दै । भेसे एकदी 
पुरुष प्रजाके अनुभवकरके हाकिम होता दै, ओर राके अनुभव क- 
रके नोकर होता है, तेसे एकी अंतःकरण मनोमय कोड भोर वि- 
ज्ञानमय कोश दो रूपोको प्राप्त होता है । अब आनंदमय कोशका 
स्वकूप श्रवण कर । पुण्यषटप कर्माका फर जो सुख है तिक्त सुखके 
अनुभवसमय अंतर सुख हरे हुईं जो मनकी कोदेक वृत्तिदैः सो मन 
की वृत्ति आनेदषप आत्मके प्रतिर्बिबको महण करती है, सो वृत्ति भो- 
गके समाप्त हृयां इयां निद्राषूपकर रीन होजाती है एसी जो वृत्ति दै 
सो आनंदमय कश्च है, सो आनेदमय कोर आत्मा नी कभीक होने 
ते, बिजटी आदिकोकी न्याई । 
शंका-प्रतीत होते जो द आनेद्मयादि पंचकोश तिनको आ- 
तेमरूपताके निषेध कियां हुयां शुन्यवाद प्राप्त होवेगा । 
उत्तर-शन्यवाद नहीं प्रात्त होता । काहेते जो सुखाकार वृत्ति 
विषे जिसका प्रतिमिब पडता है सो विवरूप आत्मारै । कारेते जो 
सदा एकरस स्वभावकरके स्थित है ताते यह सिद्ध भया । अंतः 
कृरणविषे जिसका प्रतिर्विव पडता है, सो बिबषूप आत्मा ह नित्य 
होनेते, जो आत्मा नदीं हेता सो नित्य भी नदीं होता । नैसे शरीर- 
आदिक आत्मा नहीं सो नित्यभी नदीं ओर आकाशचआदिकभी 
उत्पत्तिविनाङवारे दोनेकरके अनित्ये । 
 शंका-श्रीरतेभादि ठेकरके निद्रासमय प्रतीत होता जो 
आनद हे, इहांप्यत जो प्रतीत दते दै प॑चकोडा तिनको तुम्हारी 
कथन की जो युक्तियां ८५ तिन युक्तिर्योकरके आत्महूपता जो 
` मेहं बनती तो मत बने एर इनतने भिन्न तो भात्मा नक प्रतीत 
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होता, ताते निरात्तावाद्‌ प्राप्त भया । कारेते जो इनते भिन्न कोई 
आत्मा होता तो प्रतीत होता । 

उ॒त्तर-श्षरीरतेभादि रेकरके निद्रा आनंद्पय्यत प॑चकेोञ्च 
प्रतीत रेति रै, ओर इनते भित्र आत्मा नदीं प्रतीत रोता । यहं 
जो तेने कथन कफरियादैसो यथाथेहै पर तोभी इन पंचकोरोति 
भिन्न आत्मा दै । काते जो आत्मा इन पचकोरोति भित्र 
न देवि तो इन प॑चकोशेंको कोन जाने, ताते जो इन पचको- 
शोको जाननेवाराहै सो आत्मा है, तिसिको क्यो नरी अंगीकारं 
करता । 

शंका-इन पचकोशते भित्र जो आत्मारवे तो प्रतीत दवे 
ओर भ भिन्न आत्मा प्रतीत तो नशं होता ताते आत्मा 
है नरी। 

उत्तर-भानंदमयादिक पचकोशका साक्षी जो आत्मा है सो 
अनुभवहूप दै, ताते अनुभवका विषय नही होता । 

शंका-अलुभवूप आत्माभी अनुभवका विषय क्यो न देवे ! । 


उत्तर-अवुभवरूप आत्मा अनुभवका विषय नदीं ोता । काहेते 


जो अनुभवका विषय दोतादै मसो अनुभवह्प नही होता 
ओर जो अनुभवका विषय होता है सो अनुभव करणेवारेते भित्र 
होता है, ओर आत्मा तो अनुभवहूप दे, ओर सोके अनुभव करणे- 
वाङा दै ताते अनुभवका विषय कसे होवे 

शंका-भात्मा अयुभवका विषय नदीं होता यह बात तुम भी 
 मानतेदो ओरमे भी मानता ह इसविषे षिवाद्‌ कुछ नही, प्र 
आत्माफे अभाषकरके आत्माका अनुभव नदीं हेता कि, भात्मापे 
भित्र अन॒भवके अभावकरके आत्माका अनुभव नही होता। भथवा 
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अत्मिते भिन्न भवभव करणेवाखेके अभावते आत्माका अनुभव नरी 
होता । इस षिवाद्के दूर करणेवाटी युक्ति भेरेताई कदो । 
उत्तर-आत्मा तो सदा विद्यमाने, पर आत्मके अनुभव करणे 

वारा भोर कोह नही, आत्पातेःभित्न अनुभवभी नही इसते आत्मा 
नहीं प्रतीत रोता भर भात्माके अभावते आत्मा नदीं प्रतीत रोता 
यह वातो नरी । कारेते नो अत्ाका अभाव होवे, तो अनातम- 
पदार्थोकी सिद्धि कि्षतरह देवे, तति संपूणे पदार्थोकी साधकता- 
खूपकरके आत्मा सदा विद्यमान हे । अनुभवकप आत्माका अनुभवं 
नदीं होता इसपर ट्त सुन, जैसे मधुर स्वभाववटे जो गुड 
जादि टै तिनको मधुर करणेवारेकी इच्छा नरी जो हमको कोक 
आनकर मधुर केरे ओर एसा कोहं पदाथेभी जगत्विषे है नरी जो 
गुडको आनके मधुर केरे, ओर मुड सवै चने चावरआदिक षदा- 
थीको मधुर करता दे । ओर गुडके मधुर करनेवाखा जगतषिषे कोई 
पदाथ नी भी तोभी गुड मधुरस्वभाव है । तेसे अनुभवरूप आत्मा- 
को आपणे अनुभव करणेवारेकी इच्छा नही, ओंर जगतविषे रेसा 
पदाय भी कोर नश जो आत्माका अनुभवं करके, भर आत्मा 
सबको अनुभव करता है आत्माको अनुभव करणेवारेके अभाव हृयां 
इयां भी आत्माकी अनुभवषूपता सदा बनी है, इस अथेविषे 
वेदवाक्य ओ प्रमाण है । स्वप्रभवस्थाविषे आत्मा आपणे भ्रकाञ्च 
करके प्रकाशता है काेते जो जायत्‌ अवस्थाविषे सू्य॑आदिक प्रकरी 
करणेवारे ह स्वप्रविषे तिनका अभाव दै । ओर आत्मा सेपरे जो 
प्रकारके दै तिनते आपणे प्रका करके प्रथम प्रकाशता दै । ओर 
आत्मके प्रकारीनेते पश्चात्‌ सेपुणे, सूयदि प्रकाते है सो सूयोदिर्को 
वषे जपणा प्रकाश्च नदीं सब आत्मके प्रकाराकर प्रकाडते हँ 
गोडाभीके चटेनेकरके रथ चरता है ओर रथविषे चर्नेकी अपिणी 
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सामथ्य॑ता नही भोर निस्करके संपू्णको जानाजातारे'तिसको ओर अन्य 
किसकरके जाने । जो सबके नाननेवाखा दे तिसको किसकरके जाने 
यद वाक्य दो वेदके इसविषे प्रमाण हे" निस साक्षी चेतन्यरूप आत्मा 
करके संपूण दडयमा्को जानते दँ जीव । तिस साक्षीरूप आत्माका 
किस सा्ष्यङूप जडवस्तु करके जाने पुरूष । 

शंका-मनकरके जानंगे तिसके । 

युत्तर-मन दर्यवस्तुके ज्ञानका साधन है । ओर जानता जो आ 
त्मा ह तिक्षके जाननेका साधन नरी, इशी अथैको पेद्‌ भी कथन कृर 
ता है । आत्मा वाणीकरके भी नदीं जान्या जाता ओर मनकरकेभी 
नरी जान्या जाता, ओर आत्मा जो मनकरके जाण्याजाय तब तिके 
जाननेवारा कोन दहै, जो कं आत्मा ही जाननेवाखा है तब आप 
दी द्रष्ठा ओर आपरी दृश्य भया, यह वातौ तो विरुद्ध रै । जेसे किये 
अग्मि अग्निको प्रकाराती दै ओर अथि अधिको दाद करती है, यह वा 
तो विरुद्ध दै । भर आत्माके स्वप्रकाराताविषे दो वेदवाक्य सभी 
प्रमाण रे, एक तो यह है। आत्माके जाननेवाख कोर नकं, ओर दृषरा 
वाक्य यह है । जो वस्तु जानी इहै है जर जो नह जानी उन दोनेति 
आत्मा भित्रदैः ज नो वस्तु जानीजाती है तिन सेपूणे वस्तुक 
जाननेवाखा आत्मा है, ओर आत्मा बोधस्वषूप दै, सो आत्मा ज्ञानका 
जो विषय वस्तु हे ओर अज्ञानकरके आच्छादित जो वस्तु दहै तिन 
ठोनेसि भिन्न है जिसते बोधस्वरूप हे । 


शंका-ज्ञात भार अज्ञातसे भित्र बोधका. अनुभव तो नदीं 
होता । 
` उत्तर-क्षात जर अज्ञातसे भिन्न जो बोधका.अबुभव न हेवेतो 
ज्ञातवस्तकाभी भयुभव म होवे । काहेते जो ज्ञात नाम उसकाहे जो ज्ञान 
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का विषय हषे। ताते ज्ञान जो दै सो पदिरे प्रकारता है ओर विषय पीछे 
प्रकाराता हे। ताते प्रथम प्रकारमान जो ज्ञान है, सोई बोध है । तति बो- 
धका अनुभव अवय अंगीकार फिया चाहिये ओर भिस मूढकोरेते 
प्रथम प्रकाशमान जो बोध है, तिसका अनुभव नरी हताः सो पुरुष 
मवुष्यके भआकाराखा तो है पर मृत्तिकाका दीम रे, तिस जडको शाख 
उपदेशा करेगा बोध नदीं जानाजाता रसा जो कथन है सो होँशीके 
योग्य हे । काते जो पोप विना यह कथनी नरी बनत।, इसविषे 
दष्टाते सुन । जैसे कों सभाविषे आयके यह प्रश्न करे, मेरे 
जिह्वा हे अथवा नहीं इस प्रश्नको सुनकर बुद्धिमान्‌ सते ह । काहे 
निहा विना यह प्रश्र करणा दी नरी बनता । ताते यह पश्र मूढताके 
जनवणेवाखा है, बुदधिमत्ताके जनवणेवाखा नही । अथे यह-जो प्रश्न 
करणेवाकेकी बुद्धिकी स्तुतिके करवणेवाखा यहं प्रभ नरी तेसे मेने 
बोध नहीं जान्या ओर इसते आगे मेरेको बोध जाननेयोग्य दैः 
जो कथन दहै सो रोँसीके योग्य दै । काहेते जो बोधसे विना यह 
कथन नहीं बनता !। 
शंका-होवे बोध सबते प्रथम प्रकाशमान, पर प्रसंग जो हे ब्रह्म 
मोधका तिमे क्या सिद्ध भया । 
उत्तर-~त्रह्मबोधविषे यह सिद्ध भया । जिस जिस वस्तुका बोध 
होता हे जगतकेषिषे, तिस तिस संपणं वस्तके त्याग कियो हूर्या 
सव वस्तु्वोका प्रकारक जो यपरे, पो बऋ्मदै रेसी जो बुद्धि 
तिका नाम बरह्म निथय हे । अर्थं यह-जो धमा वस्तु है, सो ब्रह्म 
हे । इस बुद्धिका नाम ब्रह्मज्ञान है । 
 शंका-जो षदादिक पदार्थीकै त्याग करके घटादिकं पदार्थोका 
प्रकाशक अनुभवको बरह्महूप जान्या दे, तब पंचकोरोका कवक व्यथं 
भया काते ओ - अह्न्ञान जिज्ञासुको चाहिये थाः सो- तो वादिका 
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का प्रकाडचकं नो अनुभवदहै सोब्रह्मदहे एस सिद्धभया, तो पचको- 
शोफे किविककेसाथ प्रयौजन कु न रहा । 
उ॒त्तर~त्रह्मकी आत्मारूपता निसकाठतकं प्रतीत न रवे, तिस 
क[रुतक जन्ममरणकी निवृत्ति नरी होती । ब्रह्मकी आत्मषूपता प्रती- 
तिक। कारण प॑चकोशोंका विवेकं दै ताते प॑चकोरोका विवेक व्यथे 
नही । काहेते जो पंचकोशोकि किवेकको त्रह्मकी आत्मरूपता प्रतीति 
विषे कारणता रे । ताति प॑ंचकोशोकी अनात्मताते निश्चय किया 
हया बुद्धिकरके पंचकोशषोका साक्षीरूप जो बोध है, सोई भेरा वास्तव 
स्वप बह्म दे । 


शंका-भय॒भव करके सिद्ध अत्रमयादिक जो पचक हैँ 
तिनके त्याग किय ह्या श्न्यता शेष वाकी रहती हे । 
उत्तर-पचकोशोका त्याग कियो इयां पचकोरोकि साक्षीको 
शुन्यता नरी षनती । तिस्विषे युक्ति श्रवण कर । प॑चकोरोके त्याग 
करणेवाखा जो साक्षी चेतन्य है; सो केसे श्न्य होवे । कारेते जो तिस 
साक्षी चेतन्यसे विना शन्यकी सिद्धिभी नदी होती । मे हो इ प्रतीतिका 
बिषय जो है सो आत्मा है एसा सभी शारा भी मानते है! ओर 
लोकभी मानते दै, इसविषे विवाद्‌ किसीका नही, ओर इसविषे जो 
विवाद होवे तो इसपिषे विवाद्‌ करणेवारा वादी कोन दै, 
वादी कोई नदीं । कारेते जो रसा नगतविषे कोह नरी कहता जो भे 
नही, भमसे विना अपनी असत्ता किसी अवस्थाविषे किसीने अंगीकार 
नदीं करी। कादेते जे। आपणी असत्ताकी किसीको रुविही नही इसीका- 
रणते अति भसतवादीके बाधको कहती देनो पुरुष ब्रह्मको असत्‌ नान- 
ताहे सो पुरुष आपी बरह्मके असत्‌ जाननेते असत्‌ दहोजाता. हे । 
काईेते जो ब्रह्म जापणा आप है इतने करके जो सिद्ध भया सो श्रवण 


(६ )  कदही-भाषा। - 


करे । ब्रह्मको अनुभवविषयता मत होवे, पर ब्रह्मकी सत्ता अंगी 
कार करनी चाहिये। 

प्रञ्-जेो आत्मा हे रह्म सो अनुभवका विषय नही, तो तिसका 
कैसा स्वरूप हे । नो किसी प्रकारका आत्माका स्वहूप कहोगे, तो 
तिती स्वूपकर आत्माको अनुभवषिषयता होजविगी । ओर जो 
त प्रकारका आत्माका स्वप है नरी, तव शन्यता प्राप्त 


उत्तर-केसा कहना ओर तेसा कना आत्माविषे बनता नहीं । 
कादेते जो कैसा कना ओर तेसा कना तो अनात्माविषे बनता ह 
ताते केसा कहनेते भर तेसा कटनेते जो रहित है सो आत्मा 
है एसे निश्चय कर । केसा कहना भौर तेता कहना आत्मा 
विषे क्यो नहीं बनता, जो रेसाप्छेतो अवण कर । रेसा 
कहना तिसविषे हेता दे नो इंदियोका विषय होताः है, 
जात्मा तो इदरियोका विषय नदीं । कारेते जो सव जाको विषय 
कृरणेवाला है, ओर तेसा कटना उसविषे होताहे जो परोक्ष होतार 
ओर आत्मा तो परोक्ष नही । काहेते जो आत्मा नाम आपणे भापका है 
आपणा भाप कभी भी परोक्ष नरी होता, जर आत्मा शुन्यभी नहीं जित 
कारणते ज्ञानका न विषय हुयां हयां भी सदा अपरोक्ष है, ताते यह 
सिद्ध भया । आत्मा स्वप्रकाङ है अनुभवका न विषय होकरके 
अपरोक्ष होनेते, जो स्वप्रकाङ नदीं होता सो अन॒भवका विषय 
होकर अपरोक्ष होता हे, नेमे वटादिक पदाथ ओरं आत्मा तो 
स्वप्रकाश ह इसते अनुभवका विषय न दोकरके अपशक्ष दै । 
 शंका-हेवे आत्माकी स्वप्रकाङता, पर तिसफो ब्रह्महपता 
कैसे दे । कदेते नो ब्र्मका लक्षण कहै हे नरी। _ 
उन्तर--ऋहमका छक्षण जो हे, सत्यवितुभनंतरूपः वेदने कथन 


पञ्चकोङविवेक-प्रकरण ३. (६१) 


किया, सो आत्माविषे देखाजाता है ताते आत्मा ब्रह्मपदे । 
आत्माको सत्यह्पता कैसे हे एसे पूछे तो श्रवण कर । सत्यनामं 
उसका है जिसका कभी भी अभाव न देवे सो आत्माका कभीभी 
अभाव नदीं होता । भिक्षकारणते आत्मा सवै जगत्‌के अभावका 
साक्षी है । स्थूरं सूक्ष्म शरीरादिरूप जगत्का अभाव सुषुप्ति 
चमो समाधिषिषे होता है तिसका साक्षीरूपताकसरके विद्यमान 
जो आत्मा रै, तिसका अभाव कभी नरी होता । ताते आत्मा सत्य 
हे, ओर जो कोह कदे आत्माका अभाव हेताहै, तो एेसे तिस्ते 
पूते है आत्माके अभावका कोई साक्षी है किः नरी जो कहै 
कोह साक्षी नरी, तो आत्माका अभावं न सिद्ध इवा कारेते जो 
पाक्षीते षिना किसीकी सिद्धि नरी देती ओरजो कदे साक्षीसे विना भी 
आत्मके अभावकी सिद्धि होती दै ५ तो वैष्यकि पुज ओर शाके शग 
ओर आकारके पुष्पभी सिद्ध देवे, सो तो नदी सिद्ध होते । तति 
साक्षीसे विना आत्माका अभावभी नदीं सिद्ध शेता । ओर जो करै 
आत्मके अभावका कोहं सक्षीहैः तो वह साक्षी आत्माहे कि 
अनात्मा है अनात्मा तो आत्मके अभावका साक्षी नदीं रेसक्ता 
नड होनेते, साक्षी रोना तो चेतनका स्वभाव्‌ दै ओर आत्माभी 
आ्ाके अभावका साक्षी नही बनता । काेते अभावका साक्षी 
सो होता है जो अभावके पीछे रहता हे । तते आत्मका जो 
अभाव रोवे तो आत्मा तो पछि शेष न र्या इसते आत्माके अभावका 
साक्षी कसे होवे । तति सषके बाध कियां हयां जो पीछे शेष रहता दैः 
सोई आत्मा है, जैसे षरमें सेपूणं दाथकरके पकड़ने सायक पदाथौके 
बाहिर निकास्यां यां जो पीछे शेष रह्मा हाथमे पकड़के बादर 
निकासनेके रायक नरी दै सो आकाश ३ । 

शंका-प्रतीत हेते जो जो पदाथ ह तिन सेपूर्णोके बाधकियां 


(६२) प॑चदकषी-भाषा। 


इयां बाकी तो छ नीं शेष॒ रहता इसते तुम केते कदते हो सवैके 
बाप कियां हुयां पीछे जो शेष दे, सो आत्माका स्वहूप दे । | 

उत्तर-सवेके बाध कियो हां पीछे ङछ नरी शेष रहता 
इसका तेरेको अबुभव हुया कि, नहीं इयाः जो कंदे तिसका अनुभव 
नदीं हया, तो तिश्का कथन करणा केसे बने, ओर जो 
केहै तिसका अनुभव हया है, तो जो स्वके. अभाव का अबु- 
भव केरेणवाखा है सो आत्मा तेरा स्वप ₹ै ध ताते जो सवेके अभा- 
वका साक्षी है तिसका नाम तु पीछे कछ नरी रखता दै, ओर हम 
तिसका नाम आत्मा रखते द । ताते नाममाघरपिषे भद भया, वस्तु- 
विषे भेद न भया, जेर एकपदाथका नाम किसी 1 ने कणकं 
कहा किसीन गेह कहा, तो नाममात्रमे भद दै वस्तु म भद कुछ 
नक्ष । निसकारणते सवके बाधका साक्षी चेतन्य अबाधरूप्‌ विद्यमान 
ह. इती कारणते यह आत्मा स्थूकभी नरी ओर सूक्ष्मभी नह । 
इसप्रकार स्थर सकषम संपूण अनात्म प्दार्थोके निषेध करके साक्षी 
चैतन्यको आत्मता प्रतिपादन कंरे दै वेदकी चति भो इता 
करके प्रतीत हेती जो सेपरे वस्तु दै सो त्यागनेके ठयक ह 
ओर जो इदेता करके नरी प्रतीत होता सो नरी त्यागनेके 
लायक, कृते जो त्याग करणेवाटेके स्वरूपका त्याग नही 
बनता & सोद आत्मा है जो त्यागने लायक नरी ताते 
्रह्रक्षणविषे जो सत्यता थी सो आत्माकिषि सिद्ध भह र 
्ञानरूपता आत्माको प्रथमं कथन करी दै आत्मा आपृही अनुभव- 
हप हे अतुभवका विषय नद होता इत्यादिक वचनोकरके अब भा- 
त्माकी अनंतता जिसुप्रकार हे सो प्रकार भ्रवृण कर अनंत कात 
३ जो अंतसे रहित देवे सो अंत तीन प्रकारका है अंत नाम हे अभाव 


का निस वस्तुका किसी प क अभाव हेव सो दे डा अंत कहात्‌ 
इ तिस वस्तुका सो परच्छक् पदाथोका सेत ह जेते भविक 


पञ्चकोशविवेक-प्रकरण २ ( ६२) 


क ओर ब्रह्मको सवै देरशोविषे व्यापक हीनेते तिसका देश करके 
अंत नदीं ओर कारुकरके अंत तिसतका होता है जो उत्पत्तिषिनाञ- 
वाख होता है जेषे वटादिकोका, ओरं ब्रह्म तो उत्पत्तिविनाशसे रहित 
हे ताते तिसका काटकरके अंत नई ओर वस्तुते अंत तिसका हेता 
जो वस्तु दूसरी वस्तुके हषको नदी प्राप्त दती जसे घट पटदूपको नरं 
पराप्त होता तो तिसका पटसे अंत है भर ब्रह्म तो सवेषूप है ताते बऋह्मका 
वस्तुसे अंत नश ताते देश ओर कार ओर अन्य वस्तु इन तीरनोको माया 
कृरके कटिपित नेते बह्मका देशा करके अंत ओर कारुकरके अंत भर 
वस्तुकरके अंत नही बनता ताते ब्रह्मकी अनंतता अत्यन्त प्रगट दे । 

शंका-जडजगतको ब्रह्मविषे मायाकरके कलित हीनेते मत 
होवे ब्रह्मका जडजगत्‌ करके अंत पर चेतनशूप जो हँ जीव ओर 
ईश्वर तिनको मायाकरके कल्पिता तो है नही ताते जीवहश्वरकरके 
ब्रह्मका अत दवि । 

उत्तर-सत्य ओर ज्ञान ओर अनंतदूप जो त्रह्म है सो$ वास्तव 
है दोनों उपाधयो करके ब्रह्मकोदी जीवशूपता ओर दैश्वररूपता प्राप 
होती है कल्पित सो उपाधि्यां दोनों कौनदैजोरेपा पठे तो 
श्रवण कर अनिवेचनीय मायाशक्ति ईश्वररूपतादि उपाधि है तिस 
मायारूप उपाधिकरके सपण पदा्थाकी व्यवस्था स्थापन करहु 
हे । तते आनंदमय कोशते टेकर संपूण पदार्थौविषे गुप्त होकरके 
रहती है इसते नरीं प्रतीत होती ओर जो मायाशक्ति सपण पदार्थौकी 
व्यवस्था करणेवाढी न होवे तो संपएणे पदा्थौके धमं परस्पर पिर 
जवि । अथे यह-जरुका धर्म॑सीतत। अग्िषिषे प्राप्त होजवि ओर 
अधिका धमे प्रकाङकता जरषिषे प्राप्त दोजवे । ताते जनगत्किषे 
अग्यवस्थित व्यवहार होनावे ताते जगत्विषे व्यवस्थित व्यवहारका 
कारण मायाशक्ति दै॥ . 


( ६9 ? पेचदसी-भाषा । 

शंका-जड मायाशक्तिको जगतके व्यवस्थित व्यवहारे कार- 
णता नदीं बनती । काटेते जो व्यवस्थित ग्यवहारमें कारण होना 
चेतनका धमे दे । नतन 

उत्तर-मायासक्ति चेतनके प्रतिबिवका आश्रय हे इसते चेतन- 
ताके प्राप्त एकी न्याह धती है । ताते जगत्की व्यवस्थाका कारणे 
तिस मायाह्प शाक्तिके संवंधते बरहमही ईशवररूपताको प्राप्त होता है ओर 
पचकोरारूप उपाधिके सेवंथ करके ब्रह्मही जीव रूपताको पराप्त दोतादै॥ 

शंका-एकं त्रह्म आपण ब्रहमहूपताको न त्याग करके परस्पर 
विरुद्ध जीवरूपता ओर ईश्वररूपताको एककार्विषे कसे प्राप्त होता 
है एसा तो जगतविषे कई पदाथ नहीं देखाजाता जो अपृणी एक- 

रूपताको न त्याग करके विरुद दो धर्माको प्राप्त दो जति ई ॥ 

उन्तर-जेसे एक मनुष्य आपणी मनुष्यह्पताको न त्याग करके 
एक काटविषिही पु पोच इपको प्राप हेजाता दे भिस काट्विषे 
पिताक इष्टिविषे कह पुत्र तिषी काटविषे ददिकी ्टिविषे दृह पोह 
ओर तिसी कारुषिषे बद्‌ मनुष्यका मुष्यभी आप बन्या दे । तेस एक 
रह्म आपणी ब्रह्मरूपत्‌क न्‌ त्याग करके जीव इश्वर प्रस्पर्‌ विरुद 
रूपताको प्राप्त हता हे । जसे पित्‌ दादेवारी दृष्टि न कयियि तो पुरुष 
मनुष्यका मनुष्य्‌ है न्‌ म पो हं । तसे शाक्ते ओर कोश 
उपाधिवृखन दष्ट करिये तो न्‌ जीव है न ईश्वर दै केवर रुद्ध बरह्मका 
रहम हे इसप्रकार बरह्मविषे जीव्‌ ईशर कटिपृति हँ तते जीव इश्वर 
करकेभी त्रह्मका परिच्छेद नही हता एसा जो दद कार वस्तु परि- 
च्छेदे रदित ब्रह्म है सो आत्मरूप हे इसप्रकार जो पुरुष ब्रह्मको 
नानता हे सो आपी ब्रह्महूप हानाता है ओर त्रह्मका जन्म मरण 
नदीं । तात वह पुरुष जन्ममरणते रदित होजाता हे ॥ 

इति शरीवियारण्यमहामुनिविरचितपश्वदश्यामात्मस्वरूपकतभाषायां 
 .“ ततीयं पचकोशविवेकपकरणं समाप्तम्‌ ॥३॥ . ` 


दवेतविेक-प्रकरण ४. ( ६५ ) 
अथ द्वितविवेकप्रकरणम्‌ ४. 


ॐपद्ररपरसाद्‌ ॥ ॥ 0 चथा जो विवेकं द्वेतविवेकनाम्‌ 
प्रकरण ह तिसका प्रारभ करते दं । तिसविषे ईश्वर कणे रव्या हुया 
नो द्वैत है भोर जीवकरके रच्या हया जो द्वैत है तिसको भित्र मित्र 
निूपण के । काते जो जीव ओर ईश्वर करे रचे हुये द्वेतको 
भित्र भित्र करके नान्या इयौ जीवके ब॑धका कारण जो दैत देस्‌ 
प्राट प्रतीत हेवेगा ति्‌ वेका कारण दैत त्याग्य इयां जीवको 
मक्षकी पराति हेवेगी ताति काकके सुखविपे देतंकी परीक्षाकी न्याह 
द्रैतका विवेकं करणा निष्फठ नदी ॥ 

शंका-ण्यपापरूम कर्मोकएके जीवही जगत्को सचते हं 
रेते श्ठोवाडे कोरैक वादी कथन करते द तति ईधरका रव्या हुया 
दवेत कोद नी ॥ | 

उत्तर-दशवरकी स्वीहुहै बहत शुतियांविषे दवेत कथन किया 
है तति यह शंका करणी योग्य नदीं षद कोन बहुत श्तिया 
है रेषा पूछे तो श्रवण कर। एक तो प्रथम शेताश्चतर उपनिषदकी 
श्रुति है सो कदती है मायाको जगत्‌का उपादान कारण जानो 
ओर मायावाा ने दैदवर है ति्तको महेरवर जानो, सो मायावाया 
हशर जगरतको सचता है । ओर दूसरी एेतरेय उपनिषदकी श्रुति ह 
सो कहती दै -यह जगत्‌ उत्पत्ति एवै आत्मरूप हता भया सो 
आत्मा इच्छा कतौ भया पँ श्छ नगत्को स्वो सो आत्मा सेकल्प 
करके इन संपूण खोकोको सचता भया । तीसरी तेपतिरीय उपनि- 
पकी ति है तिसविषे तित्तिरिनाम सुनि यह कहता दै तिस घ्न 
हप आत्मत आकार पवन अग्नि जर पृथिवी ओषधियां अत्र 
ओर प्राणधारियोके शरीर उत्पत्र होते भये सो आत्मा इच्छा क्ता 


( ६६) पचदङ्ञी-भाषा। ` 


भया मे एकते बहुतरप होबों ओर प्रजाहपकरके उत्पन्न होवा सो 
आत्मा विचारता भया इस इस प्रकारके यह यह्‌ वस्तु उत्पत्र दे्वेगी 
विचार कर जग रचता भया । जो 1 
त व 
यह कथन किया हे यह संपणे जगत्‌ उत्पत्तिसे प्रवे सतरूप ५ 
भया । सो सत्‌ बह्म कैसा दै सजातीय विजातीय भेदते रहित 
सो सत्‌ इच्छा करता भया मे एकते बहुतकूप देवों तति प्रजा 
ह पकरके उत्पन्न होवा इस्‌ प्रकार इच्छाकरके तेज जरु परथिवी तीन 
भतोको सचता भया ओर अंडज जरायुज उद्विज्‌ तीन प्रकारके 
श्चता भया भोर पांचवीं मुंडक उपनिषदकी ति है तिसविषे यह्‌ कथन 
कियाहे जेसे प्रचंड अयिते अनेक प्रकार चिनगारियां परतंगे)उत्पन्न होती 
है तेसे व्यापकं परमात्माते अनेक प्रकारके नड ओर चिदाभाससहित 
चेतन पदाथ उत्पन्न रते दै बरदारण्यकं उपनिषद्रकी शति हे 
कहती है यह जगत्‌ सपण उत्पत्तिते पव अव्याकृतहप होता 
भया तित अनग्याकृत ब्रह्मते नामरूपलक्षण मच पंच होता भया सो 
नामरूप विराट्‌ आदिकेविषे प्रगट नजर आवते हे विराट्‌ ओर मनु 
ओरं मनुष्य ओर गौ ओर गधे ओर धोड़े ओर बकरी ओर भड 
कीडियसे भादि छेकरके संपूणे ख्चीपुरुषटक्षण दो दो तिम अन्याक्रृत 
ब्रह्मते उत्पन्न होते भए इतप्रकार अनेकं तियं इश्वरको जगत्‌का 
कारण कथन करती दे ओर दश्वरका जीवषूपकरके शारीरोविषे प्रवेश 
भी कथन.करती दै सो जीवषप निर्विकार ब्रहते भित्र है। किते जो 
विकारी है तिस प्रमात्माको प्रा्णेके धारणेत जीवूपता प्राप्तभई ह 
ग्राणोके धारणेका अथं यह-जो प्रार्णोका स्वामी होके प्राणेको प्रेरणा 
भ्राणोका अथं सेपणे इंदियां ओर प्राण ओर शारीर जीव किसको कहते 
रसे ४ पे तो श्रवण कर-तीन वस्तुक मिरनेका नाम जीव हे एक 
| रका ` अधिष्ठानं कूटस्थ चैतन्यः दस्र लिगररीरः तीकस्षरा 
दिगि्ययीरविषे चैतन्यका प्रतिविषि ॥ 





दवेतिवेक-प्रकरण ४ ( ६७) 
 शंका-जो इश्वरनेदी जीवरूपताकरके प्रवेशय किया हततव 
जीवको अज्ञान भोर दुःखादिकं न हये चाये कादेते जो ईश्वरविषे 
अज्ञान ओर दुःखादिकं दै 
उत्तर-द्रकी जो मायाशक्ति हे तिसविषे जगत्‌के उत्पन्न करणेको 
जैसे शक्तिः हे तेते मोदशक्तेभ है सो मोहशाक्ते जीवको मोह कंरदेती 
है। अथ यह-जो आपणे चैतन्य ओंर आनदस्वरूपके ज्ञानते रहित 
करदेती हे तिस मोहते शरीरविषे तादात्म्याभिमानको प्राप्त इया इया 
आपणी इश्वररूपताकी भूर जाता दै ओर अनीश्वररूपताको प्राप 
होजाता है । अथे यह-जो इषटकी प्राप्ति ओर अनिष्टे दूर करणेविष 
असमथ होजाता रे तिक्ते भपको दुःखी ओर अज्ञानी मानतादे 
इसी अथको शुतिभी कथन करती है शरीर तो एक नेसा है नेसे 
दो पक्ियोका स्थान प्ृक्षतो एक नेता रै पर तिस्र शरीरविषे 
जिसको तादात्म्याभेमान दै सो पुरुष आपणे स्वूपसे भूखा हया हया 
सुखकी प्राति ओर दुःखके दूर करणेषिषे असुसथं रोयकरके सोकको 
प्राप्त रोता हे ओर मिका इारीरविषे तादात्म्याभिमान नदी सो शा 
केसे रहित होता है इतनेकरके दृश्वरने सच्या हया जो द्वेतदे सो 
पक्ष॑पसे कथन किया । अब जीवकरके रचेहुए द्वैतको अवण कंर- 
पप्तन ब्राह्मणानाम्‌" जो बृहदारण्यकं उपनिषदका अथ है तिसविषे जीव 
करके स्या इया दवेत कथन किया हे विस्तारकरके आपणे कर्मोद्रारा 
जगतको उत्पन्न करके संपणे रोकेके शरीरकी पाटना करणेवाख जो 
जीव है सो ज्ञानकरकै ओर कमौकरके सातो अन्नौको रचता दे किस्वास्ते 
सातौ अत्रौको जीव रचता भया ओरवे सात अत्र कोने प्छेतो 
श्रवण क॑र-एकं अत्रको मसुरष्योवास्ते स्च्या सो चाव गेदरभादिरूप है 
जो मनुष्योकरके भक्षण कियाजाता है ओर दो अत्न देवताभोकेवास्ते 
रचता भया सो द्रौपो्णमास यज्ञरूप तिनकरके देवता तप्त हेते 


(६८ ) ` पचदक्ी-भाषा। 
हं ओर चोथा अन्न पशुओवास्ते सचता भया ८. दुग्धरूप है ओर तीन 
अन्न जापणेवास्ते सचता भया सो एकं मन ओर दूरे वाणी ओर 

तीरे प्राण ॥ 
शंका-ये सप्त अन्न तो दैद्वरकरके सचेहुये द केसे त॒म कहते 
हो जीवकरके स्चेहयेद१॥ | 

उत्तर-स्वरूपकरके तोये सप्त अत्र द्रनेदी सवे दै तो 
भी जीवने इन सा्तोकिषि भोग्यता स्वी दे ज्ञान ओर कर्मोकरके 
जते एक स्री पिता करके तो उत्पन्न होती हे भर भत्तंकरके भोग्य 
होती है तेसे सप्त अन्न ईश्वरकरके उत्पन्न होते द ओर जीवकरके वे 
भोगेनाते हँ ताते सप्त अन्न जीव ईश्वर दोनोके संबेधवारे है जीव किस 
साधन करके जगत्‌को सचता ओर ईश्वर किस साधनकरके जगत्‌का 
रचता है रसा पे तो श्रवण कर-मायाकी वृत्तिरूप संकट्पकरके 
ह्र नगत्को सचता दे मनकी वृत्तिरप संकट्पकरके जीव जगत्को 

भोगता दे ॥ + 
शंका-ईश्वन रचेहए जो पदारथ ह तिनके स्वहूपते भित्र 

जीवकररके रच्या हया कोई भोग्यका स्वरूप नरी नजर आवता ॥ 

उ॒त्तर-रै्रकरके रच्याहया जो मणिआदिषूप एक पदारथ 
ह तिसविषे भोक्तियां जीरक बुद्धिके भेद्करके अनेक प्रकारका भोग 
 देखाजाता है सो अनेक प्रकारका भोग तब बने जो विषय भी अनेकं 
प्रकारका हवे एक प्रकारके विषय्ीच अनेकं प्रकारका भोग नरी 
बनता जैसे एकं प्रकारकी जो अग्नि है सो किसीको शीत उपजाति 
` किसीको उष्ण्‌ उपजाति ४. सा भोगभेद्‌ नहीं देखाजाता ओर मणिषिषे 
तो भोगभेद देखाजाता दै ताते भोगभेदका कारण विषयका भेदं 
अव्य मान्या चाये ओर जोएेसा पठे फि,मणिविषे भोगभेद कोन दे 
तो श्रवण कर-एकी भणि किसी पुरुषको प्राप्त इदे इदे दषंका कारण 


दवेतिविक-प्रकरण ४. (६९, 


होती है ओर वह मणि दरे पुरुषको शोकका कारण रोती दे अ, 

तीस्तग जो विरक्त पर्ष दे तिश्षको दषे शोकं दोनोका कारण नी हरे 

ताते एकश मणिविषे तीन प्रकारका भोग देखानाता रे दषं ओर पी 
ओर उदासीनंताकूप ताति तिस इश्वररवचित मणिके स्वरूपसे भिर 
भोगका कारण तीन प्रकारका विषय अव्य मानना चादि हरपि 
मणि तो इषं भर शोकं ओर उदासीनताका कारण नही जो ईश्वरर 

चित मणि दषेका कारण होती तो सषकफी हषे देती भर जो शोकका। 
कारण होती तो सबको शलोक देती ओर जो उदासीनताका कारणः 
होती तो सको उदासीनता देती एसे ते नदी देखाजाता ताते जिसको 
मणिविषे हषं भया है तिसने ईैधररचित मणिविषे प्रियता स्वी है ओर 
निसको मणि शोकं देती है तिक्षने तिसी माणेकिषे अप्रेयता स्यी 
है ओर जिसको मणि उदाीनता देती दै तिक्तने तिसी मणिविषे उपे 

क्षा श्ची है । तति ईश्वररयित मणि दषैका कारण नरी मणिषिषे जीव 

रचितपरेयता. ₹षेका कारण दै ओर मणि शोकका भी कारण नरी 
निस्त पुरुषने तिपिषे अप्रेयता रचीदे तिसको माणेविषे जीवराचेत 
अप्रेयता शोकका कारण है ईैश्वररचित मणि उदासीनताका कारण 
भी नह तिस मणिषिषे जिस पुरुषने उपेश्रा रची हे तिश पुरुषको 
जीवरचित उपेक्षा उदासीनताका कारण दै ईश्वररचित दवेतते भित्र 
जीवरचित द्रेतविषे ओर भी दृष्टांत दै जेसे एक घ्लीका शरीर इश 
ररचित ह तिसविषे किसको वारी प्रतीत होती है किसीको पुजरवध्र 
म्रतीत होती है किसीको माता प्रतीत रोती है किीको माी प्रतीत 
होती है किसीको नानी प्रतीत शती है किरीको मामी प्रतीत रती है 
फिसीको श्रवा प्रतीत होती है छिसीको शाटी प्रतीत हती है किसीको 
बहिन प्रतीत होती है कि्षीको सास प्रतीत होती है फिसीको दिवरा- 
णी प्रतीत होती है किसीको भिठानी प्रतीत होती है किसीको भजार 


( ७० ) पेचदश्ञी-भाषा । 


क्ेतीत होती है छिसीको ननद प्रतीत होती है सो यह सभी 
भेद जीवोके रचेहुए है जिस निस जीवने जैसा शप रच्याहै तिस ति 
जीवको तैसा तेष्ा शूप प्रतीत होता दे ओर शरीरमा तो तिसका 
एकनेसादे ॥ | 

शंका-घीविषे माता ताईं चाची ज्ञान दी भिन्न र भोर ज्ञानोका 
विषय जो श्रीका स्वरूप है तिसविषे तो भेद नहीं देखाजाता ताते जीरो 
करके रचित ताह चाची आदिक आकारोका भेद त॒म शकि शरीर 
विषे कैसे कृते १ ॥ ॥ 

. उत्तर-ज्ञानकाभद्‌ तोज्ञेयके भदसे विना नहीं बनता जेसे षटज्ञान 
ओर पटज्ञानका भेद ॒षटपटरूप ज्ञेयके भेदसेहे ओर जो ज्ञेयके भदसे 
विनां ज्ञानका भेद होवे तो एक वटदूपज्ञेयविषे जेमे घटज्ञानको यथाथ॑ता 
है तैसे उसी षटविषे हाथी घोड़ा बकरी ड़ इनज्ञानोकोभी यथाथेता हह 
चाहिये सो तो यथाथेता नरी रोती ओर इईश्वररचित मांस अस्थि 

रुधिररूप श्रीके शरीरविषे पुजोको जो माता ज्ञान होता दै ओर भने 
जको जो मासी ज्ञान होता हे ओर भतीजको भूवा ज्ञान रोताहै 
इसते आदि चके जो ज्ञान होते दंसो सभी यथाथ है कारेते जो व्यव 
हरदशाविषे तिनकी बाधा नरी होती ताते हैश्वररचित एक श्रीक 
 इरीरविषे जो अनेकं ज्ञान ह तिनका विषयभी भित्र भित्र चादियि 
` पुत्रको जो माता ज्ञान है तिका विषय माता है ओर भनेनको जो 
मासीज्ञान हे तिम्‌ ज्ञानका विषय मारी है सो मासी माताते भिन्न भने 
 जकरके रचित है ओर प्रको जो माता ज्ञान हवा है तिप ज्ञानका 
विषय माता पुत्रराचेत है सो माता मासीके स्वपते 

` भतीनेको जो भूवा ज्ञान ४ है तिस ज्ञानका विषय भवाका स्वप 
। व मासीते सो भूवाका स्वषप भतीजेकरके र्था 
हया है ॥ 


दवेतविवक प्रकरण ४. = (७१), 


शंका-्रम ओर स्वप्र ओर मनोराज्य ओर स्मृति इन चार स 
नोविषे मनोरचित पदाथ होति द काहेते जो बादिरके पदार्थोका अभा! 
ह ओर जाम्रत्किषे जो पदाथ प्रतीत देते दसो तो भ्रमाणोकरके प्रती, 
होते है ताते तिन पदा्थौको मनोरचित केसे कहते हो ताते जाग्रत्‌ अव 
स्थाविषे प्रत्यक्षभादिक पमाणोकरकेजो भान रते माता ओर 
मासी ओर भुवा आदिकं पदार्थं सो जीवराचित केसे कहते हो !॥ 


उुत्तर-प्रमाणस्थानविषे ्रिषयकी सत्ता होती है यह तेरा कथन 


यथाथे हे ॥ 
` शंका-जे प्रमाणस्थानविषे दिषयकी सत्ता हे ता तिस प्रमाणके 
विषयको मनोरवित कैसे कहते हो !॥ 
उत्तर-प्रमाणका जब विषयके साथ सेवेध होता है तब प्रमाण 
विषथाकार होजाता है तति पु्रके ने जव माताके साथ सेषधको 
प्राप्त होते है, तब माताके आकारको प्राप्त दोजाते रै । तते माताषूप 
विषय अवद्य मान्या चादिये सो मातारूष विषय पु्रकरके रच्या हया 
हे ओर साक्षीकरके भाषता हे ओर नेतौकरके नरी भासता जो नेतो 
करके मातादूप विषय भाषता तो सब नेेवारोको माता प्रतीत 
होती जसे नेरोका विषय अस्थि मांस रुधिरषूप शरीर 
एकं जेता स्वे नेर्रोवाखोको प्रतीत होता है मातारूप विषय तों 
वै नेबोवारको एक जैसा नहीं प्रतीत हेता ओर पुत्रके नेष 
जके माताषटपताको प्राप्त भए हँ ताते प्के नेज माताको अण 
नीं करते जैसे वटदूपताको प्राप्त भह जो पृत्तिका दै ताते मृत्तिका 
करके षट रहण नहीं होता ओर ने्ोकरफे घट अहण होता ह 
तैसे नेच . माताहूपताको प्राप्त भये दँ सो नेज पाताको अहण 
नहीं कते साक्षीकरके माताका ग्रहण होता है ओर यह 





७ ) पचद्ही-भाषा । 


अ कहतादै जो भ माताको. नेर्जोकरके देखता हुं सो 
{अकी प्रतीति भरमर्ूप है जैसे भ्रमवारा पुरुष कहता हे कि? मे इने 
स्थानविषे शपेको नेति देख्यादै पर नेमि शपा तो देख्या 
नरी नेबोकरके तो शखपेका अधिष्ठान सीषी देखी दै तैसे पुजन भी 
भाता कल्पनाका अधिष्ठान इश्वररयित शारीर नेर्जोकरके देख्या है 
ओर माता नेर्जोकरके नरीं देखी सो माता साक्षीकरके देखी है इसी 
करके माता पु्रकरके रचित दै ओर माताका शरीर ईश्रकरके 
रचित दै इसीतरह मासी आदिक भनेजों आदिकांकरके रचित ह 
प्रपाणविषयको प्राप्त रोके विषयके आकारको प्राप्त होजाता रै यह 
वातौ उपदेशक्षदस्चीकिषे भाष्यकारोनेभी कथन करी है जेसे एत्या 
इया ताबा भिसतरहके संचिविषे गथ्यि सो तिसीतरहके आका 
रको प्राप्त होजाता है नो सचा गणेशाका दोतादै तो तांबा गणेशके 
आकारको प्राप्त होजाता है जो साचा चतुभैन विष्णुका होवे तो ताबा 
चतुयैजविष्णके अकारको प्राप्त रोजाता है तैसे इङपादिकोको 
प्राप्त इया चित्त रूपादिकोके आकारको प्राप्त होनाता है ॥ 

. शंका-्ताभा तो साकार पदाथे है अग्रिभदिकोंकरके टल्या 
हया संचिविषे गल्या इया सेचिके आकारको प्राप्त हवे पर बुद्धि तो 
निराकार है ओर किसके टरुतीभी नरी सो केसे हूपादिकोकि 
आकारको प्राप्त देवे ॥ 

 उत्तर-जैसे निराकार सूर्यका प्रकारा वटादिकोंका प्रकारके 
घटादिकं पदार्थौको प्राप्त हेयके वटादिकोके आकारको प्राप्त 
होजाता हे तसे सवेपदाथांका प्रकाशक निराकार बुद्धिभी स्र 
पदा्थोके आकारको प्राप्त शेजाती है ओर वातिककार सुरेश्वराचाय्ये 
जीनिभी यह अथे कथने किया हे प्रमाता जो है अधिष्ठान कूटस्थ 
ैतन्यस्षहित अंतःकरणविषे विदाभासषूप तिससे विदाभाससहित 


दवेतिविक-प्रकरण 9. (७३) 


बुद्धिकी पृत्तिषूप प्रम।णकी उत्पत्ति होती हे प्रमाताते उत्पन्न हेव 
हया जे प्रपाण दै सो वटादिक विषय प्रमेयको प्राप्त रोता हे ओ 
परमेयके प्राप्त हुयाहुया सो प्रमेयके आकारको प्राप्त दोनाता है ॥ 
 शेका-दवे भाष्यकार जर वातिककारका एेसा कथन पर 
प्रसेगविषे क्या जाया!॥ | 
 उत्तर-प्रसंगविषे यह विषय आया कि, षटादिपदाथं दो प्रकारे 
है, एक म्रत्तिकाकरके रच्याहूया घट है दूसरा मनकरके रच्याहुय, 
वट दहै जो मूत्तिकाकरके रच्या हया वट दै सो नेओकरके नजर 
 अवताहैसो ईश्वरकी सृष्टि है ओर जा मन करके रच्याहुया 
घट है सो साक्षीकरके नजर आवता है ओर जीवकी सृिदै॥ ` 
शंका-देवे जीवकरके रची हर ओर ईश्वरकरके सची इदे दो 
प्रकारकी ० जीवको बैधनका कारण कौन सृष्टि हे जीवसृष्टि दै किः 
ईैइवरमृष्टिदे यह निणेय जेसे देवे सो प्रगट करके को ॥ 
उन्तर-जीवकरके रची ह सृष्टि अन्वयव्यतिरेक प्रमाण करके 

जीवको बंधनका कारण दै अन्वय वह कदाता हे जिसके हयां इयां जा 
होवे जेसे मृत्तिकाके हया हयां घट हेता हे तेमे जीवसृषटिके इयां इयां 
जीवको सुख दुःख होता ह । ओर व्यतिरेक तिसको कहते दँ निके, 
न हुयां हुयां जो न होवे, नेसे मृत्तिकके न हृयां यां षट नशं होता 
तेते जीव सृष्टदवेतके न इयां हयां जीवको सुख दुःख नहीं होता ताते 
यह सिद्ध भया जैसे अन्वयव्यतिरेककरके मृत्तिका घटका कारण है तेस 
अन्वयत्यतिरेकंकरके जीव सूष्टदरेत जीवको बेधनका कारण हे ॥ 

 . शंका-पह जो अन्वयव्यतिरेक द सो हैश्वरसृषटिकेदी जीवको; 
बेधनका कारण क्यों न होवे ! ॥ 


ध). पचदज्ञी-भाषा । 


= उत्तर-स्वमविषे हैन्वरमृष्टिके अभव हुयां हयांभी जीवको सुख 
,खकीपाति स्वप्रषिषे देसीनाती ह सो सुखटुःख नीव तसदी जीवको 
बरप्त भये है ओर समाधि ओर सुषुप्ति ओर मूच्छ इनविषे इश्वर देत तो 
वन्या रहता दे प्र जीवको सखदुःखकी प्राप्ति नदीं होती कादेते जो 
उमाधिआदिकं अवस्थाविषे जीवके द्वेतका अभाव है, ताते अन्वय- 
व्यतिरेककरके जीवद्रेतदी सुखदुःखका कारण है र्शरदरेत 
भन्वयव्यतिरेककरके सुखदुःखका कारण नरी नीवदैतदी सुखदः- 
खका कारण हे । इसविषे ओर दृष्टांतभी अवण कर किसीका पुत्र 
दरदेशविषे गया इया सुखसाथ बसता है ओर किसी ूठ बोटनेवाटे 
पुरुषने तिसके पिताको तिसके धरविषे कहा जो तेरा पुत्र परेदशाविंषे 
भरगया है तो तिक्षका वाक्य सुनकर षड सोकको प्राप्त होता है तिस 
शोकका कारण शैश्वररचित प्रका मरण तो है नरीं कादेते जो ईैश्वरर- 
चित पुत्र तो मस्या नह सुखसाथ परदेशाविषे बेठया है मोर परेद्दाविषे 
पुत्रके पथ्यां हर्यौ भ। धरविषे पिता आदिक हषेसहित सते है तते 
यह सिद्ध भया । सब जीवको अपोभाप रच्या हया जगत्‌ वेधनका 
कारणे ॥ 
शंका-मनकरके रचे हये जगत्को बेधनका कारण मान्या 
इयां यां बाहिरछे दैद्वररचित जगरतके निषेध करणेते विज्ञानवादकी 
प्रापि दवेगी ॥ 
 उत्तर-मनोरचित जगत्‌को बधनकारणताके इयां हया भी ईश्व 
ररचित जगत्‌ तिसिका अपिष्ठान अंगीकार करणेते विज्ञानवादकी प्राति 
नहा होती जैसे मनोरचित रूपेकी कल्पनाका अधिष्ठान ईडइवररचित 
सीपी होती हे तैसे मनोरचित जगत्‌ की कल्पनाका अधिष्ठान दैश्वरर- 
चित ठारीर है ॥ | 


दरेतविवेक-प्रकरण ४ (७५५) 


शंका-जैसे दैडवररचित जगत्‌ बधनका कारण नही जीवकं त्‌ 
ईैरवररवचित जगत्‌ जीवरचेत जगतकी कल्पनाका अधिष्ठानभी भट 
रोवे जीवरवचित प्रथम प्रथम जगत्‌ उत्तर उत्तर जीवरधित जगतकी 
कट्पनाका अधिष्ठान क्यो न रवे ताते इैडवररवचित जगत्‌ व्यथै 
भया ॥ 

उुत्तर-दैवररयित जगत्‌ ग्यथं होता है तो प्यथ होवे ॥ 

शंका-जो ईेश्वररचित जगत्‌ व्यथे भया तो विज्ञानवादीके मतं 
विषे ओर तुम्हारे मतविषे क्या भेद हया !॥ 

यत्तर--विज्ञानवादी बादिरछे पदा्थौका अभाव कदता है सो 
हम बादिररे पदा्थौका अभाव नदीं कहते पर बाह्रे पदार्थकी 
व्यथेता कहते है ताते विज्ञानवादीके मतका जर हमारे मतका र . 
बड़ा भेद हे 

शंका-जो इश्वररयित जगत्‌ सुख दुःखका कारण नहा ग्यथे 
है तो हश्वररयित जगत्‌ कारेको अंगीकार करणा ॥ 

उ॒त्तर-प्रमाण वस्तुकी सिद्धिका कारण होते है ओर प्रमाण वस्तु- 
की सफरुता भर निष्फरुताका कारण नर होते यह स्वैराघका- 
रोका सिद्धांत है 

शंका-मनकरके रचित जगती जो बधका कारण हे तो मनका, 
निरोधङ्प योगकरके मनोारवचित जगतका अभाव रोजायगा । तति 
योगाभ्यासदी मेरेताईं किया चाये ब्रह्मज्ञानसे मेरा प्रयोजन कुछ 
नहीं इस प्रश्रका उत्तर कटो !॥ 

उत्तर-योगकरके जगत्‌का अभाव तितना कारु होता है जितना 
काठ योगाभ्यासविषे मन स्थित रहता है ओर जब योगाभ्यासमे 
उत्थान होता हे तब जगत्‌ रज्योका त्यो प्रतीतं होता है ताते भर्व 





७६ ) पचदरी-भाषा । 


भका अभाव ब्रह्मज्ञानसे बिना नरी होता इसते ब्रह्मज्ञान अवद्य 
श्ुहता दै से अनेकं अुतियां भी कथन करती है, एक थुति तो यह 
है । देव जो है स्वप्रकाञ्च परमातमा तिस्तके जाननेकरके 
अविद्यासे आदिखेकर सपणे शोका अभाव दोजाता दै ओर 
दूसरी श्रुति यह कहती है शिव परमात्माके जान्या इयां अत्यत 
शातिकी प्रापि हेती है । अथे यह-जो जन्ममरणआादिक पम्पूणे 
दुःखोकी निवृत्ति होती है ओर तीसरी थति यह कहती हे जब को 
पुरुष्‌ मृगचमेकी न्या आकाङको ख्पेट छेगा॒ तब ब्रह्मको जानेस 
विन। भी दुःख निदृत्त होजर्वेगे तात्पर्य यद नेते मृगचमेकी न्याई 
आकाश्चका ख्पेटना कभी भी नरी होता तेते ब्रह्मज्ञानसे षिना दुःखोकी 
निवृत्ति भी कभी नकं होती हे ताते अन्वयव्यतिरेक करके ब्रह्म्ञानते 
:खोकी निग्त्ति होती है यह वेदतिका ढोर दै ॥ | 
शंका-बदिरछे द्वैतके न निवारण कियो इयां अदेतत्रह्म 
ज्ञान नरी उदय रोता ताते बाहिरखा दैत भी निवृत्त फिया चाहिये॥ 
उत्तर-स्वरूपकरके बादिरेठे देतके न निवारण कयां हुयां भी 
तिस बाहरछे द्वैतके मिथ्यारूपताके जाननेकरके अदरेत ब्रह्मज्ञान 
 होजाता है ताते बादिर्टे द्रेतका निवारण निष्प्रयोजन है कारिते महाप 
 छयविषे बाहिरछे दरेतके अभाव हृयां हुयांभी अद्वैतत्रह्म नहीं जानान। 
सकता गुरुशाख्चआदिकोकि अभाव इयां हयां ताते बाहिर द्रैतका 
निषारण निष्प्रयोजन है ॥ 
 शंका-रदिरणे दवेतके विद्यमान हुां इयां अद्वेतज्ञान नरी होता 
जैसे रामिके षिधमान हयो हयौ सूयं नशं होता ॥ 
उनत्तर-दैश्वररषित दैत ब्रह्मज्ञानका बाधक नरी तिसकी 
 पिथ्याह्सताके जाननेते ब्रह्म्ञान हो जाता है वही ईश्वररवित 
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देत गुरु शाघ्रादिषूप ऋह्मज्ञानका सहायक है ब्रह्ज्ञानका साधन 
ओर नीवकरके निवारणभी नरी दोय सकता इे्वर 
करके रच्या हया द्रत तति जेसे ईश्वरकरके रच्या हया दे द्वैत तेसा 
मन्था रहो स्वूपकरफे तिस मिथ्या जाननेकरके ओर जीक्ैतके 
निवारणकरके वेथकी निवृत्ति होती है सो जीवेत दोप्रकारका हैएक 
शा्रीय है एक अशाघ्ीये शाश्चीयद्रेतको ब्रह्मज्ञानपय्यैत जिज्ञासुने 
ग्रहण करणा अश्ाश्वीयद्रेतके त्यागवास्ते जैसे चरणकिषि जो ख्या 
हया कोटा है तिक्षके निकाष्तने वास्ते दूजा कोय महण करियिदै ओर 
तच्चज्ञानके ह्यो शाक्चीयद्रेतकाभी त्याग करणा जसे चरणके कटिके 
निकास्यां हयँ ह्या दूसरा कौँयभी त्यागदियाजाता दै सो शाघ्रीय 
द्रेत कोन है रेषा प्छे तो श्रवण कर ओर आत्मा ब्ह्मका विचार 
जो हेसो शाक्चीयद्रेतहे॥ 
शंका-यह जो तुमने कथन क्या जो शाश्नीयद्रेतका त्याग 
करणा ब्रहमज्ञानसे पीठे सो वातौ अयुक्त हे कादेते जो थति कहती है 
मरणेपय्यैत ओर सोनेपयैन्त वेदां तोका विचार केरे ॥ 
य॒त्तर-तच््ज्ञानके इयां इयां वेदांतशाश्चके त्यागको थुतियां 
कृथन करती हँ जितना कार्पय्यैत रतीभरभी काम कोधादिकं 
उद्य होते है तितना कारूपय्यैत वेदातोका विचार करणा काम ` 
करोधादिकोके दूर करणे वस्ते षो काम कोधदिकौका दूर करणाः 
्रहमजञानका साधन है । तति जिज्ञासुने सेनेप्य॑त ओर मरणपय्येत 
वेदातोका विशार करणा भर तच््ववे्ताने ब्रह्मतत्वको ज्ञानकरके शारो 
क| त्याग करदेन एसे अनेक श्रुतियां उपदेश्च करती है एक श्रुति 
रेसे कथन करतीं है शाघ्योको पठकरके धारणवाटी बुद्धिवाखा जिज्ञासु 
तिन शाका वारवार अभ्यास करे तिस करके परब्रह्मको जानकरके 
तिन श्लोका त्याग कर देवे जेते भोजनअ्थी भोजनकरके जुंआति- 
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याका त्याग करदेता हे ओर श्रुति कहती है धारणावाडी अुद्धिवाखा 
 जोजिज्नासुहैसो मथेके अभ्या्षको करके ज्ञान ओर विज्ञानके 
तत्त्वको यथावत्‌ जानकरके धान्यके परारुकी न्याई अर्थोका त्याग 
कर देवे जैसे खेतीवाला पकेहुए धार्न्योको हण करके परारूको 
त्यागदेता है श्रुति कहती है बऋ्यचययेआदिक साध 
नोकरके संपन्न धयवान्‌ जो जिज्ञासुहै सो तिस परत्रह्म आत्माको 
जानकरके बह्म होनेकी कामनावाखा ब्रह्माकार चिन्तृत्तिको करे 
ओर बहुत शब्दात ध्यान न करे ओर उचारणभी न करे कारेते 
जो बहत शृब्देकि ध्यानकर मन थकता है ओर बहुत शब्दोके 
उच्चारण करके वाणी थकतीहै ज मन थक्या तो मनको शांति 
नहीं प्राप्त हेती ओरना वाणी थकीतो ईदिर्योका दमन नरी 
होता ओर जे मन शांत भया भोर इंदिर्योका दमन न भया तो सुख 
कहां है ओर श्रुति कहती दै तिस्र एकं आत्माको जानो ओर अन्य 
वाणिरयोका त्याम करो एकं आत्माका ज्ञानी मेोक्षकी पराप्िका 
कारण हे जैसे बडे वेगवाढी नदीके पारका कारण पुर होता है ओर 
श्रुति कहती है वाणीको मनविषे ख्य करे ओर मनको उुद्धििषे 
ठय करे ओर बुदधिको सामान्य अहंकारविषे ख्य करे ओर सामान्य 
 अहंकारको शान्तभात्माविषे ख्य करे इस्ते आदिङेकरके अनेक 
` श्ुतियां ब्रह्मज्ञानते उपरांत शाश्लोका त्याग स्पष्र कदती है ताते 
ब्ह्मज्ञानसे उपरांत शाक्चीय देतका त्याग करणा ओर अशाघ्ीय जो 
देतह सो वह भी देोप्रकारका दै तीतर ओर मदः काम कोषादिक 
तीव अशाघ्नीय देत दै ओर मनोराज्यरूप मद अराश्रीय देते सोदो 
प्रकारका अशाघ्नीय देत तच््ज्ञानसे प्रथम त्यागना कादेते जो तक्त 
ज्ञानके साधर्नोविषे शम ओर समादितता अवण करीजाती 
सो कामक्रोधादिकोंकरकफे ओर मनोराज्यकरके शम ओर समाहि 
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तता सिद्ध नीं होती इस्ते काम क्रोधादिक ओर मनो- 
राज्यरूप अशास्रीय द्वैत तत्वज्ञानसे प्रथम्‌ त्यागना ष ओर तत्त्वज्ञा 
नते पथात्‌भी त्यागना जीवन्युक्तिकी प्राप्िवास्ते कादेते जो काम्‌- 
क्रोध्प द्वैत करके वपे एको जीवनधुक्तिकी पराति नहीं होती ॥ ` 
` शंका-जन्ममरणरूप सेसारदुःखसे दुसियेको जन्ममरणदुःख 
दूर करुणेवारे त्रह्मज्ञानकरकेदी कृताथता दे नीवनयुक्ति न भह 
तो नदेवि॥ 

उत्तर--इस छोकके भोगत्यागनेके भयकरके जो तु जीवन्मुक्ति 
वास्ते कामकोधादिकोका त्याग न करेगा तब स्वगे ब्रहमरोकादिकोके 
सुखौके सुनकरके तू चादेगा मेरा जन्म भी हवे स्वग्ह्मकादि- 
कोकिषे विदेदसक्तिसे भने क्या ठेना द ॥ 

शंका-स्वग्रह्मरोकादिककि सुखाकी भेरेको इच्छा नदीं काहे 
ते जो नाश ओर अतिशयित दोषावाखा होनेते ॥ [ 

उ॒त्तर-दोषयुक्त होनेते जो स्वगोदिकं त्यागने योग्य दै तब 
सम्पूण सुखोका नाच करणेवारे जो कामक्रोधादिकं ओर सम्पूणं 
दुःखके देनेवारे तिनका त्याग तो अवश्य तुञ्चको चादि हे 
ब्रह्मत््वको जानकरकेभी ह्मज्ञानके अभिमान करके विधि निषेध 
शाक्वका उदटंवन करके काम क्रोपादिकेकि अधीन हैकरके जो तु 
वर्तेगा तब तेरेको यथेष्टाचरण प्राप्त देवेगा तो यथेष्टाचरणके दुयां 
इयां कत्तोकी तुल्यता तेरेको प्राप्त हेवेगी से कतत काम्‌ करोधभादिककं 
करके युक्त इए हए अपविपदा्थोका भक्षण करते ह तेस तभी 
अपवित्र पदाथौको भक्षण करेगा तते अद्रेत ज्ञानी नो तै 
वञ्चको क्या बड़े प्राप्त भह ॥ [र 


न 


 शंका-(एखेकी ) जो काम कोधादिकेकि न त्याग कयो इया 
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भेरेको ऊत्तोकी तुल्यता दोवेभी तोहोषे क्या दोषे कुततेभी मेरे 
आत्मा है ॥ 

उत्तर मेको शंसीसहित ) तेरे ज्ञानका बड़ प्रताप है तिसकी 
महिमा छ कदी नरी जाती काहते जो सेपूणे खोक तेरी निदा पड 
करते दे ज्ञानकी प्रापिते परि तो तेरेको काम कोधादिकींकादी 
दुःखथा ओर अब एकं रोकोकी निदाका दुःख ओर तुञ्चक अधिकं 
भया तति तेरे ज्ञानका माहात्म्य षड़[ हे ऊख क्या नरी जाता जैसे 
कोड धनकी प्रा्तिवास्ते धनियोके पास नौकर जा रहे ओर तिनका 
धन चुरके उख्य वसे नाक कानभी कटायके घर अवि सो 
अवस्था तेरे साथ भई ताते जैसे तिसकी उुद्धिकी चतुगहेका अंत नही 
तेते तेर ज्ञानक। भी अत नही ॥ 

प्र्-( नम्रतासदित › ब्रह्मज्ञानको प्राप्त दके मेरेको क्या किया 

चाहिये ॥ | 
उत्तर-ष्ठाके भक्षण करणेवारे सुकरदिकाकी तुल्यता न 
करनी चाहिये काम कोधादिकोंकरके सवेते उत्तमताका कारण नो 
ञान है तिम ज्ञानको प्राप्त होयके व्र तेपूणे मनके दोष काम कोधादिक 
त्यागके नारायणकी न्यदि रो्कोकरके पूज्यहो यह तुश्चको किया 
चाहिये ॥ | | 
प्रश्-काम कोधादिकोके त्यागका साधन कहो कृषा करके ॥ 
 उत्तर-रागेषका आश्रय जो विषय रहँ तिन विषर्योषिषे 
दोषोके देखणेकरके न द्वेष दूर होनाति ई । अथं यह-जो काम को- 
धादिक दूर हजाते ह राग नाम कामका है जर देष नाम कोधका ह 
सो निन दोषोके देखणेकरके रागद्वेष दूर होनति है सो दोष दोप्रकार 
के द एक दोष तो सब विषयोविषे नामरूपे ताते जो विषय नादरूपे 
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तिक्के विषे राग कियो हयो ओर तिस्के नाञ्च हुयां हयं एक 
दिनि दुःख अवय प्रात्त दोवेगा ताते सुखकी इच्छवारे पुरुषको 
विषयोंकी कामना न करी चाहिये ओर दुसरा दोष विषयोविषे अति- 
रायता है । अथे यह-जो एकंते एक विषय अतिसुंद्र है ताते पिषयें 
की चाहवाटे पुरुषको आपणे विषयोके साथ आर पुरुषका अधिक सुद्र 
विषय देखकरके चित्तविषे ताप उपनता ह यह दोष पोक्षशाश्चोविषे 
प्रसिद्ध दै तिन दोषाके सृष््मबुद्धिके साथ विचार करके कामक्रोध 
को त्याग करके सुखी हो ॥ 

शंका-यदा कारण रहोनेते काम॒ कोधादिकोका त्याग बनो पर 
मानोराज्यके करणेविषे तो दोष कहै नह तति मनोन्य का त्याग 
करणा क्यों कहते हे । 

 उत्तर-मनोरान्य साक्षात्‌ अनथका हेतु नरीभी पर परंपरा कै 
के अनथौका देतु ह इसते त्याग्या चाटियै संपूण अनथीका कारण 
मनोराज्यदी है ताते मनोराज्यके करणेते परमार्थका नाश दोजाता दै 
इसी अथको गीताके दृसरे अध्यायविषे भगवान्‌ अनक कहते भये 
है हे अजैन ! मनोराज्य विषयोंका करणेवाखा जो पुरुष दै तिसको 
विषयोंविषे राग उत्पन्न होता दै शगसे कामना उत्पन्न हती है कामना 
विषे विर उत्पन्न हूय हर्यौ कोष उत्पन्न होता हे इस प्रकार सेपूणे अन- 
भका कारण मनोराज्य है सो मनोराज्य निर्विकल्प समाधि करके 

या जाता है ओर निर्विकल्प समापि दरे शौरे सविकल्प समाधि 
के अभ्यासकरके तिद्ध रोती है 
शंका-अरटागयोगवाे पुरुषको सविकटप समाधिके जभ्यासदरा- 

ग निर्विकल्प समाधि करके मनोराज्यका जीतना होवे प्र अष्टांगयोग 
रहित पको मनोराज्योके जीतनेके जो उपाय हसो कशे 7॥ ` 
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` उत्तर-अष्टंगयोगते रदित जे पुरुष हे ज्ञानवान्‌ आर संपण 
कापकोधादिकेति रहित ह बुद्धि िसकी सो एकत देश॒विषे बेटकर 
करे दीधे प्रणवको उच्चारण करता हुयो हया मनोरज्यको जीत ठता 
हे दीष प्रणव कटय षटमाजा द्रादशमाजा सदित प्रणव र मनो- 
राज्यके जीत्यां यां हया सेपरणे पृ्तियेसि रदित मन गे पुरषकी न्याः 
स्थिरूप होनाता है यह अथं वसिष्ठजीनि रामजीके ता बहुत प्रका- 
रकरके कथन किया हैहे रामजी! यद जो दस्य जगत्‌ दे सो कदाचित्भी 
उत्पन्न नक्ष भया व्याक पुजकी न्या एसे जान करके मनते नव दर्यकी 
सत्तारूपमेखका मांजीना सिद्ध हेवेगा तव परम निवाप सुखकी प्राति 
हेवेमी हे रामजी ! चिरकारपर्य्यत शाख मेने विचारे ह आर गुर्‌ नो 
रह्मा आदिक है तिनके पाते भी भेने श्रवण कयि हँ भर रिर्योका 
अनेक प्रकारो करके शारोका उपदेश्च भी क्रिया है तिस करे 
यह निश्चय किया ५ भटीप्रकार वासनाके त्याग१ मोनते षिन। 
उत्तमपदकी प्राप्ति नी हती ॥ 
= म्श्च-वषृ्तियेसि रदित जो चित्त दै तिसको प्ार्यकमे- 
कृरके किकी प्रकार विक्षेपके हय हुयं तिपत विक्षपके दूर करणेका 
उपाय मुञ्जको कृषा करके करो ॥ 
उत्तर-तिसका उपाय अभ्यासकी दढता हे अभ्यासकी दढता 
कृरके शीघ्र दी चित्त किकषिपते रहित होजाता है जिसका चित्त कदाचि- 
तभी किक्षेपको नह प्राप्त होता तिसको ब्रहज्ञानी ब्रह्मवेत्ता नरी 
कृहते कितु बो आप त्रह्मस्वहूप है एेसे बेदतिवेत्ता मुनीश्वर कथन 
कसते हँ इस अथविषे भी परसिष्ठनीके तदि शिविजीका वाक्य भमाण 
हे देवअचैनाके प्रसंगविषे वसिष्ठनीके ताईं शिवजीनि कथन किया ह 
हं ब्राह्मण ! जो पुरुष सुञ्च ्ह्मको जानता ई ओर भे ब्रहमको नही 
जानता इन दोनों व्यषहारोको त्याग करके आप अद्रय चेतन्यमा्- 
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रूप होकरके स्थित होता दै सो ब्रह्मज्ञानी नदी कितु आप ब्रह्मस्वरूप 
ह इसप्रकार इस मरंथविषे इश्वरदरेतते भित्र जीवेत वणन किया 
तिस जीवद्रेतके त्यागनेते जीवन्युक्तिकी जो परमपि दे ज्ञानकी 
सप्तमभूमिका तिसकी प्रत्तिहोतीहै। 
इति भ्रीवियारण्यमहामुनिविराचितपश्चदश्यामात्मस्वरूपकताषायां 
चतुर्थं वैतविवेकमकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ ` 





(क 
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॥ ॐ सुद्ररप्रसाद्‌ ॥ ॥ अब पचमविविकका प्रारभ करते है तिस 
पचम विवेकका नाम ^महावाक्यवरिवेक '" हे तिसविषे प्रपिद्ध नोह बार 
महावाक्य तिनका अर्थं वणेन केशे, सुमुशचको जो मेोक्षका साधन 
जीवन्रह्मका अभेदज्ञान है तिसकी परातिवासृते तिन्‌ चारो महाबाक्यों 
विपे प्रथम्‌ महावाक्य ॐगवेदकी एेतेरय उपनिषद्विषे कथन किया है 
तिके अथक भृवण्‌ कर जिस चेतन्यकरके राब्द्‌, स्परौ) शूप, रस, गध 
इन पंच विष्योको ओज चानेन रसन्‌, घाणद्धारा जानता है ओर 
जिस चैतन्यकरफे अनेक प्रकारके राब्दोको कथन करता है भोर 
जिम्‌ चैतन्य करके यहण्‌ त्याग गमनओदि संपृणे भ्यापारोको करता 
ह ओर नित चेतन्यकरके अंतःकरणकी जो वृत्तिया है संकल्प निश्व- 
यादि तिनको जानता हे तिस चैतन्यका नाम ब्रह्मवेत्ता परज्ञान 
कृहते दै सोह चैतन्य ब्रहमाके हपको धारकरके स्थित हया है सोह 
चैतन्य इद्रादिक देवताओंके शूपको _धारकरके स्थित इया हे सोई 
चैतन्य मनुष्यरूपको धारकरके स्थित्‌ हया रै सोई चैतन्य 
धोड़ते आदि ठेकूर रूपोंको _धारकरके स्थित इया है सोई चैतन्य 
को_ आकाराजादिक्‌ पंचभूरतोकी कारणूपताकरके सादि 
केशि स्थित दै देषा नो एकरूप चैतन्य दे सवैविपे सो ब्रहम 


१, 
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है जिस कारणते सथ विषे चैतन्य ब्रह्मस्थित रै तिस कारणते 
मरेविषेभी चैतन्य ब्रह्म स्थित है अब दूसरा महावाक्य जो है यजुवैदका 
बृहदारण्यकं उपनिषद विषे स्थित तिस्षका अथ श्रवणकर जो परमात्मा 
परिपृणेस्वभावकटियेदेहाकाटवस्तके परिच्छेदसे रहित ह सोई परमात्मा 
ब्रह्मविद्याका अधिकारी इमदमआदि साधनसंपत्न जो निज्ञासु हे तिसके 
ररीरविषे स्थित टै मन उुद्धिभादिक संपर्णोका साक्षी विकारकोन 
प्राप्त रोयके सपक प्रकाशक सो अरैश्चम्दका अथे है जो स्वभाव- 
कके देशकाख्वस्तुपरिच्छेदसे रदित दै सो इस महावाक्यविषे ब्रह्म 
राब्दका अथेह अशब्द ओर ब्रह्मशब्द इन्दोकी समानाधिकरणताक- 
रके जे बोध ह जीवन्रह्मकी एकताका तिक्तको अस्मि यह्‌ शब्द्‌ जना- 
वत है जिस कारणते ब्रह्म देरकाख्वस्तुपरिच्छेदसे रदित दै तिश 
कारण करके में ब्रह्मफो अब तीसग महावाक्य जो दै सामवेदका छंदो- 
ग्योपनिषदविषे स्थित तिस्षका अथे श्रवण कर जगत्‌की उत्पत्तिसे 
प्रथम नामकूपपते रहित जा एक अद्वितीय ब्रह्म रोता भयासो बह्म 
जेसेका तेसा सजातीय षिजातीय स्वगतभेदसे रहित स्थित हे आन- 
प्यैत एकरस सो तत्रष्दका अथ है जो जिज्ञासु ब्रह्मविधाके उपदेङ्ञा- 
वास्ते गुरुके पास आया हे ति जिज्नासुकं। गुरु कहते ह जो तेरा स्वप 
हे जायत्‌ स्वप्र सुषुप्ति इन तीन अवस्थ।आक प्रकाश्चक ओर इन तीन 
अवस्था विरक्षण से ब्रह्म है जगत्‌की उत्पात्ति स्थिति ख्यका 
कारण ओर सजातीय विजातीय स्वगतभेदपे रहित सदा निर्विकार एकः 
रस॒ ताते तिप्त बरह्मके साभ आपणी अभेदता अनुभव कर। अव चोथा 
महावाक्य जो हे अथवेवेदका मां द्क्योपनिषदविपे स्थित तिका अथे 
अवण कर स्वप्रकाशक अपरोक्ष है यद आत्मा जहकारसे आदि रेकरके 
देदषर््यत सेपूणीका साक्षी ओर अहकारादिक सपू्णौते भिन्न ओर अर- 
कारादिकं संपति परे सो आत्मा मिध्याहूप आकाशादि संपुणे जगतकी 
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केटपनाका अधिष्ठान है सो आकाशादि सेपूणे जगतके बाप हुयां यां 
पाके शोष रहता दै तात्पय्ये अथं यह जो हदय पिषे साक्षी प्रकाश- 
मान दे स्वप्रकाशताकरके ओर अपरोक्षकूपताकस्के सोहै साक्षी 
सेपणे जगत्‌की कल्पनाका अपिष्ठानदूपता करके स्थितै ओर सेएणै 
जगतके बाप हुयां हृयां बाकी रहिता दे । 
इति श्रीवियारण्यमहामुनिविरचितपश्चदश्यामात्मस्वरूपरतभाषायां 
पचम महावास्यविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ चन्नरदपपप्रकरणम्‌ ६. 
-----~ ण्न --- 

॥ अमुद्ररप्रसाद ॥ दोहा ॥ शीमदरंगारामयुर्‌, चरणकमट- 
कीभक्ति ॥ नगको चिघदिखाईके, मेटिदहं सशक्ति ॥ अब चिघ्दीपका 
प्रारभ करते ह सो चि्रदीप पचदंरीका छटा प्रकरण है तिसविषे जग- 
तको चिचररूपकरके वणेन करेगे जिस प्रकार चिच्रपटविषे चार अव- 
स्था देखीजाती हे तेसे परमात्माविषेभी चार अवस्था जाननी सो श्रवण 
कर वद्चकी एक अवस्था पोत दूसरी षटित तीसरी लंछित चौथी 
रेनित तेसे परमामाकी एक अवस्था चित्‌ दृसरी अंतयौमी तीसथे 
सुजाता चोथी विराट्‌ वख स्वभावते नो शुद्ध है मायामे रहित सो 
धोत हे ओर जिसका अघ्नरेपनशूप मायाख्मीरै सो वरितहै ओर 
सुक्ष्म सुक्ष्म भकार निकको कगे दे सो खंछित है ओर निसविषे काटे 
पीरेदिकं रगोकरके मूर्तिये प्रगट कर दीजाती ह सो रंनित दै तैसे 
वास्तव शुद्ध जो परमात्माका स्वप है मायके संबेधसे रहित सो चित्‌ 
है ओर मायके सपधवार अतयोमी दै ओर अषचीकृतपचमहाभूतों 

जोर सम्‌ सश सहित जो दै चिदात्मा सो सूतात्मा 
है भौर स्थूरुप्रपचसषदित जो परमात्मा है सो विराट है 
देवता पुष्य गो थोडे आदिक मतिया टिषीजाती दै तेम ्रश्वासे 
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आदिटेकर स्तेषपयैत प्रधा ओर पवेत प्ृक्षभादि जड यह्‌ सपण 
चिचपटविषे चिकी न्याई तिस परमात्माकिषि स्थित है ब्रह्मासे आदि 
ठेकर जगत्‌ चेतनशूपत। करफे स्थित दै ओर पवैतदिकं जड्- 
पताकरके स्थित है । करिते जो ब्रह्माभादिकोंविषे चिदाभास हे भोर 
पवेतादिकोविषे चिदाभास नरी जैसे चिरविपे ख्खि जो मनुष्यै 
तिन वह्लाभास भित्रमित्र ट्िखिजाते रै सो व्ठाभास्त आधारभूत वश्चके 
रश्च कल्ितकिये है तेसे परमात्माविषे कल्पे ज प्राणी है तिनके 
भिन्न भिन्न जीवनाम चिदाभाष् कल्पितकियेदै सो चिदाभाप्त नाम जीव 
देवता तियेक्‌ मनुष्यभदि शरीरोको धारकरके जन्ममरणको 
प्राप्त होते है ओर परमात्मा निर्विकार जन्म मरणको प्राप्त नही 
हाता ओर जो वादी ओर रोकं कहते हैँ जो परमात्मारी जन्ममरणको 
प्राप्त होता है सो परमात्माके अज्ञानकरके कहते द इस क्वि 
दृष्टात' श्रवण कर-जेसे चित्रके देवतामनुष्यदिकोके वश्रोविषे 
रक्तपीतादि जो रग ह तिनको मूढ आधाररूप वश्चविषे कते दँ पर 
व्ह आधार्हप वश्चविषे नरी कितु वल्लाभासेविषे दे तैसे जन्ममरण- 
हप से्तार चिदाभासकिषि हे परमात्मा किषे नदह ओर मूख अज्ञानी 
परमात्मविषे कलिपित करते दे इपर प्रकार प्रमात्मािषे जो अशोपित्‌ 
संसार है सो ब्रह्मज्ञान करके दूर होत। दै काहेते जा अज्ञानकरके 
उत्पन्न हयां हया है ससार सत्यक्प हे भोर परमात्माविषे रग्याहूया 
हेयह जो भरमहै इसका नाम अवियाहै ओर अज्ञानभी दे तिस 
अज्ञानकी ज्ञानकरके निवृत्ति राती रै सो ज्ञान कोनदैजा एसा पृछेतो 
श्रवणकर चिदाभाक्तविषे जन्ममरण र ओर रागद्ेष दे असंग कूटस्थनि 

विकार परमात्माविषे जन्ममरण ओर रगदरेषादि नरी इस रष्टिका नाम 
बोध देओर इसीकां नाम ब्रह्मषिधा दे सो ब्रह्मविद्या विचारसे प्राप्त होतीदै 
तीति सुश्च सदा जीव भोर जगत्‌ ओर परमात्माका षिचार करे ॥ 
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शंका--परमात्माका विचार तो किया चाये दे काहेते जो पर- 
मात्म। फरुपताकरके मोक्षअवस्थाविषेभी विद्यमान दै ओर मिथ्याहः 
प जीव भोर जगतका विचार करणा व्यथे रै ॥ 

उतर-जीव ओर जगत्‌का निषेध करके परमात्माकी अद्वेतरूप- 
ताकी सिद्धिके बास्ते जगत्‌ ओर जीवकाभी विचार किया चारिये ॥ 
जगत्‌ ओर जीवके षिचार कियेते बिना जगत्‌ ओर जीवकी मिथ्याूप- 
ता निय नह होती ओर जगत्‌ ओर जीवकी पिथ्याहूपताके निशय 
कियते विना परमात्माकी अद्रेतदूपताका निश्चय नदीं होता । ताते 
जगत्‌ ओर जीवके बाधके वास्ते ओर परमात्माकी रषरूपताके वास्ते 
सदा ही जीव ओर जगत्‌ ओर परमात्मा इन तीनौका विचार 
करणा ॥ 

शंका-विचार करके जीव ओर जगत्के बाध दयां दुयां जीव 
ओर जगतकी प्रतीति न रोवेगी जीव ओ।र जगतकी प्रतीति न हरते 
तत्त्वेत्ताका स व्यवहार खोप हृभा चाहिये । 

उ॒त्तर-षाधशब्दका यह अथे नहीं जो जीव ओर जगत्‌की प्रतीति 
न होनी किंतु बाध शष्दका अथं यह है जगत्‌ ओर जीवको मिथ्या 
जानना ओर जोरेसा त्रु हठ केरे, जगत्‌ ओर जीवकी जो न प्रतीति 
होनी इसीका नाम बाध हे. तव सुषुप्ति ओर ग्रछीञदिकं अवस्थार्जा 
विषे जीव ओर जगतकी प्रतीति तो नही शती तति विनाही 
्ह्मज्ञानते सुपप्तिवारे भर मृच्छोवारे पुरुषकी मोक्ष दहे चादिये 
्रहमज्ञानके वास्ते यत्न फिसीने कदिकोकरणादे सो तो यद 
वत्त नदीं होती काहेते जो ब्रह्मज्ञानसेही मोक्ष होती है ॥ भोर पर 
मत्माकी सत्यक््पताका जो निय हे सोहे परमात्माकी शेषता हे ॥ 
ओर जगतको भूजान यह परमात्माकी .शेषता नरी. जो. जगत्‌ 


( ८८ )  पचदङ्ी-भाषा। 


का भटाना ही परमात्माकी शेषता होवे तो जीवन्मुक्ति न पिद 
हवेगी काते जो जगतका सर्वथा भटाना तो विदेदमुक्तिमरी 
सिद्ध होता है ॥ 

 शंका-सदा विचार करणा । इ तुम्हारे कहनेते यहं प्रतीत होता 


है जो मरणपर्यत विचार करणा ॥ | 
य॒न्तर-यह हम नहीं कदते नो मरणपयैत विचार करणा कितु 


क्या करते हौ अपरोक्षबरह्ज्ञानकी प्राप्तिपयत विचार करणा) जेसे 
तृप्तिपयेत भोजन कियाजाता दे सो ब्ऋह्मज्ञान विचारजन्य दोप्रकार 
का है एक परोक्ष दूसरा अपरोक्ष अपरोक्षत्रह्मज्ञनकी प्रापि इयां 
विचार समाप्त दोजाता है । अथे यह-जो अगि फेर विचार करणा नरी 
रहत। है ब्रह्म जगतका कारणे नो ज्ञनहै सो परोक्ष ज्ञानहै। 
ओर सर्वं नगत्‌क। कारणम हो रेसाजो ज्ञान दे सो अपरोक्षज्ञान 
है तिस अपरोक्ष जात्पज्ञानकी सिद्धिके वस्ते विचार किया चाहिये 

निस ज्ञानकरफे यह पुरुष ज्ञानकी प्राप्ति समकाटही सवेसतसारमे 
पोक्षक प्राप्त रोजाता दै विचारका स्वरूप श्रवणकर-यद 
कह परमात्मा ग्यवहारदशाविषे चाररूपको प्राप्त होता दै एक 
कूटस्थ दसश ब्रह्म तीक्षरा जीव चोथा ईश्वर नेसे एक आकारा 
चार रूपोको पातत होता है । एक वटाकाशच दसरा महाकाञ्च तीक्षग 
जराकाञ चोथा मेषाकाञश्च । वटावच्छि्नि जो आकाङ्च दै सो वटा- 
का है । अथं यह-जो घटके अंतर आकडा दै सो धटाकाश्च दे! 
जर जो घटके बाहिर आकाञ्च है । सर्वं पदा्थौको अवकाश देनेवाखा 
तो महाकाश हे ओर षटके अतगत जा घटावच्छिन्न भाकारा है तिके 
विषिजो व तिस जट्विषे जो प्रति्बिव भावना पराप्त भया है 
बहर ओर तारों सहित आकाश सो जका हे ॥ ओर महाकाशके 
नीच जो नजर अविता द त मेषूमण्डरु विषे जो जरु है 
तिस नटविषे जो आकाराका प्रतिर्बिष है सो मेषाकाञ्च दै ॥ 


सिदीप-प्रकरण &. (८९ ) 


 शंका-मेषमंडर्विषे जरु तो प्रतीत नही होता ताति तिसविषे 

आकङ्क प्रतिमिब केसे कहते हो ॥ 

य॒त्तर-मेष्मडख्यिषे जो जरु हे सो यथपि प्रत्यक्षकरके 
प्रतीत नरी होता तोभी मेषमडरुते वषौ प्रत्यक्ष प्रतीत रोती दे ॥ 
तति तिस वषोका कारणकूप नर वफेकी न्याह जम्या हया मेषमे- 
डट्विपे स्थित है निप्र कारणते जरु स्थित है तिक्त कारणते 
तिसविषे आकाडाका प्रतिबिषभी पडता है तति यह सिद्ध भया ॥ 
मेषभेडल्म नो नट है सो आकारके प्रतिषिबवाख हे जरू रेोनेते 

से वटविषे जरु आकाश्के प्रतिविवाखा दै ताते मेवाकाश्चः 

सिद भया. इ प्रकार दृ्टातषूप आकाशे चार भदं सिद्ध किये # 
अव दाएौतविषे जो चेतन्यके चार भेदै तिनविषि प्रथम कूट- 
स्थका स्वषूपं रवण कर ॥ पंचीकृत जो महाभूत दे तिनका काय 
जो स्थूटश्रीर दे ॥ ओर अपचीकृत महाभूतांका का्यं॑जो सूक्ष्म 
दारीर दे अविधाकदिपत तिन दोन शरी्येका अधिष्ठानता करके 
दोनों शरी्यकरके जनो अवच्छिन्न चतन्य दे कूटस्थकी न्याह निविकार 
स्थित सो कूटस्थ है कूटनाम अहिरणका हे ॥ कूटस्थविषे कल्पित 
बुद्धिम जो चेतन्यका प्रतिवि है सो जीव हे शरणके धारणेते सो 
जीव जन्ममरण रागद्वेष संप्(रको प्राप्त हेता है ॥ 

शंका-प्राणके धारणेवारा जीव तो प्रतीत होता हे ॥ 
ओर तिप्त जीवते भिन्न कूटस्थ नरी प्रतीत रोता तति कूटस्थ 
हेनरी ॥ 

उत्तर्‌-जीवने कूटस्थको आच्छादितकर रक्खा है इते कूटस्थ 
नरी प्रतीत दयता नेसे नखकारश्च करके आच्छादित किया हया वटा- 
काश नहीं प्रतीत होता ॥ 


(९०) .पचद्ङ्ी-भाषा । 
शंक[-यह जो जीवकरके आच्छादन कूटस्थका तुम कथन 
करते हे तो शा्लोषिषि तो करीं कथन नही किया इसते स्वकपोर- 
कल्पिते प्रमाण नही ॥ 
 उत्तर-चिदाभास करके जो कूटस्थका आच्छादित होना है 
इको शरीरकं भाष्यादिकेोषिषे अन्योन्याध्यास्नाम करके कथन 


रिय। हे तति स्वकपोटकल्िपित नही ॥ 
शंक [-जे। इसीका नाम अन्योन्याध्यासर है तो इस अध्यासका 


कारणद्ूप अविद्या कथन करी चाहिये ॥ 
य॒त्तर-संसारदञ्चाविषे यह जीव आपणेसे भिन्न कृूटस्थको 
केदायित्‌ नहीं जानता ॥ ठेसा जो अनादि अविवेक है सो मूककिया 
कथन करी है ॥ ३ ॥ सो अव्चिा दो प्रकारकी हे ॥ विक्षपरूप१ भर 
आव्रणहूप कूटस्थ हे नशं ओर प्रतीत भी नदीं दोता इस व्यवदारका 
कारण आवरण हे ॥ | 
शंका-जका ओर अविद्याका कायेरूप आव्रणविषे क्या 


प्रमाण हे!॥ 

- उन्तर-षिया आर अविद्याके कायं आवरणविषे अज्ञानी 
जीवका अनुभव प्रमाणहैसो निसप्रकारदे सो प्रकार श्रवण करं 
फिसी एक स्थानविषे ज्ञानवान्‌ने अज्ञानीको परछ्या जो तु कूटस्थकूं 
जानता है तब अज्ञानी कहता भया मे कूटस्थके। नही जानता तष 
यह अज्ञानीका अनुभव अज्ञानको जनावता द कूटस्थविषे रेमे 
अनज्ञानके अनुभवको जनायके अज्ञानी चुप नरी करता क्या कहता है 
कूटस्थ है नरी निस्ते मरको नजर नरी आवता यह जो अज्ञानीका 
कथन है पो कूटस्थविषे अपत्तापादक ओरं अभानापादक आवरणको 
जनावता है इस कारणत अविद्या भरं तिसका काये आवरण इन 
दोनोषिषि अज्ञानीका अनुभव प्रमाणहे॥. ` ` 


चित्रदीप-प्रकरण ६. (९१) 

शंका-तेरे मतविषे आत्मको स्वप्रकाश होनेते तिसविषे 
अविथ्या नरी बनती काहेते जो स्वप्रकाश ओर अविद्याका संबेधरी 
परस्पर विशद स्वभाव हीणते सूय ओर अंधकारकी न्याई नरी 
बनता अविद्याके अभाव हुयां हयां अविदाका काये आवरणभी 
न बनता आषरणके अभवि हृयां इयां आवरण है मूर जिसका एेसा 
जो हे किक्षिप सो भी नही बनता ॥ ओर किक्षेपके अभाव हुयां हुयां 
ज्ञान करके निषत्त दोगके योग्य अनथ कोहं न भया ताति ज्ञानको 
ग्यथेता प्राप्त भर ज्ञानको व्यथे हयं इयां ज्ञानप्रतिपादकं वेदान्त- 
ाक्चकी ग्यथेता प्राप्त भह ॥ 

उत्तर-इन सम्पूणे तरी तर्कोकी समृद्धिको अज्ञानीका अनुभव 
भक्षण करजाता है काहेते जो अज्ञानी आपणे अनुभव करके अविच 
ओर आवरण दोन कूटस्थविषे देख स्यि रै ताते अनुभव सिद्ध अथ 
विषे तेरे तकौकी ग्यथेता रे ॥ 

शंका-अदुभवमात्रकरके तो किसी अथंकी सिद्धि नरी रोती 
जो अनुभवमातरसे कोहं वस्तु किद्‌ दोषे तो सूयभी गिटमात्र सिद 
हआ चादिए कितु अबाधित अनुभव करके वस्तु की सिद्धि होती ह 
ओर सूुयेका जो गिटमात्र अनुभव है सो बाधित दहै काहेते जो गिट- 
पाच होता तो त्रह्मांडको केसे प्रकाशता तैसे अज्ञानीका जो अनुभव 
हे अविद्या भोर आवरणका जनावनेवारासो भी बाधित हैमेनेनो 
कथन करया हे पीडे तके तिनके साथ विरोध हनेते ताते तिप अनुभव 
आभाप्त करके तत्वनिथय नरी दोता॥ ~ 

युत्तर-जो अनुभवकी प्रमाणता न अंगीकार केरेगा तो केवट 
तकं तो निश्धयका कारण नरह होता यह वातां तो त्‌ आपदी अगीकारं 
करता हे ताते करभि तेरेको तत्तका निश्चय न रोवेगा कादेते जो 


(९२) प॑चदज्ञी-भाषा । 


अनुभव षिषितो तेरेको षिश्वसदे नही ओर तकेविषे जनवस्था 
होती है स तिश अनवस्थाका यहरूपदहै एक तकेषिषे दृशी तके 
दूसरी तकैविषे तीक्षरी तकं तीसरी तकंषिषे चोथी तकं इसीतरह आगे 
आगे तकेकी प्रवृत्ति होती दै ॥ 

शंका-यद्यपि अनुभव तत्वनिश्वयका कारण हे तोभी अनुभ 
वृका विषय जो पदाथ हे बुद्धिविषे तिसकी संभावनाकी हढताके वास्ते 
तकंभी चाहती दे ॥ 

उत्तर-जो इपप्रकार तकेकी इच्छा है तब आपणे अनुभक्के 
अनुसार तके करी चाहिये आपणे अनुभवे विरुद तके न करी 
चाहिये ताते जो पीछे अज्ञानीके अनुभव करके साध्या है अविद्या 
ओर आवरण तिप अन॒भवके अनुसार तकं वणेन करीं च्िये सो 
तकं कन हैरेसा पे तो रवण कर कूटस्थ चेत्तन्य ओर अविघाका 
परस्पर विरेध नही नेसे काष्ठोविषे सामान्यरूप जो अग्नि ह तिसका 
अंधकारके साथ विशेष नशं र जो कूटस्थ चैतन्य भी अज्ञानी भौर 
आवरणका विरोधी रोवे तो अज्ञान आवरणकी स्थिति फिस्के आकषर 
होवे ओर प्रतीति किसकरके होवे किते जो कूटस्थमित्न न कोई 
अधिष्ठान रोय सकता दै न प्रकाशक दोय सकता है ताते अविधा 
ओर अवरणका अधिष्ठान ओर प्रकाशक जो कूटस्थ चेतन्यदे 
सो अविद्या भर जवरणका वियेधी नही यह जो तक है सो अनुभवके 
अनुसारं है जो कूटस्थ चैतन्य अविद्या भर आवरणका. विरोधी नहीं 
यह्‌ जो तकं द सो भतुभवके अनुसार दै जो कूटस्थ चैतन्य अविधा 
ओर आवरणका विरोधी नदीं तो कौन अविद्या भौर आवरणका 
क्थिषीहैजो रेता प्छे तो श्रवण कर भविद्या भोर भावरणका विधी 
किकं है जो रेसापृष्ेतो श्रवण कर अविद्या भर आव्रणका 
विये विवेकं है दयँ जह क्विक है तहँ तहँ अविद्या ओर आवरण 


चिदीप-प्रकरण &. (९३) 


नहीं रहता जेप ज्ञानी विषे अविधा करके आवरण हज जो कूटस्थ. 
है उस किषि देह दोना सहित चिदाभास अध्यस्त है से विक्षेपाध्यास 
है जैसे सीपीविषे ह्पेका अध्यास हे नेसे इदंत। ओर सन्मुख 
देके साथ सवष रे तो सीपीका ओर भासत रे सीषीषिषे काल्प 
त संबंध स्यिक। ओर अबाधष्प सत्ता है तो सीपीमिं ओर भाती 
हे कल्पित शूषेमं तेसे स्वयंता ओर वस्त॒ता हे तो अधिष्ठान कूटस्थ 
विषे ओर भाते है कलित चिदाभासविषे ओर जेते सीषीकी नीड 
पृषता ओर जिकोणता अच्छदितकीगह है तैसे कूटस्थकी असंगता 
ओर अनंदता आच्छादित कीगई दै ओर जेसे सीपीषिषे काटिपित १द्‌[- 
थका नाम रूप है तेसे कूटस्थ चिदात्मा षिषे कलित चिदाभः- 
सका नाम अ है । | ॥ 

शंका-द्टात जो सीषी दै तिसके साथनेरोके संबंध हयां 
दयां सूपेका अभिमान जीवको उत्पन्न रोता है भर दाष्टीतकिषि 
ता आत्मासि भित्रवस्तुका अभिमान मदी दोता ताते दणए्त 
दाघ्रौतते षिषम रे ॥ 

उत्तर-स्वप्रकाशता करके आत्माके प्रकाङमान इयां हयं भी 
जिसको स्वपकाङ आत्महूप नही मानता अहं एसे मानता है इसते 
ष्ठति दृ्ठौतकी विषमता नरी काते जो सीवीष्ट्प टष्टांतविषे 
देखता दै इदम्‌ अंशको ओर मानता रै श्पेको तैपे दाएतविषे 
स्षयंके देखत। दै ओर अके! मानता दे जेस इदं समान दै ओर 
ह्पा विष है स्पे ओर इतकी एकता नरी तेप्त स्वयं ओर 
अहंकी एकता नदीं स्वयं सामाग्यषूप दै ओर अहं विरोषद्प 
हे जो बहृग्यापक होता है सो समान्यदै भोर जो अस्पव्यापक 
हैसोविशेषदहै सो स्वयं बहुग्यापकं है काते जो खोकएेसा कथन 
करते द देवदत्त स्वयं कुरक्ष्को जाता है भर तर स्वयं देख अं 


९8 ) पचदशी-भाषा। 


स्वयं समथ नरी इस प्रकार देवदत्त ओर तू ओर अहं इन संपूर्णा 
विषे स्वयंन्यापकं सिद्ध भया ताते स्वयं समान्य है ओर अहे देव- 
दत्त भोर त्वेविषे व्यापक नहीं इसते विशेष हे जसे इदं रजतं इदं वस्र 
इदं जरं इन सेपणोविषे इदं व्याप्रक दै तति सामान्य है ओर रजत 
व्यापक नदीं इसते विष दहै नेशे इदं ओर सामान्य विरीष रूपता 
करके रनतका भेद दे तेसे स्वयं जर अहकारकामी सामान्य 
विशेष रूपता करके भेद हे ॥ 

शका-सेकविषे स्वयं ओर अर्दैका भद्‌ होवे पर तिस करके 
कूटस्थ आत्माविषे क्या भया । 

य॒त्तर-जो सामान्य रूप स्यं हे सई कूटस्थ यह वातो सिद्र 
भ्रई ॥ 

शंका-स्वयंस्वषूप धमे अन्यताका निवारण करनेवाा दे ओर 
कूटस्थताका बोध नही करवणेवारा द ॥ 

उत्तर-स्वयं स्वष््म धमे करके अन्यताका निवारण जो होता 
है सो यथाथ रे काेते जो अन्यताका निवारण आत्माविषे होता दै 
सो आत्भा कूटस्थ हे ताते स्वयं कूटस्थहै यह तिद्धभया ॥ 

शक[-स्वयं शब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त भित्र रै ओर आत्म- 
शब्द्‌ की प्रवृत्तिका निमित्त भिन्न हे इसते स्वर्य॑श्चब्द ओर आत्म शब्द 
एकं अथक कथन नहीं कसते नेसे गोशब्द मोर षोड़ा शब्द ताति 
स्वयं शब्दके अथं कूटस्थको आत्मता केसे कहते हो ॥ 

 उनत्तर-स्वयंराब्द ओर आत्मशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त भित्र 

नदीं हस्त ओर कर आदिक शृब्दोकी न्याई पयोयता है इसी कारणते 
ठोकषिषे स्वयं ओर आत्म शाब्दका उच्।रण इकटरा नही करते तति 
यह सिद्ध भया नेसे आत्मशब्द अन्यताका निवारण करता है तेस 
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स्वयं शष्दभी अन्यताका निवारण करता है ताते स्वथंश्ब्द ओर 
आत्मशब्द एकं अथक कथन करते ई न दोनेकि अथेका भेद नहीं ¦ 
शंका-षटजोदै सो स्वयं न जानता रसा रोकं कथन 
करते टे तति अचेतन षटादिकोषिषं स्वयं शब्दं देखनेते स्वयं ओर 
आत्मा इन दोनोकी एकता नही बनती ॥ ` 
उ॒त्तर-अचेतन वटादिकां विषि भी स्फुरणरूपता कृरके 
आत्माकी चेतनता षि्ययमान रै ताते वटादिकोविषे स्वयं शब्दका 
केथन विरुद्ध नही ॥ 
शंका-षादिके। किष भी आत्माकी चेतनतके विद्यमान हयं 
दयां वटादिकों विपे अचेतन व्यवहार न हया चाहिये ओर जीवके 
पुरुष विषे षटादिकों की न्याईं अचेतन व्यवहर हया चहिये ॥ एेसे 
त खोक विषे व्यवरार नदीं देखाजाता कितु वटपिषे चेतन उ्यव्‌- 
हार देखाजाता है \ ओर जीवकरे पुरुषविषे चेतनव्यवहार देखाजाता 
हे सो ्यवहार निनिमित्तकं तुम्हारे मतविषे हेविगा ॥ | 
उुत्तर-येतन अचेतन यह जो विभाग दै, सो निनिमित्तक 
नदीं किंतु उुदिसदित चिदाभास जरह है तदह चेतन व्यवहार द 
ता दै भर नहं बुद्धि सहित चिदाभास नरी तहँ अचेतन ग्यव- 
दार होतादै ओर कूटस्थ अत्माजोदै सो चेतन ओर अयेतन 
दोनेविंषे समवस्थित है तति कूटस्थ आत्मा चेतन जोर अचेतन 
पिभागका निमित्त नदीं ॥ | 
 शका--गो कूटस्थ आत्मा चेतन ओर अचेतन षिभागका 
करण नदी आर इद्धि सहित चिदाभास होना आर न होना चेतन 
आर अचेतन विभागका कारण है तो अयेतनोविंषे कूटस्थका 
अगीकार करणा व्यथेहे॥ 


(९६ ) पचदरी-भषा। 


उ॒त्तर--अचेतनोविषे जो कूटस्थ भात्माको हम मानते है सो 
चेतन अचेतन विभागकी कारणरूपता करके नही मानते किंतु 
अचेतनोकी कलपनाका अपिष्ठनषूपताकरके कूटस्थ आत्माको 
अचेतनोविषे हम मानते रै जैसे चेतनदपकरके प्रतीत होता जोहै 
चिदाभास सो कूटस्थविषे भरमकरफे कटिपत हे तैसे चेतन षटादि 
भी कूटस्थविषे भ्रमकरके कृटिपत है ॥ 

शंका-जेमे स्वयं शब्दको त्वं अर वटादिकोषिषे सर्वैव व्यापकं 
हानेते तिप्षके अथको आत्मता है तसे तत्शब्द्‌ ओर इदं शम्दके 
अथको भी आत्मता स्वैचर प्यापकं दोणेते हर चाहिये ॥ 

उत्तर-तत्‌ शब्द ओर इदं शब्दका अथे स्वयं शब्दके अथेकी 
न्याईं यद्यपि त्वं ओर अहं आदिकोषिषे व्यापक देतो भी तिनवि 
वत्तेमान जो दै आत्मता तिसविपे भी तत्‌ शब्द आर इदं शब्द वत्तैता 
है तति आ्मत्वकी अपेक्षा करके अधिकविषे वतैनेव।खा भया कादहिते 
जो आत्मत्व आतमत्वषिषे नरी वतेता आर तत्‌ शब्द आत्मत्व 
मे व्त्तेता है ओर इदं शब्दभी आत्मत्व मे वत्तेता दै तत्‌ 
आत्मत्वं इदं आत्मत्वं ॑एेसे व्यवहारके देखनेते तात तत्‌ 
शब्दके अ्थको ओर इदं राग्दके अथक आत्मता नदीं बनती जे 
सम्यक्त्व ओर अ्तम्यक्त्वको सरवै भ्यापकतके दयां हयां भी 
आत्मता नीं बनती कादेते जो आत्मतामेभी सम्यक्त्व ओर अस 
म्युक्त्वकी प्रापि दै देह आदिकोंकी आत्मता जो है सो असम्यक्‌ हे 
ओर प्रत्येककी आत्मता जे। हे सो सम्यकहै तति ठोकविषे ततं 
ओर इदं जैसे परस्पर विरुद परषिद्ध दै जो तत्‌ होता है सो इ 
नरीं होता ओर जो इदं दता ईं सो तत्‌ नरौ रोता तत्‌ नाम दै परोक्ष 
का ओर इदं नाम हे अपरोक्षका ओर जेसे त्वं ओर अ एक ठक 
विषे परस्पर विशद प्रसिद्ध दे त अह नदीं रेता ओर अहे त्वं नरी 
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होता तेसे स्वयं ओर अन्य परस्पर विरुद र सविषे सराय नही स्व- 
यं नाम है आपणे आपका सो कदाचितभी अन्य नदीं रोता भोर जो 
जन्य हे अथ यह-जो आपणे भापते भित्र है सो भाषणा जाप कद्‌ा- 
चित्‌ नदीं होता तति यह सिद भया अन्यताका विरेधी जो हे स्वयंसो 
कूटस्थ है तिस कूटस्थपिपे त्व॑ताका विरोधी अरं कल्पित हे इसषपकार 
अर शम्दका अथं जो हे जीव भर स्वयं शब्दका अ्थंजे हे कूटस्थ 
तिन दोनोका भद्‌ अत्यत प्रत्यक्ष दै ओर अज्ञानी मूषे तिन दोनौकी 
एकताको जानते हँ जनि॒कारणते बुद्धिके सक्षी कृूटस्थकेो बुद्धि 
कृरके प्रत्यक्ष करणेको कोर भी समथं नही दोता इसीकारण्ते मह 
ओर स्वयं एसे प्रतीतदोति जो दै जीव अर कूटस्थ तिन दोनी 
अज्ञानी एकताको मानते भमकरके नेमे रूपे ओर इदंता भेद प्रगट 
हे प्र अज्ञानी इन दोनोकी एकताको भ्रम करके मानते ह॥ 


प्रश्-जीव र कूटस्थकी एकताहूप भमका कारण कौन है ! ॥ 
उनत्तर--इस भर्मका कारण तादात्म्याध्यास है सो वह्‌ अध्यास्त अषि 


याकाकििया हया दै सो अविद्या अविवेकप दे ओर फिविक करके 
अत्र्या की निवृत्ति रोणेते अध्यासकी निषृत्ति रोती दे ॥ 

शंक [-अविदयाकी निवृत्ति करके अविद्याका काथ होणेते तादा- 
स्म्याच्याप्त निवृत्त दता है यह तुम्दारा कहना अयुक्त दे काहिति जो 
ब्रह्म जर आत्माकी एकतकि ज्ञानकरके अव्दाके नाड इयां हुयं 
भी ज्ञानवानका शरीरजादिक अविधा का कायं देखानाता दै जर जो 
अविद्यके नाञ्च इयां हयं अविद्याका काये नार हेवे तो ज्ञानबानका 
दारीरभी नाङ् देवे, ताति शरीरके नाश हृयां हया जीवनमुक्ति सिद 
न होवेगी, ताते जे ज्ञानवान्‌के रारीरका नाश ज्ञानकरके नदीं 
होता तेते तादात्म्याध्यास का भी ज्ञान करके नार न हेता ॥ 


(९८) ` पैवदजी-भाषा । 


चुततूर~भवैरण ओर . तादात्म्याध्यास कौन करके नाड हो 
जाता हे ` कादेते जो यह दोनो अविधा एकं करके दी उत्पतन इदे है 
ओर विक्षिपरूप भो चिदाभास है ओर कंमेसहित थरं 
क्िद्याका. काथ है तति जितने कार केम ३ तितने कारं अक्चिकिं 
नाह हयां दयां भी शरीरका नाश्च नरीं हेता. ओर प्रारन्धके क्षय 
हयौ हुयं शरीरका नार होता हे तते भितना कार कम हे तितना 
कारूपर्यत ज्ञानकी म्रापिसे अनंतर अविक नाश हयां हयां 
-जीवनमुक्ति सिद्ध होती दे ॥ 

शंका-प्रारब् तो शरीर आदिकोविषे निमित्त कारण हे उपादान 
कारण नहीं उपादान कारण तो अविद्या जसे वटका उपादान कारण 
मृत्तिका है ओर निमित्त कारण कुखाट दे ओर इटरुके विय- 
मान दुर्यो हयौ जैसे घट स्थित नहीं रहता तेप प्रारब्धकमेके विद्- 
मान हयौ हयौ ओर अषिधाके नाडा हयौ हर्यौ शारीरकी स्थिति नरी 
इदे चादिये ॥ 
 उनत्तर-जेसे नेययिकेोके मत विषे उपादानके नाश दुर्यो हयो भी 
क्षणमत्र कायेकी स्थिति होती है तेसे अविद्रके नाडा द्या हर्या 
शसीर आदिफोकी स्थिति होती दहे ॥ 
 शंका-नेयायिक उपादानके नाज्ञ हय हयौ क्षणमाज कायेकी 
स्थिति पानते द बहुत कार नहीं मानते ओर तुमतो बहुत 
कट शारीर आदिकोकी स्थिति मानते हो सो नदीं बनती ॥ 

उ॒नत्तर--वश्षका उपदान जो तंतु सो थोडे कारके चियि दै 
.तति तिनके नाश हरयो हया काये जो दै वच्च से क्षणमातर दी स्थित 
हता हैभौर सेसारभमत। अनंत क्ोका अनादि चल्या आक्ता है 
तके तिस्षके योग्य क्षणी मानन। चाहिपि ॥ .. 
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शंको-नेयायिकेनि यो उपादानके नाश हयं हयौ क्षण स्थिति 
का्यंकी मानी है सो अयुक्त दे तेसे तुमभी उपादान अवियाके नाश 
ह्या दुय जो स्थिति देहभादिकां की मान्ते ह सो भी अयुक्त हे॥ 

उत्तर-नेयायिक जा मानते दै उषादानके नाश हयौ हौ 
कायेकी स्थिति क्षणमात्र सो अयुक्त दहै काहेते जो विचार दे 
शाहारणेवारे प्रमाणते विनादी आपणीमूखेता करके मानरक्सी है 
ओर हम तो श्रुतियां ओर युक्तियां ओर अनुभवषूप प्रमाणोको 
खेकरफे कथन करते ह ताते हमारा कथन यथाथेदै सो श्रुति 
छांदोग्य उपनिषद्की दै सो यह कती दै ज्ञानवान्‌को तिततने 
कार्टी विदेहमुक्तिविषे देरदै जितने कारु प्रारन्धकमे क्षय 
नदी होता प्रारव्य कमके क्षय इयां हयो ज्ञानवान्‌ विदेदमुक्तिको 
प्राप्त दोता दै ताते इस श्रुति कफे यह सिद्ध भया जो ज्ञान करके 
अज्ञानके नाश हयौ ह्यो भी प्रारब्ध कमे करके शरीरकी स्थिति दोती 
है ओर युक्ति नामि द्ठांतका हे सो जे कुर्क चक्रके भमणका 
कारण कुरखरका यत्न हे सो तिस यत्तके नाच हया हयो भी कुखटरका 
चक्र भमत है तेस अषिद्याके नश हुयं हूर्या भी ररीरकीं स्थिति 
होती दै ओर ज्ञानवानके अनुभव करकेभीं शरीरकी स्थिति 
प्रसिद्ध दै तति खोदे तकेके करणेवरे जो नैयायिक ह तिनके 
` साथ बहुत विवाद करणेकी इच्छ नह तति वह विवाद यहांका 
 यहांही स्थित रहो. अब जेो प्रग दै तिस्को कथन करते द स्वयं 
ङाब्दका अथे जो है निर्विकार कूटस्थ ओर अहराग्दका अथं जो 
है षिकारी चिदाभेस तिनकी एकता भ्रम करके सिद्ध दै ॥ 
शंका-जे कूटस्थ ओर जीवकी एकता भ्रमतिद् दै: तो 
: इको संपुणे शाश्चवाठे भर खोक. जमािद्ध क्यो ` नदीं जानते 
इसमे कारण क्या हे ! ॥ 5 


(१०२०) ` पचंदङी-भषा । 

उ॒त्तर-सपणे शाश्चोवारे ओर संपणं खोक तो मूखे दै 
आपणे आपको पंडित मान रेदं तिस कारणते श्रुतियोके ता- 
त्पयेसे रहित हए केवर युक्तिका आश्रयकरके मूखैता करके परे 
मते दे॥ 

शंका-श्रुतियोके अके कथन करणेवाठेभी कोई एक 
इसप्रकार करके किस कारणते नरीं जानते ॥ 
 उत्तर्‌-जो पुरुष कूटस्थ ओर चिदाभासकी एकताको भ्रम 
सिद्ध नरी जानते तिनको आदिमे रेकर अतप्यत श्रुतियोके 
अथक ज्ञान नदीं तति ठनपि रहित इणएदुए वाक्याभासंको 
आपभापणे मतोके अथं किषि जोडते हे सो तिन अज्ञानियके मत 
अनेक दै तिनमे अतिस्थूक बुद्धिवारे जो देहआत्मवादी दै 
एक प्रत्यक्षप्रमाणके अंगीकार करणेवारे तिनके मतको प्रथम 
कथन कृरते ह सो श्रवण कर-देदआत्मवादी ओर पामर, कूट- 
स्थसे आदि ठेकरक स्थूक शरीरपयत जो सवात है तिसीको आत्मा 
मानते हे प्रत्यक्षाभाषको आश्रय करके विचार करके देखिये तो 
्रत्यक्ष प्रमाण देदको अनात्पषूपता जनावता है सो देह आलत्मवादी 
जिज्ञासुभंको मोह न करणे वस्ते वेदविषे श्रद्धा करणेवाटे जो 
निक्ञासु है तिनको यह कते दै जो हमारे मतकोदी वेद कथन 
करता है हमारे मतविषे वेदवाक्य बहुत प्रपाण दै एकं तेत्ति- 
रीय उपनिषदका वाक्यप्रमाण रहै सो कहता है अत्रमथकोश् 
स्थूरदेह आत्मा है ओर छांदोग्य उपनिषदविषे यह कथन किये ॥ 
ब्रह्माजीते सुन करके षिरोचनने स्थुर शरीरदी पूजने योग्य है स्थर 
ङारीरदी आत्मा हे मोर - कोर एकवादी एेसा कथन करते दै स्थूर 
श्ररीर आत्मा नह काते जो जीव आत्माके निकस्यौ दयां देदका 
मरणा देखा जाता दे ताते आत्मा स्थ देहे भित्रदै ॥ 


चित्रदीप-प्रकरण ६. (३०१) 


प्र्च-देदसे भिन्न आत्माका स्वरूप क्या हे ओर कित प्रमाण 
करके देसे आत्मा भत्र जानाजाता द! ॥ 
उन्तर-मे देखता हूं मे सनता हं इस प्रतीतिते भिन्न इद्रियां 
आत्मा है काहेते जो अहता करके नानाजाता दै सो आत्मा दै 
ओर अदंता करके इदवियां जानीजाती दे ताते इंदवियां प्रत्यक्ष प्रमाण 
करके आत्मा है 
शका-इदियां ते। अचेतन है ओर आत्मा चेतन दै ताति दद्रा 
आत्मा नदीं ॥ 
उत्तर-इंदियां अचेतन नदीं कितु चेतन दै काते जो 
उपनिषदक्षि एेसी कथा रै जो इंदवियां किसी समय आपसमं मिङ्कर 
इगड़ा करती भै, वाणी कहे में म्रेठहं नेच कँ हम धरेषठद भरो 
के हम श्रेष्ठे इसी तरह ओर भी इईद्वियां करती भहैहम 
श्रेष्ठ दे हम श्रेष्ठ हैँ सभी इदियाँ मिरुकर ब्रह्माजीके पास अगड़ा 
निबटने वास्ते गईं तति इद्वियां अचेतन नदीं कादिते जो चेतन 
घटादि छोकषिषे ्जगड़ते देखे नक्ष ओर सुना नीं ताते इदियां 
चेतन द चेतन होनेतेदी इदियां आत्मा द कारेते जो चेतनता 
आत्माका रक्षण है ओर जो हिरण्यगभेकफे उपासक टै प्राणात्मवादी 
सो एेसा कथन करते दँ इंदियां आत्मा नरं कित प्राण आत्मां दै 
काटेते जो ने आदिक इदियोके अभाव हयांहयां भी प्राणेक 
इ्यांइयां जीवना दोताहे ओर सुषुप्ति अवस्थाविषे हंदि्योके उीन 
~+ भी प्राण जागता दे ओर प्रा्णोकी श्रेष्ठता रवण करी 
उपनिषदपिषे एकणएक इंद्रियके निकष्य मी क्रम करके 
करीर न गिरता भया ओर यदि प्राण निकसने खगा तव शरीर गिंरणे 
छगा तब प्राण इदरियोको कहने र्गा वम शरीर को सावधान करो 





(१०२) प्दजी-भाषा। ` 


तब सभी इदि आपभापणा यत्न कर थकीं पर शरीर सावधान 
न हया तञ सेपूणे इदरियोने प्राणको कदा तू शरीरको सावधान कर 
तब प्राणने कडा अच्छी बात मे शरीरको सावधान करता हं तो 
जब प्राणने गमनागमनरूप प्रयत्न किया तब शरीर सावधान दोजाता 
भया तव सेपूणं इदियां प्राणको कहती भई तु श्रेष्ठ हे ताते तेर नाष 
उकेथ भया कैते जो शरीरको उत्थन करावणेकी 

बीच हे ओर प्राणमय कोराका भरी प्रकार विस्तार करके निङू- 
पण कियाहै तति यह सिद्ध भयाने प्राण आत्मा दै ओर कोहं 
एककादी जो द उपासक सो एेस। कथन करते ह (५ आत्मां 
नरी काहेते जो प्राण जड है इती कारणते भोक्ता नदीं सुषुप्ति 
अवस्थाविषे प्राण विद्यमानभी है पर ग्रहके पदार्थौकी चोरौ ते प्राणोकी 
रक्षा करणेकी सामथ्ये नर॑ ताते प्राण वटादिकोकी न्याई भोक्ता 
ह मर नड तते भोक्ताजो मनदहैसो आत्मा ओर बैध तथा 
मोक्ष का कारण मनुष्यका मनरी है ओर मनोमय कोशको आत्म- 
हपता उपनिषटविषे श्रवण करी है ताति यह सिद्ध भया जो मनी 
भात्मा है जोर विज्ञानवाद कहते है विज्ञान आत्मा हे मन आत्मा 
न॒ही जिस कारणते मन विज्ञानते उत्पन्न होता हे मन विज्ञानते 
कैसे उत्पन्न होता दै रेषा पठे तो श्रवण कर-अंतःकरणकी दो वृत्ति 
ह एक अहं वृत्ति एक इदं वृत्ति अहं वृत्तिना है सो विज्ञान दै ओर इदं 
वृत्ति मन है इदं वृततिरूप मन अदैवृत्तिरूप विज्ञानते उत्पत्न होता है यह्‌ 
ब्रीतौ अत्यन्त प्रगटदै जिसकारणते आपणे आपके जनेसे विना बारिर्डी 
वस्त॒को कोर भी कहूं कभी भी नरी जानता सो विज्ञान क्षणिक है इस- 
ब्रतीविषे अनुभवी प्रमाण है निस कारणते अहं वृत्तिका क्षणक्षण- 
7 अविनारा अनुभव करथा हे तिसकारणते विज्ञान क्षणिक दै 
भोर सो विह्न स्वप्रकाञ्च दे भिसते विज्ञान आपणे () 





विधरदीप-प्रकैरण ६ (१०३) 


है ओर विज्ञानमयकोड आत्मा हे एेसे वेदभी कथन करता है संपमे 
संसार जन्म मरण सुखदुःखरूप इस विज्ञानमयकोश्चको दे बिज्ञा- 
नही संपूण यज्ञदानादि ओर वेती वणिजभादि कर्मके करणेवारा हे 
ताते यह सिद्ध भया क्षणिक विज्ञान आत्मा दे ओर शून्यवादी 

माध्यमिक देसा कहते द बिनटी ओर वदरोकी न्यारै क्षणिक विज्ञान 
आत्मा नरी ॥ ओर नेतोंकी पर्क र्गावणेकी न्याई विज्ञानते 
भित्र ओर को$ वस्त॒ प्रतीत नरीं रोती ताते यन्य आत्मा है ओर 
वेदभी कता है जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम शून्य होता भया ओर 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयष्य जगत्‌ भरम कटिपत दै सिद्धाती कहता है 
भ्रमजे दे सो अधिष्ठान षिन नरीं सिद्ध होता भौर शुन्यको अधि 
घरानता नही बनती कारिते जो शून्य नाम उसका हे जिसक। स्वप 
ङु न हवे ताति जो जगत्‌ भमका अधिष्ठान हे सो सत्यहप आ 
त्मा है ओर शुन्यवादी जो कदता है सो शयन्य सक्षी विना षिद्‌ 
नदीं होता तति शन्यका साधक सक्षी सत्यरूप आत्मा मानना 
चाहिय ओर जो सत्यषूष साक्षी जत्माको तरु न मनेगा 
तब शून्य यह तेस कहना केषे सिद्ध दोवेगा ओर वेदभी 
कृटता दै विज्ञानमयते भिश्र अनंदमयकोश आत्मादेसो 
विज्ञानमय कोशते परे दै सो सत्ताष्प जानने योग्य दै यह 
वेदका सिद्धांत ह इस प्रकार आत्माके स्वर्ूपविषे अनेक प्रकारके 
विषाद वादी करते द सो वणेन किये ॥ अव अत्माके परिमाण क्षि 
वादियोके जो किवाद है तिनकोभी श्रवण कर कोह वादी जात्माको 
अणपरिमाण कहते दँ ॥ जथे यह-जो जितना अणु होता हे तितना 

जात्मा हे अणु अणु किसको कहतेदैजोरेषाप्छे तों श्रवण 

र-ञ्जरोखेद्राा सूयेकी किरण जब किसी स्थानविषे प्राप्त होत्री 
-है तिन विषे जो नजर आके हे सृक्षम सुक्ष्म रनके कनके तिनका न्न 


( १०४ ) पचदशी-भाषा ¦ . 


असरेणु हे तिम असेरणुके छटषं दिस्सेका नाम अणु दे ॥ ओर कोई 
एकं वादी कहते है आत्मा मध्यम परिमाणवासा दै ॥ अथं यह्‌-जो 
जितनी देह तितना आत्मा है ओर कोई वादी कहते ह आत्मा महान्‌ है 
अथं यह-ने व्यापक दै, इस तरह बहुत तरटके विवादको कसते ह ॥ 
शुतियों ओर युक्तियोको आश्रय करके कोन वादी आत्माको अणु 
कहते द एसा. पृक ते अ्रवण कर-जो न तो अत्यत आस्तिक दै 
न अत्यंत नास्तिक दै एेसे जा आस्तिक अर नास्तिकोके मध्यविषे 
वतेनेवारे हँ [ आंतराट ] सो आत्माको अणुपरिमाण कहते दे नो 
आत्मा अणपरिमाण न देवे तव सृष्ष्म नाड्यविषे केसे विचरे 
रोमके दारो दिस्सके वद्य जो सृक्ष्प नाडियां ह तिनविषे आत्मा 
विचरता है काते जो मच्छर आदिकेकि ठंगका अनुभव होता दै 
ओर आत्माकी अणषपताको थुतियां सेकडं र दनाय कथन करती 
हे कटव्टी उपनिषद्विपे यह कथन कियाद आत्मा अएते अति अणु 
है, ओर मुंडक उपनिषदपिषे कथन किया रे यह आत्मा अणुरूपे 
तो चित्तकरके जानने योग्य है ओर केषल्य उपनिषदविषे काहे 
आत्मा सूक्ष्मतेभी अति सक्षम हे ॥ ओर शति कहती है गारके अग्र- 
भगको सो भाग कारये तिश्षके वीचके एक भागको रेकर फिर सो भाग 
कर्य वह जितना रेताहै तितना आत्मा जानने योग्यदे. इस 
प्रकार आत्माकी अणुहूपताको शुतियां जर युक्तियां करके तरा 
कथन. करते ह ॥ अव आत्माको मध्यमपारेमाण कथन करणेवा- 
रेक्रि मतको श्रवण कर-मुख अगि पटीर्गाधनेवारे जो .सरावगी 
दसो करते हे आत्मा अणुपरिमाण नही कितु मध्यम परिमाण है 
काटेते जो चरणोसे टेकर मस्तकपर्यत चेतनताकी व्यापकता शरीर 
क्रि देखीजाती है जो आत्मा शरीर नितना न.होवे तो. संपूण 
क्षरीरविषे चेतनताकी प्रतीति न दषे .ओर होती तो हे. सवं शरी- 





चिचरदीप-प्रकरेण &. ( १०५ ) 


रमे चेतनतादिकी प्रतीति तति आत्मा अणुपरिमाण नरी कित 
दारीरके प्रमाण हे ॥ ओर बृहदारण्यक उपनिषदविषे भी कथन फिया 
है नखोके अग्रभागे केकर शिरप्यैत आत्माने इारीरविषे प्रवेश्च 
कियाहे॥ 
शंका-जो आत्मा मघ्यमपरिमाणवाटा होवेगा तो शरतियो करके 
तिद्ध सृष्ष्म आत्माका नाडियों पिषे विचरणा न वनेमा ॥ 
उुत्तर-आत्माके जितने सृ्ष्म अंश द तिन करके सुक्ष्म नाडि्यो- 
विषे आत्मा विचरता दै जसे शरीरके अरा जोट युजा तिनका 
जा विपे प्रवेराके हयां हयां शरीरका जा पिष प्रवेश कथन किया- 
जाता है तसे आत्मके सृक्ष्म अशोका नाडियोकिषे प्रवेश करके 
जात्माका नाडियोविषे प्रवेश कथन कियाजतादं॥ 
शंका-जात्माकी मध्यमपारिमाणवाखा नियम करके मान्यां हुयां 
कमके वशते दस्तीफे ह़ारीरको त्यागकरके पच्छरके शारीर प्राप्त 
हुयां हयां तिस पच्छरके शरीरविषे हस्ती जितना आतमा केसे समवगा 
जर मच्छरके शरीरका त्याग करके रस्तीकफे शारीर प्र दरया हया 
मच्छरके शारीर जितना आत्मा दस्तीके शरीरके किसीएक जगह रहेगी 
सरे तो नही रहस्षकता ताते केसे कहते हो आत्मा शरीर नितना दै ॥ 
युत्तर--कमौके वते रस्तीके शरीरकी प्रापि इया हयो 
आत्माके अवयव बट्‌ जति द जेसे जन्मसे अनतरं शरीर बड़ा 
होता जाता है तेसे आत्माभी बड़ा होता जाता दै ॥ ओर जेस रोगके 
पराप्त हरयो रीर श होता जाता दे तैसे आत्माभी श रोता जाता 
हे ॥ ओर कर्मके वरते मच्छरके शारीरके प्राप्त हया हुर्यो आत्मके 
अवयवोकी क्षीणता करके आत्मा मच्छरके शरीर नितना. होजाता 
है ताते आत्मा मरध्यमपरिमाणवाखा है यह षतां सिद्ध भह ॥ अव 


(१०६) पेचदज्ली-भाषा । 


आत्माको महान्‌ कथन करणेवारोका मत॒ अवणकर-आत्मा 
मध्यमपरिमाणवारा नरी बनता कादिते जो मध्यम प्रिमा- 
हयौ हरयो सावयवता अवय होती है अथे यद-नो साक्ा- 

रता अवश्य दोतीरैनो वस्तु साकार दती दै तिसका नाश 
अव्य होता दै जैसे षट साकार दहै तो दस्र नाङ्ञ अव्य होता 
है तैसे अत्मा जो साकार देविगा तो तिस्का नाश अवय 
होवेगा तो आत्माके नाद हयौ हयो पुण्यपापका फर कौन भोगेगा 
तोषे हर्यौ इयँ पण्यका करणा ओर परपोका न करणा यह्‌ 
जो तुम कथन करते दोसो यह तुम्हारा कना ग्यथेताके प्राप्त 
हौवेगा भोर इस शरीर विषे जो सुखदुःख भेगजाते दँ सो कर्मौके किये 
विना प्राप्त देवेगे इसका नाम शद्लोषिषे कृतनाश्च ओर अकृता- 
भ्यागम नाम दोष कहते हे तिसकी प्राप्ति दोवेगी आत्पाको मध्यम 
परिमाण मान्यं हयो इस दोषकी निवृत्ति कदापि न दोवेगी तति आत्मा 
महान्‌ है नअणुदै न मध्यम है तिसविषे श्रुति प्रमाण दे आत्मा 
आकाराकी न्याई स्वेव्यापकं दै ओर निस्य दे ओर आत्मा निष्फर 
है अथ॑यहनजो निराकारदै ओर आत्मा क्रियाम रहित दै इस 
प्रकार आत्मके परिमाणके विचार कर्यो इयां अत्माकी भ्याप- 
कृता निय होती दे ओर आत्माके स्वभाव निणंयविषे भी बादिर्योके 
अनेकं विवाद होते दे कोहं वादी कहते है आत्मा चेतन्यस्वरूप दै 
कोई वादी कहते है आत्मा जड दै कोहं कहते दै आत्मा जड 
चतन्य उभयस्वकूप दै कोन वादी कहते रै आत्मा जड ई 
सा पठे ते अवण कर-प्रभाकर जा मीमांसकं द ओर नेयायिकं 
जो हे सो आत्माके जड कहते र आत्मा द्रव्य है ओर चेतन्यं 
उसका अण्ड हे जेत आकाश द्रभ्य दे ओर शब्द तिका गुण है 
आत्माकिषि जो विरोषगुण रहते दै इच्छा १ द्वेष २ प्रयत ३ धमै 





चित्रदीपं-प्रकरण ६. ( १०७) 


४ अधमं ५ सुख & दुःख ७ भौर तिनके संस्कार < ओर चेतनताः 
९ इन नव गुणोद्रारा आत्माका प्रथिषीजादिकोते भद्‌ निश्चय 
किया है कारेते जो पृथिवी आदिकोषिषे यह नौ गुणनरी रहते 
ओर यह नौ गुण उत्पत्ति षिनाराषाठे दै धमे अधमे दोनोका 
नाम अदृष्ट दे ॥ आपपणे अदृते आत्माका मनके साथ सयोग 
होता हे तिस आत्मा मन संयोगते यह सभी नो यण उत्पन्न हेते दै 
ओर सुषुपति अवस्थापिषे अृ्टके नाञ्च दोणेते सभी नाश दोजात्‌ ५ ॥ 
ओर चेतनता रूप गुणवाखा दोणेते आत्मा चेतन दे ओर जो जड हति ह 
तिनविषे चेतनता गुण नदीं पायाजाता जेसे षटादिकोविषे चेतनता गुण 
नही पायाजाताजर आत्मा इच्छ ओर द्रेष ओर प्रयत्न इन गुर्णोवाखा 
है इसतेभी चतन है किते जो अचेतनविषि ये छः ओर द्रेष प्रयत 
आदिक गण नशं देखे है मौर आत्मा ईष्वरसे भिन्न है निस्ते 
धमे ममैका कतौ दे ओर धमे अधमेका फठ्‌ सुख दुःखका भोक्ता ॥ 
 शका-जेः आत्मा विभु दे तो तिस्तका खोकातरविषे जाना नरी 
बनता काते ज जाना आवना क्रियावाखेका दाता है भोर विथु 
विषे करिया नशं बनती ॥ 
उत्तर-जेसे विथुका रोकांतरोविषे जाना आवना नहीं बनर्ता 
तैसे विथुकी इस शरीरविषे स्थिति भी नरी बनती ओर नेसे इ 
रारीरविषे कर्मके वराते इच्छादिकोके उत्पत्तिके इरयोहरयो इस 
मत्माका ए श रविषे स्थिति व्यव्हार होता दे तसे कर्मके 
वासते काकांतरविषे शरीगंतरकी उत्पत्तिके हयँ हर्या तिस इारीर- 
वच्छिन्न १०.,५९.१ दुःखकी उत्पत्ति होती दै तिस कारणत 
आत्माका र गमन कथन क्या हे वास्तवंसे आत्माका 
छाकातरविषे गमन नही उपाधिरूप मनका टोकांतरविषे गमन हे ॥ 
भेते वटके गमन करके वटाकाञ्चका गमन कथन कियाहै इत प्रकार 


(१०८)  पंचद्क्ी-भाषा।. 


भनशूप उपाधिके गमन करके उपाधिअवच्छित्र आल्माका गमन 
कथन किया रै आत्माकतो है ओर भोक्ता है इसविषे सव 
कमेकांड प्रमाण रै ॥ 

शंका-पीछे यह तुमने कथन करिया था विज्ञानमयते परे आनंद्‌- 
मय अत्मा हे ओर अव कते इच्छादि धम॑वाखा आत्मा है इसते 
तुम्दारे पिरे कथनका तो इस कथनसे रिरोध रे ॥ 

उत्तर-भानदमयदी आत्मारे जो सुषुप्ति अवस्थाविषे सवके 
ख्य हृयां बाकी शेष रहता दै तिस्र सुषुप्ति अवस्थाविषे चेतनता 
स्प नरी रहती ॥ ओर जायत्‌ अवस्थाकिषे इच्छादि नौगुण 
तिस्षविषे उत्पन्न रोआवते ह तते आत्मा इच्छवालय कहाता हे ओरं 
इच्छभादिकेति परेभी हे काहेते जो इच्छ आदिकोका आश्रय 
है तति पिरे कथनका ओर इस कथनका विरोध नही ताते 
यह सिद्ध भया आत्मा किज्ञानुणवाखा है ओर चैतन्यस्वूप 
नरी ॥ अब जो वादी आत्माको चैतन्यकूप ओर जडरूप मानते है 
तिनका मत अवण कर-भादनाम के नो मीमांस्कदै सो 
सा कथन करते दै आत्मा केवट चैतन्यशूप नदीं ओरं 
केवट जडरूपभी नरी काैते जो जव पुरुष सुषुपिसे उठता ३ 
तब यह कहत। है जो मे इतना कार नडकरूप दोकर सोता भया 
यह जो उसका कहना हे सो स्मरणषूप ज्ञान करे है ओर स्मरण- 
रूप ज्ञान अनुभवे बिना नरी बनता ताते सति अवस्थािषे 
जडताका स्मएण विना सुषुप्ति अवस्थाविषे अनुभव से नरी बनता ताते 
सुषुपिषिषे चेतनताकी सिद्धि इदे पर नेसे जायत्‌ अवस्थाविषे 
ेतनताकी स्पष्ट प्रतीति दोती. है तेसे सुषुप्ति. अवस्था विषे 
स्पष्ट चेतनताकी प्रतीति नरी हेती ताते यह सिद्ध .भया सेके 
टे पुरुषका जो यह कथन हे मे जड. होकर . सोता भया. इछ न 


चिच्रदीप-प्रकरण &. (१९९) 


जानता भया सेह जनावता हैः आत्माकी जडषूपताको ओर 
चेतनरूपताकेो सुपुप्निषिषे तिसको अविनारी होनेते चेतन्यका नार 
नदीं देता ओर जो आत्मके किनारे मनो तो किसु 
विनाराका कोई सक्षी कदा चादियेसो तो साक्षी कई दे नशं 
तते आमाका स्वप जो चेतन्यरे तिसा नाश नहीं हाता 
एथ श्रुति कथन करती है तिम कारणतेभी आत्मा जडसू्पभी है मोर 
चेतनकूपभी हे जेमे खद्योत प्रकादाूपभी ह ओर अप्रकाशह्पभी दै जर 
सास्य शाश्चवाठे कहते है आत्मा चैतन्य मोर जड उभयषटप नरी बन- 
सक्ता ताते आत्मा चेतन्यषूपरै जो पठे आत्मा जड ओर चेतन 
उभयषूप केसे नदीं बनता तो श्रवण कर-जिसते आत्मा निरवयव 
है इसते उभयप नहीं बनता तते यह अथं विक करके देखणे 
योग्य दे अथं यह-जो अंतमंख वृत्ति कियो हर्या सुक्ष्म विचार करके 
जनने योग्य हे ॥ | 
शंका-( मीमांसक चैतन्य जड आ्मवादीकी ) हमने तो 
अंतसंख वृत्ति कके विचार क्रियादहै तो सूते उठे पुरुषका यह्‌ 
जो कथन हे सो आत्माकी जडता ओर चेतनतति षिना नरी बनता 
जो केवर आत्मा चेतन्यकूपदी देवे तो स्मै रोकेके - अनुभव साथ 
विरोध आवेगा ॥ | 
यनत्तर-( किकी सास्य शाखरवाटेका ) सषुप्ति अवस्था षि जो 
जडता दै सो प्रकृतिका दप हे प्रकृति नाम मायका दै सो नडता 
आत्माका हप नहीं से प्रकृति विकारी दै । अथं यद-जो अनेक प्रका 
रके कार्योको उत्पन्न करती है जिते स्व, रज, तम इन तीन ` 
य्णोवारी है सो तिस प्रकृतिको जगत्‌के उत्पन्न केरणेविषे आपणा 
कुछ प्रयोजन नर पुरुषके भोग भौर मेोक्षवास्ते जगत्‌को रत्पत्र 


(११०) ` फेचदरी-भाषा । 
शंका-प्रकृतिकीः जगत्के उत्पन्न कारणरूप परवृत्ति करके 
पुरुषको असग होनेते पुरुष मे भोग मोक्ष नरी बनता. जाते असंगविषे 
भोग मोक्ष नश नता ओर जो कदो प्रकृतिविषे भोग मोक्ष द मौर 
पुरुषविपे प्रतीत होते है सो यद भी कहना नहीं बनता कारेते जो 
प्रकृति भर पुरुष अत्य॑त विटक्षण दै जो अत्यंत विलक्षण नरी सेते 
उनके धम परस्पर ओरकेविपे ओर विषय भास आक्ते हे नपे वदश्चपिषे 
खारी है ओर वश्यके साथ जो मिट्या हया स्फटिके तिसविषे भासती 
है ताते वश्चका धमे जा खटी है तिक्षका स्फटिकविषे भासनेका कारण 
वृह ओर स्फटिकक सयोग दै तैसे प्रधान जर आत्पाका नो सयोग 
हवे तो पम्रधानके धम भोग मोक्ष जात्मामे भाैसोतो प्रधानका 
ओर आत्माका संयोगी है नही तति प्रधानके धमं षेध मोक्ष पुरुपिषि 

भासंते है यह वातो अयोग्य दै ॥ 
 उत्तर--वास्तवसे आत्मा विपे भोग मोक्ष कोई नदी प्रकृतिषिपेश 
भोग मोक्ष ह पर जितना काट प्रकृति ोर पुरुषका भद्‌ यथावत्‌ 
नरी जानाजाता तितना कारपयैत भोग पोक्ष पुरुष विपे भ्रम करके 
प्रतीत देति दै ओर आत्मा भो है चेतन्यक्पसो नाना दै एक 
नदीं जो आत्मा एक दवे ता एकके मोक्ष करके सवका मोक्ष हया 
चाहिये ओर एकके वेध दुर्या सवका वेध हया चासियि तते जो बद्ध 
सोहै वद दै जो युक्त दसो मुक्त दे इस ्यवहारकी सिद्धि बास्ते 
इम आत्माका भेदं मानते दे जसे नैयायिकं ओर मीमांसक आत्मा 
भद मानते है ओर प्रकृतिको शतिभ कथन कती दै. महत्तच्व- 
ते पर प्रकृति दे ओर आत्माकी अक्षगताको धति कथन करती है 
ताति चेतन्य स्वरूप टै ठेस सांख्य शाखवारे कथन करते हँ इस 
प्रकार अनेकं [नि तवाद जीवषिषे है सो तेरे ताईं श्रवण कर- 
बय ॥ भवं दैश्वरके स्वषटपपिषे जो वादियोके विवाद दे ` विनकोर्भ। 
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श्रवणं कर-चेतन्यकी निकटताके ह्या दयां प्रपचके उत्पन्न. करणे 
धरी जो प्रकृति दै तिम प्रकृतिका जो पेरक दै सो दैश्वरदे फेसे योम 
शाघ्रवारे दैश्वश्का रक्षण करते सो हैन्वर जीवेति पेदे इसी 
अ्थको उपनिषदविषे कथन करिया दै इश्वर केसा दे प्रपान ओर 
्षेवज्ञ इन दोनोका स्वामी है प्रधानं न।म दै निका सो तिन गुणो 
का साम्यावस्था दै ओर कषेजज्ञनाम जीवका रै क्षे जो दै 
शारीर तिसके जाननेवाखा है इसते जीवको क्षेजज्ञ कहते द ओर 
हशर सत्व, रजः, तम इन तीन गुर्णोका प्रेरक है । अथे यदह-जे ईश्व- 
रकी इच्छा करके जीवोको स्वादि गुण प्राप्त होते दै ओर अंतयोमी 
ब्राह्मणविषेभी अंतयोमी नाम करके दैश्वर बहत विस्तार करके कथन 
किया दहै अंतयभी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपानिषदविषे हे यह तेरे 
तई ईश्वरका रेषा स्वप कथन किया एसा जो देधरका स्वरूप 
तिस्तविषे वादियोके अनेक प्रकारके विवाद द तिनको अवण कर- 
गशाश्चवटि कहते रै केश जो दे अविधा १ अस्मिता २ रग 
३ द्वेष ४ अभिनिवेश «ये पांच आर कमे जो द चार प्रकारके पुण्य- 
रूप ३ पपरूप २ ओर पुण्यपापमिभध्रितशूप ३ यह तीन प्रकारके 
अयोगियोके कभ है ओर योगीके कमे पुण्य पाप दोनेसि रहित हे 
& योगाभ्यास करके उत्पन्न हयं दयां शुद्ध ॒धमंरूष ॥ ओरं 
तिन कर्मोका जे फर दै अविदाके हुयां हुयां जाति भौर यु 
ओर भेग ओर मेगके जे। मनविषे संस्कार रै इन सेप्णकि साथ 
जिका सेध नशी रेषा जो पुरुषविशेषदै सो इश्वरदै इश्वर 
-जीर्वोकी न्याह असेग चतन्य्प रै. यथपि असंगूपको प्ररकता 
नई बनती त भी पुरुषविशेष दनेते तिसको मायाकी प्रेरकता 
अनती हे ॥ भोर जे दशर मायाका प्रेकनदेषे तो बध मोक्ष 
करी .ष्यवस्था मष्ट दो जायं । जथ .यद्‌-जो धके योग्यको . मोक्ष 
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हो जाय ओर मेक्षके योग्यको बध हौ जाय) असग इश्वर 
मायाका प्रेरकं है इस अथकिषे तेत्तिरीयउपनिषदका। वचन प्रषाण 
है सो कहाजाता हे परमात्माके भय करके पवन चरता दै ओर 
सूयै तपता दे सो रको मायाकी प्ररकत्‌। यथाथ है ` जिस 
कारणते दश्वर डदाकमं ओर कर्मोका फर ओर फर्के संस्कार 
इन चरसे रदित है यह शादि चार जीवोके धमे है ईशर 
तिनसे रदित रै ॥ 

शंका-( मेमीके ताई नेयायिककी ) म्द मतविषे जीवभी भसंग 
है तते जीवेति ईश्वरकी अधिकता न भई ॥ 
उत्तर--जीवोको यथपि व।स्तवते हेरादि नदीं पर॒तोभी जीरवेको 
बुद्धिके साथ भेदज्ञान नदी होता इस्ते शादि आपणे आपः 
विषे मानते द जीव ओर इश्वर आपणे _जप्विषे डश 
दिकं नक्ष मानता इती कारणत इश्वर प्रकृतिका प्रक हता दै ॥ 
ओर जीव प्रकृतिके ब्रेक नरी रोते इतनी जीबोसे इश्वरविषे 
` अधिकता ३ एसा येोगडाश्चवाटे मानते र ॥ ओर नेयायिक 
कृते है अकषगको परेरकता नरीं बनती ताते ईे^वर नित्य ज्ञानवाला 
है ओर नित्य इच्छवारा दै ओर ५८. प्रयतवाखा रै प्रयतननाम दे 
उत्सादका। जीवको जो ज्ञान इच्छा प्रयत है सो अनित्य द ओर ईेश्वरके 
नित्य है इसी कारण्ते हनवर जीवसे भित्र दे ओर प्रेरक दै ओर 
सतिभी कथन करती है शर्‌ सत्यसंकटप ₹ , ओर ईश्वर 
 प्षत्यकाम है एेसा नेयायिकं कहते द ॥ ओर दिरण्यगभेकी उपासना 
 कृरणेवाडे एेसा कहते दै ईं*्वर नित्य ज्ञान इच्छा प्रयतरवाटा नदी जो 
“वर रित्यज्ञान इच्छाप्रयत्तवाटा हैवे तो नगत्‌की उत्पत्ति सदारी इ 
चाये ताते रिगरारीरसदित जो रिरण्यगभं दे सो ई“वर 
अरमात्मा मायोपाधिक भो हे सो समि सारीरके अभिमान करके 
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दिरण्यगभरूपताको प्राप्त दता हे सो हिरण्यगभे दैश्वर है ॥ उद्री- 
थत्राह्मणनाम ग्रंथविषे दिरण्यगभैका मादात्म्य बहुत विस्तार करके 
कथन किया हे॥ | 

 शंका-ख्गिशगीरके सेषध इयांहयां दिरण्यगभको ईश्वरता 
नही बनती ॥ | 

उत्तर-ख्गिररीरके सेवेध इयांहुयां भी दिरण्यगभे जीव नही कारे 
जो जीव भावविषे अविद्या काम्यकमे कारण दै सो अविद्या काम्यकमं 
हिरण्यगभेविषे दै नरी तते दिरण्यगभे इश्वर है ओर विरट्के 
उपासक कहते ह विाटही ईश्वर दै संपूण तिसके मस्तक र भोर 
सके पास तिसके ने दै जाते स्थूलशरीरसे विना छिगरारीर 
कट देखनेमे नरह आवता ताते ब्रह्माण्डशूप स्थूरशरी- 
वाख विट श्वर है ओर सहस्रीषां उपनिषद्िषे 
कहा है सदस्नों तिके शिर दै ओर सदसो तिसके नेच दै 
ओर सद्चो तिसके चरण दँ ओर कोद 0 वादी कहते द चतु- 
संख ब्रह्मारी ईश्वर है ओर कोह इश्वर नरी जो सहस्र चरणोंवाखा 
ईश्वर रोवे तो बहुत चरर्णोबारे कीड़े भी ईश्वर हुये चादिं भरनापति 
संपुणे प्रजाकेो रचता भया इसते आदि केकर ओर धति भी तिस 
विषे प्रमाणे त इसप्रकार पुत्रकी प्रापतिवास्ते बरह्माकी उपासना करणे- 
वरे कते हे ॥ ओर भागवत इसप्रकार कहता हे चतुयँख ब्रह्मा 
विष्णुके नाभिकमर्ते उत्पन्न भया दे ताते चतुसंख ब्रह्मा. ईश्वर नी 
जिसते चतुसुंख ज्रह्मा उत्पन्न भया है सो विष्णु भगवान्‌ ईश्वर दै ओर 
शिवके उपासक एसा कहते दँ शिवजीके चरणोकी प्राति वास्ते 
विष्णुजीने बड़ा यतर किया पर शिवजीके चरणोको विष्णुनी न प्राप्त 
होते भये तति विष्णु ईश्वर नदीं शिव ईश्वर है ॥ ओर गणेराजीके 
उपासकं एसा कते है गगरजीके चरण प्रूजके शिवजी बिपुरदेत्यके 
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मारणेको समथ भये तते गणेङाजी इश्वर दै. इसी प्रकार ओर भी 
वादी आपणे आपणे पक्षके अभिमान करके ओर ओर प्रकारके ईश- 
रको कथन करते है केह आपणे मतविषे मंञको प्रमाण कथन 
करता हे कोई अथवादको प्रमाण कथन करता दै कोई ऋषी- 
श्वरोके वाक्यको प्रमाण कथन करता हे ॥ 

प्ररे हयां इयां हशरविषे वादिरयोके कितने मतद सो 

१॥ 

उत्तर-ादियोके मतोकी कुछ गिणती नदीं अनंत दै अंत- 
यौमीमे ठेकर स्थावरप्यैत इईश्वरके माननेवारेके मत द ताते 
तिनकी गिणती कु नरी ॥ 

शंका-स्थावररोको ईश्वर माननेवारे तो कोईभी जगत्‌ मे 
म्रषिद नही ॥ | 

य॒त्तर-कोई पीपरुको कुर्क देवता मानते ह ताते पीप- 
ठ्की परजा कस्तेैेसे जोर मो षीपटको दैश्वर मानते ह सो 
पीपर स्थावर प्रतिद्ध है. इसी प्रकार कोह जआकको कुर्देवता मानते 
है कोह बांसोको ङुख्देवता मानते है कोई तखड़ीको हशर मानते 
है कोह सहैक ईश्वर मानते है इसीतरह आपोजपणे मतके अनु- 
सर स्थावररोको रैर माननेवारे बहुर दै ॥ 

शेका-हषी प्रकार बहुत मताके हयां हयां जिज्ञासुने किस 
मतका ग्रहण करणा ओर किपस्मतका स्याग करणा यह्‌ कहो ! ॥ 

उनत्तर-तच्वके निश्वयकी कामना करके युक्तियोके विचार 
करणेवारे ओर वेदके विचार करणेवाे जो निज्ञास ह तिनको एक 
रूपी निश्चय प्राप्त दता है सो प्रकट करके कहते दे रवण कर- 
माया जगत्‌का उपादान कारण है ओर मायाका प्रेरक - ईश्वर है 
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तिस ईैशरके अवयवो करके संपूण जगत्‌ पुणे इयां इयां है एसा 
श्रुति कहती है ताते इस शुतिके अनुसार दश्वरकां निणेय करणा 
जिज्ञासुको युक्त दै इस युतिके अनुसार निणेय कर्य इयां 
किसीके साथ विरोध नीं आवता काहेते जो स्थावरपयत संप्ू- 
णको देश्वरका अवयवरूपताकरके जिज्ञासुजन इश्वरषूपता मानते ॥ 

प्रश्च-जगत्‌का उपादानदूप जो माया हे तिसका क्या हपहे !॥ 

उत्तर-यह माया तमोरूप दै एसा वृरसिहतापिनी उषनि- 
पट्विपे कथन किया दै. पायाकी तमोषूपताविषि अनुभव प्रमाण 
हे शमे धृति आप कथन करती रे सोःयह मायाका रूप जड दै 
ओर मोहात्मक है एेसे जिज्ञासुभोको श्रुति अनुभव करवती दै जर 
बारुकेसि छेकर गोपालोपयैत स्पष्ट रोणेते माया अनंत है एेसे 
श्रुति कथन करती है ॥ चेतन्यसे भिन्न वटादिकपदार्थोका नो स्वप 
हसो जड दै ओर जिसविषेपुरुषोकी बुद्धि नरी पहँच सकती सो मोद 
हे ठेषा सभी खोक कहते दै इस प्रकार जडषूप करके ओर मोदशूपता 
कृरके मायाकी तमोषूपता सष रोकोनि अनुभव कशरै तति साया 
अनंत है ॥ ओर चेतन्यषूप आत्माते भित्र जनो षादिकोका स्वप 
हैसोजडदे॥ भर निसविषे बुद्धि कुटित रोजाती है तिसको सभी- 
टोक मोह कहते है इम प्रकार जडकूपता करके ओर मोदषूपता 
करके संपूण ठोकोको मायाका स्वरूप अनुभव सिद्ध है तति 
मायाका स्वदूप अनंतरै ओर युक्ति करके देखिये तो माया अनिवै- 
चनीय दैन सत्यदैन असत्य हे एेसे अतिभी कथन करती दै ॥ 
जसत्य क्यो न्ह जो प्रतीत हाती है सत्य क्यों नरी जो ब्रह्मज्ञानते 
नाज हजाती है ओर इन दोनोहूपोको विरुद्ध दाणेते सत्य असत्य 
दोनों दूपभी नदी. इसतरह युक्तेख्षी नेसे दै्ख्या इयां 
मायाक। स्वरूप अनिवैचनीय है ॥ ओर ज्ञानवार्नोकी हरिते देरस्या 
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हुयां मायाका स्वरूप तुच्छ है ॥ शके शूरगोकी न्याईं तिसको 
सदादी अविद्यमान होणेते ताति तीन दियो करके मायाका स्वप 
तीन प्रकारका हे श्रोतरि जो ३ ज्ञानवानोंका अनुभवरूप ति 
करके मायाका स्वप तुच्छ है ओर युक्तिटष्टि करके मायाका 
स्वकूप अनिवैचनीय ३ ओर अज्ञानिर्योकी दष्ट करके मायाका स्वरूप 
स॒त्य है माया पसारेको प्राप्त इहं॑इरै जगत्की सत्ताको दिखावती 
है जैसे चित्रित हया व्च पदस्या यां इयां हस्ती बोडे आदिक 
मूर्ती सत्ताके दिखावते है ॥ ओर माया संकोचको प्राप्त इयां इयां 
जगत्‌की असत्ताको दिखावती है जैसे चित्रित हया व्च संकोचका 
प्रात हया इया दस्ती घोडे आदिक सूरतोंकी असत्ताको दिखावते दै ॥ 
ओर यह माया अस्वतंज् हे भिसकारणते चेतन्यसे विना नही 
प्रतीत होती ॥ भर माया स्वतंजभी है निसते असंगको सेगवारा 
कृरदेती दे ॥ अथ यद्‌-अरसंग कूटस्थ आत्माको जगतूहूप करदेती 
हे ओर चिदाभास शूपता करफे जीव देर्वरकोभी रचती हे ॥ 

शैका-जे माया जत्माको नगत्‌रूप ओर जीव ईैडवरश्ूप करदेती 
है तब आत्मादि कूटस्थताका नाज भया ॥ 

 उत्तर-आत्माकी कूटस्थताका नार न करके आत्माको जगत्‌ 

ओर जीव ओर इट्वररूप करदेती ६॥ 

शंका-आत्माकी कूटस्थताका न नाञ्चकरके आत्माको नगत्‌ 
आदिष्प करणा तो असभव हे ॥ 

उत्तर-मायाका स्वभावदी एेसादै जो वातां न बने तिसको 
बनदेना तति आत्माकी कूटस्थताको न दूरकरफे आत्माको जगत्‌ 
आदिष्प करदेना यह मायापिषे कुछ आर्यं नदीं ॥ नैते सीषीका 
अज्ञान सीपीकी सीपीरूपताको न दुरकरके पिषीको रूपारूप करदेता 
है ॥ जेते जलोविषे द्रवता स्वभावसिद्ध है ॥ ओर जसे अभ्निविषे 


चि्रदीप-प्रकरण ६. ( ११७) 


उष्णता स्वभावसिद्ध है ॥ नेसे पत्थरविषे केठिनता स्वभावसिद्ध है 
तैसे मायाविषे जो बात न बने तिस्को बनायेदेना यह भी स्वभाव- 
तिद्ध है रोकं जितना कारुपथत मायाके रचनवाटेको नर जानते 
तितना कार माया रोकके मनविषे अनेकं प्रकारके चमत्कार दिखा- 
वती है ओर जब मायाके रचनेवारेको जान च्यादै तो माया 
आपरी नष्ट रोनाती है ओर अनक शंकाजो है सो जगत्‌को सत्य 
माननेवाङे नैयायिक आदिकोको प्राप्त दती दै ओर मायाविषे शंका 
कोर नकं बनती कादेते जो माया आपी रंकारूम दे ॥ जेसे 
कोयरेको काया करणा नष बनता कारिते जो काय तो तिसका 
स्वहूपरी दै शांकाषटप मायविषभी जो शंकाकरेगातो तेरी शका 
किषिमे जगि शंका करूगा ताति वस्तुका निणय कुछ न रोवेमा 
ताते जिस प्रकार माया निषत्त देवे सो उपाय क्रिया चाय ओर 
तिसविषे बहुत शंका नरी कशे चादिये आश्चयं दे स्वरूप निसका 
देशी जो माया है तिसको विकल्परूप दाणेते बुद्धिमान्‌ पुरुषने यत्न 
करके तिसके दर दणेका उपाय छन्ध किया चादिये ॥ ॥ 

शंका-मायाके स्वषूपके निय हु्या इयां तिके दूर कर 
उपाय करना बनता है सो तो मायाके स्वरूपका आजताईे निश्चय 
नरौ भया ॥ 

उुत्तर-मायाके स्वहूपको निश्य कर क्या मायाका स्वरूप 
हेपेसाप्छे तो भ्रवण कर-सवै सोकेको प्रसिद्ध जो मदारीकी 
मायि उसका जो क्षण है तिस रक्षणक प्रथम देख ॥ रोकम्रसिष्ध 
मायाका क्या रक्षणदहै एषा पूछे तो श्रवेण कर-रोकप्रसिद्ध जो 
मदारकी माया है ५५ -> करणे मे कुछ नंदी आवती ओर स्पष्ट नजर 
आवती है केसे नही निरूपण करी जाती जो एसा पे तो अवणकर- 
महारी जे मोहरौ आदिक स्चरेता है सो मोदगै स्प नजर भावती ह ॥ 


(३१८ ) पचदर्ी-भाष।। 


ओर जो वे मोह सच्ची देवें तो मदारी कौड़ी कौड़ी कादेको मगि 
ओर जो कहो वह मदा ठेर्कोकी नजर बद कररेता है 
शाहूकारकी हाये से येखियां उढाय खेवे कंगार कादिको रहे तते 
वे मोहरौँ मायामात्र है फेसे यह जगत्‌भी स्पष्ट नजर आवता दै 
पर इसके स्वशूपका निणय कुछ नरी हो सकता ताते जगत्‌ माया- 
मातर है इस वात्तौको द त्याग करके देख ॥ 

 शंका-नगत्‌के निरूपण अशक्य केसे हे ॥ 

उत्तर-जगतके निरूपण करणेको कोभ समथ नहीं ॥ एक 
समय सेपुणं बुद्धिमान्‌ इकद्रे रोकरके नगतको निरूपण करणे ठगे 
तिन्होको दरे तीरे प्रश्रविषे अज्ञानही नजर भाया सो अज्ञान कैसे 
नजर आया एसे प्छे तो श्रवण कर-रारीर इदवियां ओर प्राणा- 
दिकं वीयसे कैसे उत्पन्न भये ओर शरीरविषे चेतनताकी प्रतीति 
कैप होती है यह जो हमारा प्रश्न हे तिसका उत्तर कोह कटो, तो 
स्वभाववादी बोरता भया किः वीयका स्वभावदी देह इद्वियां आदि- 
कोको उत्पत्न करणा ॥ प्राणों सहित शरीरका स्वभावदी है जो 
तिसविषे चेतनता दोणी ॥ 
 प्रथ्च-(सिदांतीका फर स्वभाववादीके ताईं ) तेने इस वात्तोको 
करयोकर जाना जो वीयेका स्वभावही है देह भदिकोको उत्पन्न करणा। 

( स्वभाववादी फेर बोरुता भया ) मेने अन्वय व्यतिरेक करके 
जान्या ह जो वीयेके हुयां हृयां शरीर इद्रियां शेते दै ओर वीयं न 
होवे तो शरीर ईद्रियां आदिकं नरी होति॥ 
( सिद्धाती ) अन्वय प्यतिरेक तो नदीं बनते काते र जो वयिंकं 
हर्या इयांभी सरीर इद्रियां आदिक बहुत स्थानो मेँ नरी हेते सो 
बहुत स्थान कोन्‌ दै एसा पे तो भ्रवण कर-सृते हये पुरुषका 
कभी वीयं ीरते निक जाता है पर वहां देह देद्रियां आदिक नही 


चित्रदीप-प्रकरण &. (११९) 


होते ॥ ओरं गभेवती श्रीविषे दूसरी बार वीये पड़ वदां देह इदरियां 
आदिक नरी हेते ओर वष्याक्चीषिषे वीयेके प्राप्त हयं हयांभी देद 
ईद्वियां आदिक उत्पन्न नहीं हेते भौर कामी पुरुषेके दजारो षार 
वीयं पड़े निकसे दे पर देह इद्रियां आदिक उत्पन्न न होते ताति 
अन्वय न भया र व्यतिरेक भी नशं बनता किते जो वीयेके अभा- 
व हृयां हयां जब आदिक अनेकं जीव उत्पन्न नशी हेते दै तति 
यह जो प्रश्च दै वीयने शरीर आदिक केसे उत्पन्न किये इस्तका उत्तर 
को, स्वभववादी बोल्या इसका उत्तर मे छ नशं जानता. 
ताते जैसे शरीरकी उत्पत्तिका निणेय छ नदीं होसक्ता तैसे संपूण 
पदार्थोका निणंय कुछ नरी होसक्ता इसी कारणते महान्‌ पुरुष इस 
जगत्‌को मदारीकी कीटके सदश्च कदते हे ताते इक्तसे अधिक मदा- 
रीका खेर ओर अधिक क्याहोतादै जो गभेवासके स्थानविषे 
स्थित हुथां हृयां पुरुषका वीय चतनताको प्राप्त दोनाता दै ॥ ओरं 
तिस वीयवीच हस्त ओर मस्तक ओर चरणेति आदि रेकरफे अनेक 
प्रककि अदर निकस आवे दै ओर वह षीय वारुअवस्थाको 
प्राप्त होनाता रे ओर योवनावस्थाको प्राप्त रोजाता दे ओंर वृद्धा 
वस्थाके प्राप्त दोजाता है ओर देखनेवालखा दीजाता दे ओर भाजन 
कृरणवाखा होजाता है भोर सुननेवाख होजाता दं ओर सुषनवाखा 
हनाता दै ओर देश देशांतरोविषे जानेवाला दोजाता दै ओरं 
आवनेवाला दोजाता है तति जसे रारीरका निरूपण नहीं दोसक्ता ॥ 
तैसे वटबीन आदिकोषिषे भरी प्रकार विचारकरके देखो कि, काँ 
तो वटका बीज, जिसको छेदी चिड़ीभी खासक्ती है ओर कँ वटका 
वृक्ष जिसके नीचे दस्तीभी आन्‌ करके पड़े खुरकते द ताते जगत्‌ 
मायामा हे निरूपण कुछ नदीं होषक्ता । अथे यह्‌-जो जगत्‌ मिथ्या 
दे एेसेदी नर आवता है ओर मदारीके सेरकी न्याई वास्तव ते क 
है नी रेप निश्चय कर ॥ | 


(१२०)  प॑चदज्ञी-भाषा। 


शंका-(नेयायिककी ) हमरेसे यद्यपि जगतका निहूपण नरी 
होसक्ता पर तोभी हमारे बडे ज! उदयनाचार्य॑से आदि केकरे ह सो 
जगत्‌का निरूपण केरेगे ॥ 

उत्तर-जो अभिमान करते द उद्यनाचारयसे आदि ठेकरके कि, 
जनगतका निरूपण करेगे तिनको ५४०५. जो द ओर दषेमिश्रसे 
आदि टखेकरके तिन्हेने भटी प्रकार निरुत्तर किया 
तति यह नगतकी रचना किक्षीके चितन करणे योग्य नदा 
तति बुद्धिमान्‌ इसको तकौ करफे चितन करे कादेते जो इसकी 
रचना चितन करणेविषे नर आवती ताते जगत्‌की रचनाके 
चितन करणेका उद्यम व्यथै है जैसे कोयर्को सफेदकरणका 
उद्यम व्यथे हे॥ 

शं का-दोबो नगत्‌को अचित्यरचनारूपता पर॒ मायाविषे 
क्या आया ॥ 

युत्तर-अचित्यरचनाकी राक्तिवाखाजो कारण दै सो माया 
हे ठेसे निश्चय कर, सो मायाङूप कारण एक सुषुपि अवस्थाविषे 
अनुभव फरिया है तिसको कैसे जगत्‌ कारणता दै रसा पछ 
तो श्रवण कर-जाग्रतका जगत्‌ ओर स्वप्रका जगत्‌ सुषुपि अव- 
स्थाषिषे प्रतीत होताजो मायारूप बीज दै तिस्षविषे 
दुर्या है आर तिसतेदी उत्पन्न होभवता हे ॥ जेसे वटके र्ब 
वृट छीन होता है तिततेदी वट उत्पन्न हो आवता है ताति 
जगतका कारण माय है तिक्त विषे संपूण जगत्‌ वासना स्थिते 
ओर जो बुद्धिकी उद्धिकारणदूणा जो बाप्तना है तिनविषे चैतन्यका 
प्रतिषिव पडतादे तिसा नाप चिदाभास दहै सो स्पध नरी 
प्रतीत शेता ॥ जेते मघाकाञ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता ओर अवु- 


मान कृरके जानानाता है ॥ तेपे बुद्धिकी वासना विषे नोषिदा 
भाप है सोभी अनुमान करके जानाजाता है ॥ 


चि्रदीप-प्रकरण ६. (१२१) 


शंका-बदलोषिषे जो जर हे तिसको अस्पष्र आकारके प्रति- 
विबवाखा यां इयां भी पर घटकविषे जो जर दै तिस्षविषे स्प 
आकाडश्का प्रतिषिव प्रतीत होता दै इसते मेधाकाशका अुमानै 
वनजाता है ओर बुद्धिकी वासनाविषे चेतन्यका प्रतिबिव दे इसपिषे 
दष्टा कड नश ताते बुद्धिकी वासनाओंषिषे चैतन्ये प्रति- 
विवका अनुमान नरी बनता॥ 

युत्तर-उुद्धिकी वाप्ननाभंविषे चेतन्यके प्रतिषिबके अनुमानका 
दरछ्ठात दै सो श्रवण कर-बुद्धिविषे स्पष्र चिदाभास प्रतीत रोता 
है ताते बुद्धिकानजो कारणदहैसो चेतन्यके प्रतिषिवाख दै जो 
बुद्धिके कारणविषे चैतन्यका प्रतिषिव न रोवे तो इदिकी वृत्ति 
योविषे चेतन्यका प्रतिषिब केसे प्रतीत हवे तति यह सिद्ध भया 
युद्धिकी वासनां बुद्धिकी अवस्था विशेषकूप दोणेते बुद्धिकी वृत्तियोकी 
न्यारै चेतन्यके प्रतिषिववारी रोती द श्रुतिने जो कथन किया 
था जीव ओर इश्वरका प्रतिविषरूपतासो सिद्ध भदै. जो बुद्धिकी 
वासनाओंषिपे चेतन्यका प्रतिषिव है सो इै्वर दै ॥ ओर जो बुद्धि 
विषे चतन्यका प्रतिबिष दै सो जीव दै, सो जीव र इश्वर मेषाकाश 
ओर जनखाकाशयकी न्याई स्थित दे ॥ जसे मेधाकाशको ओर नर 
काके प्रतिविवरूपतके तुल्य इयां इयां भी मेषाकाशकी 
उपाधिनो मेषोषिषे जर दैमो अस्पष्ट रै इसते मेषाकारभी 
अस्पष्ट है ओर जखाकारकी उपाधि जो वटविषे जरु डेसो 
स्पष्ट है इसते . शकासमी स्पष्ट है॥ तेसे ईश्रकी. उपाधि जो 
ुद्धिकी वासना ह सो अस्पष्ट दै इसते ईश्वर स्पष्ट नही प्रतीत होता 
ओर जीवकी उपाधि अंतःकरण स्प दै इसते जीव स्पष्ट प्रतीत होता ई ५. 
मेके न्याई माया हे ओर मेधविषे जख्की न्याह बुद्धिकी वाः 
ह ओर तिस जटविषे आकारके प्रतिर्बिबकी न्यारै अुद्धिकी वास्तनाविषे 


( १२२)  -र्पचद्‌र्‌।-भाषा। 


चैतन्यका प्रतिषिब दै दुद्धिकी वासनाका नाम माया है 
तिक्त मायाषिषे जो चेतन्यका प्रतिमिवहै मसो रैश्षर दै रसे 
श्वेताश्तरउपनिषदकी थुति कथन करती दै ॥ पेश्वरजोदै सो 
मायके अधीन सिदाभाप्कानमदहे ओर सो ईश्वर अतयोमी हे 
ओर सवै्ञ हे ओर जगत्का कारण हे ॥ ॥ 

शंका-इद्धिकी बानांविषे जो चैतन्यका प्रतिर्रिवहै सो 
इश्वरहै ओर सर्वज्ञ दै इस्त आदि टेकशके जो अभेदे सो शति 
द केष दे !॥ 

उत्तर-मांक्य उपनिषदकी श्रुति ओर नृसिहतपिनी उपनि- 
टकी अति बुद्धिकी वासनारभोषिषे चेतन्यका प्रति्विबहूप जो अनं 
द्मय हे तिसको इश्वर ओर सवज्ञादि प कथन करती है ॥ स॒षुपि 
हे स्थान जिस्तका अर ब्रह्मके साथ एकताको जो प्राप्त रोता दै एसा 
चैतन्य घन आनेदमय है सो सुषुपति अवस्थाविषे आनंदको भोगता 
है ॥ अज्ञानकी वृत्तियोषिषे चेतन्यका प्रतिषिबषूप युखकरके एषा 
जो प्रज्ञ है सो आत्माक। तीसरा पाद दै. सो सुषूपति कैसी है जिस 
विषे स्थित्‌ हुयाहया जाग्रतके पदार्थोकी कामन्‌ति रहित होजात्‌ दै 
ओर स्वप्रके पदाथ किकोभी नरी देखता सो यह प्राज्ञ सवेका 
हेरे ओर सवेदा दे ओर सवज्ञ कारण दै जिते पाज्ञते 
री सेपूणे भर्तोकी उत्पत्ति दोतीहै ओर प्राज्ञविपेही सेपुणे 
भूतोका ख्य होता है ॥ 

शंका-नेदमय जे दै प्राज्ञ तिसकी सवैज्ञता आदिकं अनुभ- 
क्ते तो नरं प्रतीत हेती ॥ 
` उत्तर-आनदमय पराज्ञकी सज्ञा आदिकेविषे विवाद नरी 
किया चादिये काहे जे। थुतिके अथविषे विवाद अच्छा नक्ष 
ओर मायाषिषे स छ बनजाता हे ॥ 


चित्रदीप-प्रकरण ६. ( १२३ ) 


शंका-भनेदमय प्रज्ञको जो श्रुति सर्वज्ञ स्वैश्रादिरूप कथन 
करती है सो श्रुति अथंवादरूप दँ जिते युक्तिसे ररित "द ॥ जैसे 
पत्थर तर जते है यह श्रुति अथैवाददूप रे. युक्तिसे रहित दोणेते 
अथैवादका अथं स्तुति दे ॥ 

उत्तर-भनेदमय प्राज्ञको जो श्रुति सवज सर्वेशवरादिरूप कथन 
करती है सो श्रुति अथवादरूप नहीं यथाथेथको कथन करती दै 
सो निस प्रकारदेसो प्रकार श्रवण कर-सुषुप्ति अवस्थाविषे विद 
मान जो आनंदमय प्राज्ञ है तिस करके सच्या हया जो स्वप्रका जगत्‌ 
है तिस्रको स्वप्रावस्थाविषे अन्यथा करणेको कोहैभी समथे नही ॥ 
तैसे जायत्‌ अवस्थाविषे तिर आनंदमय प्राज्ञने सव्या जो दै जगत्‌ 
तिषकोभी अन्यथा करणेको कोहभी समथं नदीं तिस 
कारणते श्रुतिभी भनेदमय प्रज्ञको ईश्वर कथन करती दै काहेते 
जो दश्वरका रक्षण यदीदै जो जिसके कियेको कोड अन्यथा न 
कृरसके सो रक्षण प्राज्ञविषे आवता है ताते प्राज्ञ इश्वर हे ॥ अब निस्‌ 
प्रकार प्रज्ञ सवेज्ञ दे तोभी श्रवण कर सुषुप्ति अवस्थापिषे नो 
अज्ञान दै तिस अज्ञाने संपणे प्राणियाकी बुद्धियां उत्पन्न होती दै 
ओर तिक्त अज्ञानविषेदी संपुणे प्राणियोकी बुदधियां ख्य रोजाती दै 
ओर तिन प्राणियोकी बुदियेने सेपणे जगतकों जान्या दहै तिस 
कारण करके प्राज्ञ सवैज्ञ दै सवं अ्थोके जाननेवाटी जो सष 
बुद्धियां द तिनका वास्ननाषप करके निस अज्ञानविषे रीनता 
है ओर अज्ञान उपाधिवाछा प्राज्ञ दै तति प्रज्ञ स॒वज्ञ 
है क्योकिं जो सवेज्ञका अर्थं यदी दोता दे जो. सेको जनि. 
्ाज्ञकी उपाधिविषे ठीन इद जो संपूणे बुद्धियां है तिन द्वार प्राज्ञ 
सवैको जानता है ओर सुषुप्ति अवस्थाविषे नदीं जानता रेषा नो 
के इसका उत्तर श्रवण कर-सुषुप्ति अरवस्थाविषे स्वका ख्य 


(३२९ ) पचदशी-भाषा । 


होजाता है इसते सैको नरी जानता ॥ जैसे तेरे मतविषेभी प्रर- 
यावस्थामे ईश्वर सवेको नदीं जानता पर तिसकी सवज्ञताका अभाव 
नहीं हेता काते जो सवेकी स्थितिदश्ामं सर्वैको_ जानता हे ॥ 
तैसे प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्थाविषे सर्वैको नरी जानता तो भी तिसकी 
सवज्ञता नरी दूर होती ॥ 

शका-जो प्राज्ञ सवज हे तो सवैज्ञ क्यौ नदीं प्रतीत दोता! \ 
 उत्तर-प्राज्ञकी उपाधिरूप जो बुद्धिकी वासना दे तिन 
को परोक्ष दोणेते प्राज्ञकी सवेज्ञता प्रत्यक्ष नही अनुभव रोती 
प्राज्ञकी सवेज्ञता भनुमानसे जामीजाती हे स्वे बुद्धियोविषे सवेज्ञ- 
ताको देखकरफे सष बुद्धियोविषे सवैज्ञता अनुभवसिद्ध दै 
केदिते जो दश्च पदाथ किसीकी इद्धि जानती है भर दश्च पदाथ किसीकी 
बुद्धि जानती है ताते सवे बुद्धियोषिषे जो सवैज्ञता रे सो आपणी 
कारणशूप जो वासना द तिनविषे सवज्ञता करके उत्पन्न है दै 
काटेते जो कयेविषे धमै है सो कारणविंषे धमै करके उत्पन्न रोता है ॥ 
जेस वश्चविषे रूप तंतुओंविषे पते उत्पन्न भया दै इस प्रकार 
आनंदमय प्राज्ञकी सव्ञता सिद्ध भई ॥ अष नेसे तिसको अंतयौमी- 
रूपता हे सोभी अवण कर-विज्ञानमयते आदिठेकके नो कोरा है 
ओर प्रथिवीसे आदि येकरके जो पदाथ दँ तिनके अंतर स्थित 
दुयाहुया तिन संूर्णोको प्रेता दै तिस कारण करके अंतयांमी 
है ॥ इस अथेविषे संपूण अंतयोमी ब्राह्मण प्रमाण है तिके सरि अथं 
कथन करणेविषे अ्रथ बहुत विस्तारको प्राप्त रोता दै ताते तिके 
एकवाक्यका अथे कथन करते ह सो यह अंतयोमीत्रह्मणविषे कथन 
क्किया है जो उुद्धिके अरर स्थित है ओर उदधि निष्को नदीं देखसक्ती 
ओर उदि ` जिसका श्षरीर है ओर बुद्धिकोनो अंतरे प्रेरताहैसो 
अंतयीमी है रेषा जो अतर्यामीका रक्षण है सो आनेदमय प्राज्ञ 


चित्रदीप-प्रकरण ६. ( १२५) 


मय अनत है ताते आनंदमय प्राज्ञ अंतयोमी हे ॥ जैसे व्चिषे 
उपादानरूपता करके तंतु स्थित दै तेसे समै जगतका उपादान 
होणते अंतयीमी सवै जगत्विषे स्थित हे ॥ 

शंका-जो अंतयोमी सब पदार्थोविषे स्थित है तो उपा 
दानरूपता करके सव्र क्यो नरी प्रतीत होता ॥ 

उनत्तर-सवेके अंतर शहोणेतेदी सवैर नदीं प्रतीत होता ताते 
अनुमानते जानाजाता है सो अनुमान किस प्रकार केरणा पटके 
अंतर तो तत॒ दै भौर ततुओके अंतर तत॒ओंके अवयव द 
ओर तंतुओकि अवयोके अंतर उनते सृष्ष्म अवयव दँ इसी प्रकार 
जहौ अतरता समाप्त रोजाय सो अंतयोमी है ॥ 

शंका-अंतयांभीको सवके अंतर इयां हयां भी अंतयीमीकी 
प्रतीति क्यो न होवे ॥ जैसे तंतुओके अवयव तैतुओके अंतर होते ह 
सो प्रतीत होते दै ॥ 

उत्तर-तेतुजकि अवयव यद्यपि तेतुभोके अंतर परतो भी 
आपणे अवयवे बाह्य द इसते प्रतीत होते दै ओर अंतयोमी किसी 
ते बाह्म नशी सवके अंतर दै इते नरी प्रतीत होता तति शुतियों 
करके ओर युक्तियों करके अंतयामीका निणेय होता है सो तिया 
कौन देषा पे तो श्रवण कर-जड पदार्थोकी प्रवृत्ति चेतन अधिष्ठानसे 
विना नही गनती जैसे स्थादिकोकी घोड़ा करके प्रवृत्ति देती दे ॥ तैसे 
जडोकी प्रवृत्ति अंतयोमीते हेती है यह युक्ति दे ॥ ओर श्रुति ता 
पीठे कथन कर अये है जो बुद्धिविषे स्थित हे इते आदि ठेक- 
रके यह संपूणं अंतयामीका शरीर दै कादेते जो सवेहप करके 
अंतयामी स्थित भया है जेमे पटप करके तंतुकि स्थित 
होणेते तेतुभोंका शरीर वश्च हे ॥ जैसे तेत॒के सकोच करके पटका 


(१२६ ) पचद्री-भाषा । 


संकोच होता है ओर तैतुभकि विस्तासते पटका विस्तार होता हे 
ततुओके सकोच ओर विस्तारते विना स्वत पटका संकोच ओर 
विस्तार रतीभरभी नश ॥ तेसे यह अतयोमी नहां जहां जिस जिस वटादि- 
ह्पताकरके विस्तारको प्राप्त भया है तेपे तैसे वादि पदाथ अवद्य 
होते है भगवाननेभी गीतके अटारदखं अध्यायविषे अंतयोमी कथन 
फियाहे ॥ देभखैन ! ईश्वर सपण प्राणियोफे हदयविषे स्थित दे 
जरीररूपी यंजविषे बेठे हुये जो प्राणी दे तिनको मायाकरके भमावता 
हुयांहयां सवै प्राणी कहते दै सो हदयविषे स्थित है उनका विज्ञा 
नमयका उपादान पता करफे तयामी परिमाणको माप्त होता दे 
ओर शरीरादि पिजरा यच रे ॥ ओर शरीरका नो अभिमान दै सोह 
ङारीरविषे बेठन। है ओर पण्यपपविषे जो प्रवृत्ति है सो विज्ञानमयषूप- 
ताकरके भरमण हे भर विज्ञानमयकी पुण्यपापविपे प्रवृत्तिरूपता करके 
आपणी माया शक्ति करके ईश्वर षिकारको प्राप्तरोताहै नो ईश्रकावि- 
कारके प्राप्त दोना हे सोरे भरमावणा द ॥ गीताविषे जो रमावणा कदादे 
तिका जा अथे ह सोई अथं श्रुतिने कथन किया दहै.अन्तरसे प्ररता है इस 
ङाम्द्‌ करके जिस प्रकारकरके बुद्धिको प्रता दे तिसी प्रकार परथिवी 
आदिकं संपणे पदार्थाको अंतयोमी परता दे एेसा बुद्धि करके जानना 
जो प्रवृत्ति दँ सो सपणे अंतयोमीके अधीन दे इसविषे महाभारतका 
वाक्यभी प्रमाण है दुर्योधन कदता हे मे धमेको जानताहूं पर धमे- 
विषे मेरी प्रवृत्ति नदीं होती ओरमे अधमेको नानताहूं पर 
अधमेते मेरा मन इटत। नरी ताते कोक देव हदयविषे स्थित हृयां 
इयां जेसे मेरेको परता है तेसे मे करता हृ. इस महाभारतके वाक्यद्रारा 
क्या सिद्धभया सष प्रवृत्ति अंतयोमीके अधीन ह ॥ 

शंका-जो जी्ोकी पुण्यपापविषे प्रवृत्ति ईश्वरे अधीन ह तव 
पुरुषाथकी व्यथता भह ॥ 


चि्रदीप-प्रकरण &. ( १२७) 


उतर--एुरुषाथेकोभी हशरका रूप दहोणेते पुरुषाथकी व्यः 
थता नदीं ॥ | 

शंका-जो पुरुषाथं रेदवरख्प है तो इश्वर प्रेरता हे ईश्वर 
भ्रमावता है यह कथन प्यथेताको प्राप्त दोजपिगा ॥ 

उत्तर-दर्वर परेता दै भ्रमावता दै. रसज्ञान करके 
आत्पाकी अस्षंगता निश्चय होती हे तति अंतयांमी रूपता कर्के 
ईरवर प्रता ईदवर भरमावता दे यह शाघ्लका कथन व्यथै नरह 
ह्र पुरुषाथहूपता करके स्थित भया हे इपर ज्ञानकर्के अंत- 
यौमीरूपता करके ईश्वरकी प्रेरकता दूर नही होती इश्वर प्रेरकं है 
आत्मा अक्ठाहे इस ज्ञानकरके पोक्षकी प्राप्ति होती है एसे शति- 
यां जर स्मरतियां कथन करती दै सो श्रतियां स्मृतियां दैश्वरकी 
आज्ञारूप है एसा ईदवरने कथन किया है ताते ईश्वरकी आज्ञा 
रूप शुतिस्परातिके अयुसार निश्चय किया चदि सो ति ईश्वरो 
भयकरा कारण कहती है इस परमात्माके भयकरकफे पवन चरता 
हे ओर परमात्ाके भयकरके सूये उदय दोता हे ॥ 

शेका-छतियां ईशवस्को भेदका कारण किसवास्ते कदती हँ ! ॥ 

उत्तर्‌-ईखर ओर भंतयौमी इनके अर्थभेदके वास्ते कहती 
हैजो भयकाकारणदैसोतो इश्वर दहै ओरनजो परक दै सो अंत- 
यौमी ईदवरदी ब्यप्रेक दै ओर दैश्वरदी अंतस्परेक रहै एेसे 
शुतियां कथन करती ह यह जो परमात्मा है तिकी आज्ञाविषे 
सूय चंद्रमा आदिकं स्थित ह ओर यह परमात्मा अंतःकरणविषे स्थित 
होयकरके सपूणे जीवोंका प्रेरक दे. इस प्रकार प्राज्ञ ईैर्वर अंतयोमी 
है. ओर यह आनंदमय प्रज्ञ जो दै इेडवर सो पूणं नगतका 
कारण दै काहेते जो सेपुणे जगत्को उत्पत्रकरता दै ओर 


(३२८) पेचद्ी-भाषा । 


नाकरताहै जो नगतका प्रगट होना है सो जगत्की उत्पत्ति हे ओर 
जो जगत्का तिरधान होजाना है सो जगतका प्रख्य है यहं प्राज्ञ देर 
आपणविषे टीन इये हये संपूरणं जगत्‌को प्रकट करदेता है ॥ भ्राणि- 
यके कमौकरके जैसे एकटा किया हया चित्रवल्ल आपणेविषे 
खिली इई जो हस्ती पोडंकी जो मूर्ति ह तिनको रीन कररता हे ॥ 
ओर जो ठीन हई इई रस्ती षोड आदिकोकीनजो मूर्तियां दँ 
तिनको खुल्यं। इयां प्रकट करदेता हे ॥ तेसे प्राज्ञ ३श्वरभी प्राणि्योकि 
कमौके मभाव इयां हयां आपणेविषे संपणे जगतको ख्यकररेता दे॥ 
जेते तह किया हया चितरितहुया वश्च आपणेविषे हस्ती घोडे 
आदिक मूर्तियोको खयकरलेता है ॥ ओर नेसे रारि ओर दिनि 
होते द ॥ जैसे सुषुपि ओर जायत्‌ हयती है ॥ ओर जे नेका खो- 
लना ओर मीचना हेता है॥ ओर जैसे समाधि ओर मनोराज्य दाते है ॥ 
तैसे जगत्‌की उत्पत्ति ओर विनाश है ॥ 
शंका-यद जो तुम कदते रो ईइवर जगत्का कारण दै सो 
तो नरीं बनता कादेते जो कारण दो प्रकारका हेता दै एक आरं 
भकं कारण दै एकं परिणामी कारणे ॥ आरंभक कारण जैसे 
बहुत तंतु मिरुकरफे पटका कारण हे ॥ ओर परमात्मा तो एसे 
आरभक कारण नरी कारेते जो अद्वितीय दै ओर परिणामी कारण 
जैसे दुग्ध दधिका कारणे रसे परमात्मा कारणनहीं नो 
निरवयव हे ॥ 
 उत्तर-विवतंवादको हम अंगीकार करते है! विवते करता है ॥ 
जञेसे सीषी भपणी सीषीडूपताको न त्यागकरके कूपार प दोजाती 
है ॥ तेते हैरवर आपणी दैर्वररूपताको न त्यागकरके नगत्रूप 
होकर भासता दे ॥ जगत्का प्रकट करदेना मायाका स्वभाव हे ॥ 


चितरदीप-परकेरण ६. ( १२९) 


ओर जगतको फेर अंतधानभी करटेना मायाका स्वभाव है तिस 
मायाराक्तिवाखा ईश्वर है ताते आरंभवादविषे ओर परिणामवादविषे 
जो तेने दोष के द तिन दोषोकी प्रापि नरी होती ॥ 

शंका-णयाराक्तिवारे ईश्वरको जो तुम जगतका कारण कथन 
करतेहो सो सुरेश्वराचायंके वचनक्षाथ पिरोधका प्राप्त होता है 
काहेते ज। सुरेधराचायं एसा कथन करता दै अज्ञानपरधान प्र 
मात्मा अचेतन पदार्थोका कारण दै ॥ ओर संस्कार ओर ज्ञान 
ओर कमे इन करके युक्त हुयां हुयां चेतन्यप्रधान परमात्मा जीवोंका 
कारण दहै इस प्रकार परमात्माको कारणत। दै ओर ईधरको 
कारणता नदी ॥ 

उत्तर-जेसे त्वपदाथेविषे कूटस्थ ओर चिदाभासकाः अन्यो- 
न्ध्या दै तेसे तत्पदार्थविषे त्रह्मका ओर हर्वरका अन्ये- 
न्थाध्याक्त है तिसते ईश्वरविषे जो जगतकी कारणता है सो ब्ह्मविषे 
प्रतीत होती हे यह सुरेश्वराचायैका तात्पयं है इस्ते सुरेधराचा्यके 
वचनस्ताथ विरोध नरी आवता ॥ 

शंका-सुरेरचायैका यह तात्पयं है यह वातो तुमने 
कैसे जानी 1॥ 

उत्तर-ुतिके अ्थंको विचारकरके इमने सुरेशराचायैका 
तात्पये पे जानादहै सो थति कोनदहै एसे प्छेतो ऋण कर- 
यह श्रुति है ब्रह्म सत्य है ओर चैतन्य दे ओर अनत है तिक्ते 
जाकारा पवन अभि जरु धरती अत्र ओषधियां शरीर उत्पन्न होताभया 
पामन्यदृशटिकरके तिस श्रुतिविषे निगुण ब्रह्मको . जगत्‌कारणता 
प्रतीत होती है ओर जगतका कारण जो है मायाधीन विदाभाषद्पं 
इश्वर तिसको .सत्थता प्रतीत होती द सो अन्योन्याध्यासते. षिना 


(१३०)  पचद्ी-भाषा। 


नी बनती तति ईश्वर ओर त्रह्मका अन्योन्याध्यास हे॥ नेसे 
शुद्धखका ओर अत्रटिप्रवल्लका अन्येन्याव्याप्रदे ॥ नेसे शुद्धवख 
अन्नरिक्त वके साथ एकताको प्राप्न हयां हया भांति करके प्रतीत 
होता हे तेसे शुद्ध नियेण ब्रह्मभी इश्वरके साथ एकताको प्राप्त 
दयां हुयं आतिकरके प्रतीत होता है ताते इश्वरविषे जो जगतकी 
कारणता है सो शुद्ध ब्रह्मविषे भांतिसे प्रतीत होती है ॥ जैसे मेषाकारा 
ओर मदाकाशके पामर भिन्न भित्र नरी जानसक्ते तेसे सूक्ष्म 
विचारसे रहित जो पुरुषे सो बह्म भर इईैद्वरके भेदको नही 
जानसक्त ॥ 

प्रश्च-षह कोन सूक्ष्म व्चिर दै निसकरेके त्रह्म ओर दैदवर 
का भेद्‌ प्रतीत होता हे ॥ 

युत्तर-उपक्रम उपरसदार १ अध्यास २ अप्रवेता २ फट ¢ 
अथैवाद ५ उपपत्ति & यह्‌ तात्पयैके निय करावणेवाठे पट्टि 
हं इन षरटश्गाकरके अुतियोके अथेके तात्पयेको निश्चय कियां 
हुयां बरह्म अर्षेग प्रतीत होता है ओर मायाधीन ई्वरं नगत्का 
करण प्रतीत होता है ताते श्रुतिविपे उपक्रम उपसंहारकी एकरूप 
ताके देखणेकशके ब्रह्मकी अस्षगता स्पष्ट भाप्ती दै सो श्रवण कर- 
सत्य चैतन्य अनत ब्रह्म है रेमे उपक्रम करके निस्ते मनसहित्‌ 
वाणी निवृत्त होजाती दै यह उपसंहार फिया दै इसंते ब्रह्मकी 
अक्षगता निश्चय रोती है ओर मायावाा जो इश्वर दे तिसको 
जगतकारणता श्रुति कहती है हेश्वरने जो उत्पन्न किया है जगत्‌ तिस 
जगत्‌ विषे ईशरकी माया करके जीव वेधनको पराप्त हेताहे एेसे भेता- 
इवतर उपनिषदरकी श्रुति कथन करती हे ईस करके यह जानाजाता 
जे हैश्वर जगतका कारण दै नो आनंदमय हश्वर नगतका 
कारण कथन किया है तितत निस्कार जगतकी उत्पत्ति हेती रे से 


चिचदीप-प्रकरण ६. (३३१ ) 


श्रवण कर-आनदमय जो ईश्वर है सो इच्छा करता भया जो में बहुत 
शू होवो एेसी। इच्छाकरके इश्वर दिरण्यगभेहूपता को पाप् भया ॥ 
जैसे सुषुप्ति स्वम्रूपताको प्राप्त दोजाती है ॥ 

शका-तिस इस आत्माते आकाश उत्पन्न होता भया. ओर 
आकारते पवन उत्पत्र होता भथा इसते आदिरेकेरके शरुतिविषे 
कमकरके जगत्की उत्पत्ति कथन की है ओर अन्य श्रुतिविषे इकटी 
जगत्की उत्पत्ति कथन की दहै इस सम्पूणं जगतको रचता भया 
ताते इन दोन प्रकारोकीं उत्पत्तिके मध्य फिसको महण करणा ओर 
किसको त्यागना ॥ 

उत्तर-दोनोप्रकारकी नगत्‌की उत्पत्तिको श्रुतियां कथन 
करती ह ओर दोनों प्रकार युक्तिकेरके सिद्ध होते दै जिसके दो प्रकार- 
की स्वप्र देखानाता हे कमकरकेभी स्वप्रके पदाथे उत्पन्न रोते 
हे ओर इकटेभी स्वप्रके पद्‌।थे उत्पन्न रोते द ताते दोनो उत्पत्तिके 
प्रकार ग्रहण करणे योग्य हे कोद भी त्यागने योग्य नर. जि ईश्वरे 
हिरण्यगभंकी उत्पत्ति हृदं दै तिस दिरण्यगभेके स्वह्पकोा 
श्रवण कर-हिरण्यगभेको सूजात्मा कहते ह जसे व्रोविषे सूर 
व्यापकं होता है तैसे सपण जगत्विषे दिरण्यगभ व्याप रहा है ताति 
हिरण्यगभेको सूजात्मा कथन किया रे ओर सुक्ष्मशरीर भी तिसका 
नामे सा दिरण्यगमे सृष्ष्पशरीर उपाधिवाठे सम्पूणं नीका 
समष्िशूप दे निस्ते सपणे व्यष्टि सुक्ष्म शरीरोविषे अहे अभिमान- 
वाखारे दिरण्यगम इच्छाशक्ते कियाराक्ति ज्ञानशक्षिवाखदे. दिरण्यगभ्‌- 
ह पञअवस्थाविषे जगत्‌ स्प नरी नजर आवता ॥ जेते प्रातःकार 
वि ओर सेष्याकारुषिषे मद्‌ अंधकारविषे छीन हुये पदाथ स्पष्ट नदीं 
नजर भवते ओर जैसे अघ्रकी माया ख्मी हहे दै मिस वञ्चको ति 


(१३२ ) पंचदक्ञी-भाषा । 

वघ्विषे जो सृष्ष्म स्यादीकी रीकों करके श्च हय हाथी बोडे आदिकं 
होते टै षे स्पध नदीं नजर आवतते काटेते जो उनविषे ख 
पीरे आदिक रंग पण नर भये तेते मायावाङे ईथरका स्वरूप 
अपचीकृत भूतोंका काये स्प शरीरो करके युक्त स्प नरी भास्तता॥ 
जैसे गेहं चने आदिकोके नये उत्पन्न हये हये अंकुर ओर मेथी 
पालकं आदिक सागेोके उत्पन्न हये हेये अंकुर कोमरु होते दै तेसे 
दिरण्यगभेअवस्थाविषे जगतरूषी अंकुर कोमरु रोता दै सो सूता 
त्मा प॑चीकृतभूतोका कायं स्थटउपाधिसहित हया इया विरद 
ह्पताको प्राप्त होता है तिस ॒विरट्‌ अवस्थाविषे जगत्‌ स्पष्ट प्रतीतं 
होत। है ॥ जसे सूय उदय होने धूपविपे स्पष्ट पदाथे प्रतीत होते द ॥ 
ओर जेषे खाट पीठे आदिकं रंगोके पराप्त हृयां हुयां चि्विषे हाथी षोड 
आदिकं स्पघ्र प्रतीत होते र ओर नेसे तीको फट प्राप्त हुयां इयां गेहूं 
चनेआदिक स्पष्ठ प्रतीत दते ह सो यह विराट्का स्वरूप विश्वरूपाध्यायं 
विषे ओर सदखञ्ञीषोविषे कथन किया हे ब्रह्मासे आदि रेकरके स्तंब- 
पर्य॑त सेपूर्णं॒विराट्के अवयव जानने रेता कथन किया है ताति 
यह सिद्ध भया ईर मौर सूत्रात्मा ओर वरट्‌ भौर बह्मा विष्णुः 
रुद्रः इद, अथि, गणेशः भेरव, मेरठ, परिकाः यक्षः राक्षसः जह्मण, 
क्षिय) वेदयः शद, गो षोड, मृगः पक्षी, पीपर, वट, भग्र, जो; 
धानः तृण, जरू, पाषाणः मृत्तिकाः काष्ठ बसोल, खुदार्‌ इसते 
आदि रेकरके संपणं ईश्वर है इन सेपूर्णोकी परजा कियो हुयां 
फरुकी प्राप्ति दोती है तिस्र श्वरकी जिस जिस प्रकार केरकेनजो 
उपासना करता है तिसको तिस तिसकी पनति तिक्त तिप्त फर्की 
अर्ति होती है एसे धृति कथन करती हे ॥ 

शंका-सपूणेको हैरवररूपताके इयां हयां फठकी विषमता 


क्ये रोती हे!॥ 


चिघ्रदीप-प्रकरण ६. ( १३३) 


य॒त्तर-प्रजाके अधिष्ठान जो ग्यक्तियां ह ओर पजा जो 
इनके सात्तिक राजसत तामस भेदकरके फट्की न्यूनता ओर अधि- 
कता दोतीदे॥ | 

शंक[-सषारके फर इसप्रकार प्राप्त रोव, पर मुक्ति किसकी 
उपासनासे होती हे यह करो ! ॥ 

उत्तर-यक्तिकी प्राप्ति तो ब्रह्मज्ञाने होती हे ओर किसी 
करके नरी होती ॥ जेसे अपना स्वप्र आपणे जागेसे विना नरी दूर 
होता तैसे ब्रह्मके अज्ञानकर कल्पा जो नगत दै सो ब्रह्मज्ञानसे 
विना आर किसी उपाय करके दूर नरी होता ॥ 

शंका-स्वपरके दर्टत करके दवेतप्रपंचकी निवृत्तिरूप मोक्षकी 
ब्रह्मज्ञान करके प्राप्ति जो तुम कथन करतेदोसो तो नदीं बनती 
मिसते ज्ञानकरके दूर दहोनेवाखा जो जाग्रत्‌ प्रपच दे तिसको स्वप्र 
तुल्यता नरी ॥ 

उत्तर-दरेतप्रपंचके। स्वप्रतुल्यता नहीं दै ॥ जैसे स्वप्रके 
पदाथ निद्रादोषकरके प्रतीत होते द तेसे जाग्रत्‌ गतभी अज्ञा 
न्प दोषकरके भासता है वास्तवसे दे नदीं शतिभ कथन 
करती है ज।मत्‌ स्वप्र सुषुपि ये तीनां मिथ्या दं ताते अद्वितीय- 
1 दैश्वर जीवादिषूपताकरके जड चेतन जगत्‌ सपण 
स्वप्रहे॥ 

शंका-ईइवर जीव तो ब्रह्मसे अभिन्न हे उनको जगत्‌के अतर 
कमै कथन करते हो ! ॥ 
 उत्तर-भानंदमय जो इश्वर है ओर विज्ञानमय जो जीवहै 
सो यद दोन मायाकरके कल्पित है इन दोनने अगि सपण जगत्‌ 
कृट्पित किया है ताते मायाकसित जीव ईश्वरको नगत्के अत- 


(१३४ ) पचदश्ञी-भाषा | 


गतता है इच्छसे आदि टेकरके शरीरविषे प्रवेङपर्यत जगत्‌ 
ईैश्वरने कल्प्या है ओर जाग्रत्‌ अवस्थाते रेकर पोक्षपर्यत जगत्‌ 
जीवने कल्प्या है 

शंका-जो जीवहैश्ररूपताकरके वतमान जडचेतनरूप नगत 
मिथ्या है मोर ब्रह्मी एक वास्तव सत्य है तो वादियोका जीव ईशर 
विषे षिवाद्‌ करो हे ! ॥ 
 उत्तर-श्तिसिद्ध असंग अद्वितीय ब्रहमतत्वको वादी नह 
जानते ताते मिथ्याभूत जीव ईश्वरविषे व्यथ॑री वादी विवाद करते ह ॥ 

शंका-जो अज्ञान करके जीव हश्वरविषे वादिका विवाद है तो 
वादिर्योको एप उपदेश कफिया चाहिये तुम अज्ञान करके करते हो ॥ 

यत्तर-वादिर्योको ेसा उपदेश्च करणेमे रभ कुछ नरी व्यर्थं 
श्रम हे ताते हम वादियोको रेषा उपदेश नदीं करते कितु तत्व 
निघठावारको देखकरके सदादी आनंदको प्राप्त होते है ओर तत्व 
निष्ठि रहित जो अज्ञानी रै तिनको देखकरफे रोक करते है पर 
भ्रमको जो प्राप्त ह्या हयो अज्ञानी द तिनके साथ विवाद्‌ नदी करते 
तृणादि पूनाकरणेवाखो से ठेकरके ओर योगशाश्चवाखोप्यैत जो 
वादी है सो ईधरविषे भरमको प्राप्त इया ह्यो रै ओर देहात्मवा- 
दीसे आदिठेकरके सांख्यशा्षाखोपयेत जो वादी ह सो जीवविषे 
भरमकेो प्राप्त ह्यो हरयो र निमते अद्वितीय ब्रह्मतत्वको नदीं जानते 
इसते संपणवादी भ्रमको प्राप्त दर्यो हर्यौ दै ओर तिनको मेोक्षकी 
प्रातिकी वातौ क्या किये संसारका सुखभी तिनको नहीं होता 
काहिते जो आपणे आपणे पक्षके सिद्ध करणेवास्ते तिनका चित्त सदादी 
तत्त रहताहै॥ . ` 

शंका-द्यपि तिन वादिर्योको ज्ह्मविद्याकी प्राति नही पर ओर 


चिचदीप-प्रकरण &. ( १३५ ) 


विद्या तो उनको अनेक प्राप्त हया इरया द तिन विव्याभों करके 
तिन वादियोकी उत्तमता आर अधमता देखीजाती दै तिस उत्तमता 
करके तिनको यख होवो तुम कैसे कदतेहो उनको संसारका 
सुखभी नही ॥ 

युत्तर-रेसा जो उनवादियोको सेषारका सुखदे सो शोषो, पर 
मुभुष्चकी दष्टिकरके तिस सुखको सुख नरी कदाजाता ॥ नेसे स्वप्रके 
राञ्यकरके ओर भिक्षाकसरके जगिहुए पुरूुषको सुख आर दरिद्रता 
नरी होती तति मुमु्ुने जीव ईेश्वरवाद्विषे अपिणी बुद्धि न ठ्गाईं 
चाहिये जिक्षते जीव ईश्वरवाद मोक्षका कारण नहीं ताते मोक्षका 
क[रण जो है ब्रह्मज्ञान तिसको ब्रह्मविचार करके प्राप्त हया चाहिये ॥ 

शंका-त्रह्ज्ञानकेवास्ते जीव ईश्वरका स्वहूप त्यागने योग्य ह 

विना जानेसे जीव रईैशरका त्याग बनता नही ताते जीव ईश्वरका 
स्वप जानना चाद्ये ॥ 

उ॒त्तर--जो जीवं ईश्वरके त्यागनेवास्तेदी जीव ईश्वरका स्वरूप 
जान्या चहियि है तो जीव ईश्वरवादविषेदी बुद्धि नदीं खस्च करदेनी 
निक्ते पूषैपक्षह्पता करके जीव इश्वर निणेय ब्रह्मनिणेयविषे कारण 
हे तिसते जीव ईश्वर निणेयविषेरी नही इब जाना किन्तु जीव इश्वर 
निणैयके आगे ब्रह्मनिणेय करणा ॥ 

शंका-सास्यशाश्चकरफे कथन किया जो जीव ओर योगशा 
करके कथन किया जो इश्वर तिन दोनोको शुद्ध चैतन्यषूपता 
करके तुम भी अगीकार कसते हो ताते सांख्यशाखकरके कथन 
कियाजो जीव तिक्तक पवेपक्षषटपता नरी ओर योगशाश्चकरफे कथन 
करिया जो ईश्वर तिक्ठको प्वेपक्षूपता नही किते जो साछ्य- 
शाख्वारे अंग चेतन्यूप जीवको कथन करते है ओर योगशाश्- 


( १३६)  प॑चदङी-भाषा । 


वारे अतग चैतन्यङ्प ईश्वरको कथन करते हैँ ताति शुद्धयैतन्यदूप 
जो जीव इश्वर हे तिनके पषैपक्षरूपता नदी बनती ॥ 
उत्तर-यद्यपि सांस्य योगङास्रकरके कथन किये जीव ईश्वरको 
शुद्ध ॒चेतन्यरूपता दै पर तोभी सांख्यञाख्लवारे जीवोका भेद 
वास्तव मानते दै ओर योगशाख्चवारे जीव ईश्वरका भेद वास्तव 
मानते हँ इसते सांख्यराखकरके ओर योगश्चाच्चकरके कथन किया 
जो जीव ईश्वरका स्वरूप ह सो हमारे तिदद्धातमं अंगीकार नशं ॥ 
शंका-कटस्थ शब्दकरके शुद्ध चैतन्यरूप स्वं पदाथं ओर ्रह्मशण्द 
करके शुद्ध चेतन्यशटप तत्पदार्थं भिन्न त॒मभी कथने करतेदो !॥ 
उत्तर-खेकप्रसिद्ध जीव इश्रके भेद द्रकरणेद्रारा जीव इश्वरकी 
एकतके कथन करणेके वास्ते जीव ई श्वरका भेर्‌ दमने जनाया ईै 
नीं, वास्तव हम जीव डईश्वरका भद कथन करते तो फिर जीव ईर 
का शोधन किसवास्ते करते, जो जीव दैश्वरका भेद नरी ठेस 
पठे तो श्रवण कर-अनादि अविद्याकरके मको प्राप्त हुये हये जो 
रोक दै सो जीव इईश्वरको भिन्न भिन्न मानते द भमको प्राप्त हयेहये 
लोकं क्या कते दै कि, कतौ भोक्ता जीव है अर सवज्ञतादिकं 
गुणोवाख इश्वर हे ताते जीव ईश्वरका वास्तव भद्‌ दै इस भ्रमके 
दुरकरणेके वास्ते जीव इश्वरका शोधन हमभी करते दै निस्ते 
जीव दैश्वरका शोधन अवद्य करणे योग्य है इसीते पीछे हम रोधन 
के अनुकर दात कथन करये द वटाकाशच, महाका, 
जलका) मेषाकाशरूपः जठहूप उपाधिके अधीन नराकार 
है -ओर मेवरूप्‌ उपाधिके अधीन मेधाकाशच दै ताते नराकार 
ओर मेवाकाङ दोनों भिथ्याभूत हँ भोर जखकार ओर मेधाकाञ्च 
छा अधिष्ठान षटाकाशच ओर महाकाञ्च ओर महाकाश सत्य है नेसे 
जररूप ओर मेषरूप उपापिते रदित आकारमान रूप दोणेते 


चि्रदीप-प्रकरण ६. ( १३७ ) 


तेसे आनेदमय जो देश्वर है सो मायाउपाधिके अधीन दे ओर विज्ञा 
नमय जो जीव है सो अंतःकरणषूप उपाधिके अधीन दे ओर भनद- 
मयका अयिष्ठान जो ब्रह्म है ओर विज्ञानभयका अधिष्ठान जो 
कूटस्थ है सो प्षत्य है ओर भानंदमय ओर विज्ञानमय कटिषत दे ॥ 

शंका-त्पदाथेके सोधनवास्ते सांस्यराघ्रका अंगीकार किया 
चहिये हे निक्षकारणते त्वपदाथके शोधनविषे जो अनेकं प्रकार 
हं उनके मध्य एक प्रकार सांस्यशाख्वारेनेभी कथन किया दे 
ओर तत्पदा्थके शोधनविषे जो अनेक प्रकार है उनके मध्य एक- 
प्रकार योगराछ्वारेनि भी कथन करिया हे तति योगशाख् भी अंगी- 
कर किया चाहिये ॥ | 

उत्तर-इसप्रकार जो साख्यशाघ् ओर योगराघ्रका अंगी- 
कारदेतो बाकी शा्चोका भी अंगीकार किया चादिथे ताते देह- 
कोभी आत्परूप्ता अंगीकार करी चाहिये जसे देहको आत्मरूपता 
हम नहीं अंगीकार करते तसे सास्य योगके मतकोभी हम 
अगीकार नदी क्से ॥ 
 शंका-जेैसे देदात्मवादियोका षेदांतियेके साथ विरोधदै एसे 
सास्य र योगशाश्चवारका तो दिरोध नदी प्रतीत होता 
निसते सास्य योगवाठे जीव ईडवरको शुद्ध चेतन्यरूप मानते है ॥ 
 उत्तर-तिन बातौका सांख्य भर योगदाश्चवाखोका वेदांतोकि 
पाथ विरेध दै एके तो आत्माका भेद दूसरा जगत्‌ सत्य 
तसया जीव दश्वरका भेद जो इन तीन बातोको सांख्य योगवारे 
त्याग देवे तब वेदंतियके साथ विरो कुछ नीं ॥ 

शंका-जीव अेगहै इस ज्ञानकरकेदी मेोक्षकी प्राति दो 
नाती हे अद्वेज्ञानकी कुठ इच्छा नरी ॥ _ 


( १३८ ) पचद्री-भाषा । 

य॒त्तर-हदयविषे गद्य तात्पयेको रखकरके पुष्पमाडखा ओर 
चेदनादि जो विषय है इनकी नित्यता ज्ञानकरकेदी मोक्षकी प्राप्ति 
होजायगी जीवकी असंगता ज्ञानकी भी कुछ इच्छा नदीं ॥ 

शका-पष्पमास चदनञादि विषर्योकी नित्यता तो बनती 
नही निसकारणते प्रत्यक्ष उत्पत्तिविनारवारे नजर आक्ते है ॥ 

उत्तर-गुद्य तात्पयेको प्रकट करते हुये कथन करते दै ॥ जैसे 
पुष्पमाखा ओर चंदनआदिक विषयोकी नित्यता नरी बनती 
तेते अद्रेतज्ञानते विना आत्पाक। असंगताभी नदीं बनती तते 
अद्रेतज्ञान अवर्य चादि जो आत्माका भेद बना रहेगा तव 
रागद्रेष आदिक अवश्य भराप्त देवगे ओर जो इश्वर आत्मासे भित्र 
दोषेगा तो परतंतता आत्माकी दूर न होवेगी ओर जगत्‌ जो 
सत्य होवेगा तव आत्माकी अपसंगता न सदि रवेगी ओर 
प्रकृति जो सत्य दोवेगी ते। प्रथमकी न्या फेर सेगको करवाय देवेभी 
ओर जीवको फेर पुण्यपापविषे प्रेर देवेगी एसे हयां इयां इक 
जीवका मोक्ष क्या सिद्धभया ॥ 

शंक[-सेग ओर प्ररणा अविवेककरके किये हये हँ किवेककरके 
अविवेकके नाडा इयां फेर सग आर प्ररणाकी उत्पाते नहीं होती ॥ 

य॒त्तर-रसे मान्यां हुयं दुष्टबुद्धे सांस्यको आपणे तिद्ध 
की हानि होवेगी ओर वेदतिपिद्धांत जो दै ब्रह्मसे भिन्न सवेकी 
मिथ्याह्पता तिसकी जोरा जोर प्राति होवेगी तात्पयं यहत्‌ जो 
कहता हे अगरिवेककंरके संगादिक र सो अकिविकं किसका नाम 
है जो के विवेकके अभावका नाम अविवेकं है तव अभावमाघकेो 
भावप संगादिकोकी कारणता नही बनती ओर जो कह विविकते 
अन्य अविवेक है तब पिविकते अन्य जो धटपटआदिक पदार्थं है 


चिदीप-प्रकरण &. ( १३९ ) 


तिनकोभी सेगदिकोकी कारणता इदे चादिये तो तो कभीभी 
नहीं देखीजाती ओर जो केर विवेकका विरोधी अविवेक है तवर विवे- 
कका विरोधी अज्ञान सिद्धभया ताते अज्ञानकृत सेगजादिक हे 
यह सांख्य शाख्वारेको प्राप्त भया ॥ 

शंका-अदवेतके. अंगीकार कियो यां बेधमोक्षकी व्यवस्था 
नही बनती तति आत्माका भेद्‌ अंगीकार किया चाहिये ॥ 

उ॒त्तर-आत्माकी एकताके अंगीकार किय इर्यो भी माया 
करके वेधमेोक्ष्यवस्था षनजाती हे जाते माया जो बातन बने तिसके 
वनावनेको भी समथ हे ॥ | 

शंका-मायाभी एक आत्माविे वेध मोक्ष केसे करदेवेगी १॥ 

उ॒त्तर--मायाका स्वभावरी एसा रै जो बात न बने तिसको बनाय 
देना एेसा षिद्ध स्वभाव मायाका तू नहीं देखता ॥ 

शंका-बेधको अविद्याका काये हुयां हुयां भी मोक्षको सत्य 
मान्या चाहिये ॥ 

उत्तर-मोक्षनाम बेधकी निवृत्तिका है ताते जसे वेध मिथ्या 
है तेते मोक्षभी पिध्यादै वास्त कैधोर मोक्ष दोनो श्रुति नरी 
मानती सो श्रुति यह द नादा ओर उत्पत्ति ओर वेध भर साधक ओर 
मुमुक्षु जर मुक्त इसते आदिटेकरके सत्य कुछ नरी नेसे कोई आपणे 
धरविषे बेडा हे भर उक्षको भरम करके यह प्रतीत भया भेरेको 
पिपारी पकडने आये ह ओर मेरी वहां फिसीने चुगटी करी है ओरं 
मेरेको राजसभाविषे उत्तर कुछ नदीं आया ओर मेरे पेरो बेडा 
पड्गहे दै ओर असमुकने पिफारस करके छडाया है ओर पांच सात 
रुपेया तिसने ेड़ीका दिया ओर मेरे उपर बहुत उपकार किया है 
इसते आदिरे करके षास्तव कछ नरी ताते जीव॒ ईश्वरभदि 


( १४० ) पचदकी-भाषा। 


भेद सप्रणे मिथ्या ह मायाहूप कामधेनु गोके जीव ईश्वर दोनो 
वच्छे सो द्रेतषूप दधको आपणी इच्छसे पीते दै ओर तथ्य 
तो वास्तव अद्वेत है ॥ 

शंका-जीव इश्वर दो्नोको मिथ्या होने करके तिनका भेद भी 
मिथ्या देषो पर कूटस्थ ओर ब्रह्म तो वास्तव ह ताते तिनका भदभी 
वास्तव होवे ॥ 

उन्तर--कूटस्थ ओर ब्रह्मका भेद भास्तव॒ नही कथनमातर 
भेद है निस्ते स्वहूपका भेद नरं जैसे सचिदानंदरूप कूटस्थ है 
तेसे साचेदानंदसूप बऋह्मदै. नेसे षका ओरं महाकाशका 
भेद नही तेसे कूटस्थ ओर ब्रह्मका भेद नदी जो अद्रेत जगतकी 

उत्पत्ति प्रथम श्रवण किया है सजातीय षिजातीय स्वगतभदसे 

रहित सो ज्योका त्यो आजपर्यैत स्थित है तसारी अगि मोक्ष अव- 
स्थाविषे होवेगा ॥ व्यथं माया तपण रोकंको भ्रमाय ररी द परखता 
करके अज्ञानी भेदविषे हटकरते दे ॥ 

शंका-जो पुरुष इस प्रकार प्रपैच पिथ्यारूपताको कथन 
कृरते ह ओर आत्माकी अद्रैतद्ूपताको कथन करते है सोभी संसारको 
प्राप्त हयेहये देखते दै हसते तच्वज्ञानके साथ कुछ प्रयोजन नरी निस्ते 
तच्वज्ञनीको भी राग देषूप संसार भरमावता हे ॥ 

उत्तर-कमेकि वास्ते कड ज्ञानवानोको ग्यवहारविषे स्थित हूयां 
हुयं भी प्रथ्भकी न्याह रागद्वेष नहीं होते ताते ब्रह्ज्ञानके साथ प्रयो- 
जन है जनिसते ब्रह्ज्ञान करके अम अभाव दो जाता है ओर अज्ञानीको 
भ्रम होजाता दे अज्ञानीके निश्य अनुसार जाना नाता हे नो अन्ञानीको 
त्रम रे मर ज्ञानीके निधय अक्षार जाना जाता रै ज्ञानीको भम नरी 
सो अज्ञानी भौर ज्ञानीका निश्चय श्रवण कर~अज्ञानीका निश्चय 


चित्रदीप-प्रकरण &. ( १४१) 


तो यह है इसटोकविषे श्ची पुत्र भदिकोका पाटना जर पररोक- 
विषे स्वगेसुख भादिकोका अनुभव करणा यह्‌ ह रूष निसका एसा 
जो सेसार हैमो सत्य दैओर अद्रेत न हैन भाता. ओरं 
ज्ञानवान्‌का निश्चय यह है अद्वैत वास्तव है भर अपरोक्ष 
भाता है ओर पु ची आदिकं ओर स्वगैसुखादि स्वै मिथ्या है 
आपणे निश्चय करके अज्ञानी वधको प्राप्त होता है भौर आपणे 
निश्चय करके ज्ञानवान्‌ मोक्षको प्राप्त होता है ॥ 

शंका-यह जो ज्ञानवान्‌ कते ह अद्वैत अपरोक्ष भासता 
है सो कहना शाश्चके वर्ते है अनुभव करके नरी ॥ 

उत्तर-चैतन्यरूपताकरके अद्रेत अनुभव सिद्ध दै ॥ 

शंका-चैतन्यरूपताकरके अद्रेतपरतीतिके इयां इयांभी सवै- 
शूपकरके अद्रेतप्रतीति नदीं होती ॥ 

युत्तर-सवेशूपकरके द्वेतभी नक भासता. जैसे किीके रूप 
करके द्वेतभासतादे तेसे अद्वेतभी किसीके रूप करके भासत 
हे ताते द्रेत निश्चयकी न्याई अदेत निय किसकर तेरेको नरीं होता॥ 

शेका-अदैतनाम दै द्रैतसे रहितका सो द्वेतके ज्ञान हृयां 
यमत निश्चय केसे बने जिष्ते दवेत अद्रेत परस्पर विरोध 
वाटे है ॥ 


शंका सिद्धातीकी ) जेसे द्वैत अद्वेतका किोधी दे तैसे रै 
तभी द्रेतका विरोधी दै तति चैतन्यहूपकरके अद्वैतकी प्रतीतिके 


र्वा देत निश्चय नदीं चाहता तति यह डंका तेरेको ओर 
दे ॥ 


उत्तर-( पवेपक्षीका ) यह शंका समान नहीं जिसते चैतन्य 


(१४२) पंचदरी-भाषा। 


रूपताकरके अद्रेतकी जो प्रतीति है सो द्वैत प्रतीतिको नाश नी 
करती निसते चेतन्यप्रतीति द्वतप्रतीतिका कारण हे ओर द्ेतप्रतीति 
अद्वेतप्रतीतिका कारण नही ॥ 

उत्तर-, सिद्धातीका , प्रतीत दोताहुवा जो द्वैत है तिसके 
मिथ्या हेते सो अद्रेतके नाशको नही करता तति सवैरूपताकरके 
अद्वैत भासता हे जितना यह नमत्है सो मिथ्या है जिसतते इसकी 
रचना चितन नदी की जाती यदी मिथ्या का रक्षणदै नो प्रतीत 
होना आर अचित्यस्चनाषूप होना ॥ 

शंका-इसप्रकार अद्वेत निश्चय किया हरयो भी वारंवार परवैटी 
वासनाभोकरके द्रेतकी सत्ता प्रतीत होती है ॥ । 

द॒न्तर-दैतसत्ताके दूर करणेवास्ते वारंवार द्रेतकी मिथ्यारूप 
ताका विचार किया चाहिये अद्रेतफे विचारविषे तेरेको भार 
है कितनाकारु तो द्वेतकी मिथ्यारूपताका विचार करणा एेसा परे 
तो श्रवण कर-अद्रेतदीप अपरोक्ष प्रतीतिपर्यत द्रेतकी मिथ्याहूप- 
ताका विचार करणा ताति अद्वैत विचारविषे वेद नहीं मानना भोर 
दवतप्रतीतिषिषेदी सेद्‌ मानना निसते द्वेतकी प्रतीतिके हुयां इयां 
ही सवै अनथौकी प्राप्ति होती है ओर अद्रेतकी प्रतीति इयां हयां 
स्वै अनर्थौका अभाव दोजाताहे ॥ 

शका-दसपरकार अद्रत आत्मतत्के अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जो 
भेह उसके क्रुधा तृषाभादिक अनंतो दर हये हुये नजर नरी 
भआव्ते ताते अद्रेतज्ञान अनथेके अभावका कारण दहे यह कटना 
भयुक्त दै ॥ 
 उत्तर-अ्हकारविषे क्षुधा तृषादिकं नजर आवे ह तो नजः 
अवि, इभ न यह वातो अंगीकार करते जो अहंकारविषे क्षुधा 


चिच्रदीप-प्रकरण ६ ( १४३ ) 


तृषाजादिक दर होजतेदतो दम क्या कहते द पक्षी अक्षगद्प 


जो आत्मा है तिसविपे क्षुध्‌ वृषाभादिक नो छरा भमकरके प्रतीत 
होते येसो ज्ञानकरके दूर होजाते दै ॥ 


शका-वास्तव चेतन्यरूप आल्माविषे क्रुधा पिपासा आदिक 
नही, पर अहकारके साथ तादाप्म्याध्यास्करके चेतन्यषटप आत्मा- 
किष क्षुधा पिपासा आदिक प्रतीत होति द ॥ 

युत्तर-जो अध्या्तकरके प्रतीत होते रे क्षुधा पिपासा आत्मा- 
पिषेतो अनर्थोका कारण जो अध्यास दै तिसंफे टरकरणेकेवास्ते 
सदा किवेकको कर ॥ 

शका-अनादिकाख्की वासना करके वाखार अध्यास्त की 
प्राप्ति होती है ॥ 

उत्तर-अध्यासके दूर करणेवास्ते वारंवार किकी करणा 
चाहिये ओर उपाय कोड नरी किया चाहिये नेसे वारा 
श्चुधके प्रात हुयांहुयां तिसके दूर करणेवास्ते अन्न भक्षण क्रिया हे 
नितना कारुप्ैत क्िविक रटचित्तविषे न बस नाय उतना काल- 
पर्व॑त किवेकका अभ्याप्त किया चाये ॥ 

शंका-कििककरके द्वेतकी मिथ्यारूपता युक्तिकरके सिद 
होती है अनुभव करके तो द्रैतकी मिथ्यारूपता सिद्ध नहीं होती ॥ 

उत्तर-देतकी अचित्यस्चनाषूपता तो तेरे अनुभव करके 
तिद्ध दै भचित्यस्चनाकूपता मिथ्या वस्तुका ठक्षण दै तते द्रैतकी 
मिथ्याषपता तेरे अनुभव करके सिद्ध भह 

 शंका-भर्चित्यस्चनाहपता तो मिथ्या पदाथैका लक्षण 
नहीं बनता निपतते आत्माभी अर्चित्यरचनाषूप है, कोईभी आत्माकी 
रचनारूपताको नही जानसक्ता नसते आत्माको नित्य होणेते 
आत्माकी रचना नही हे ॥ 


( १४४ )  पेचदरी-भाषा । 


. उनत्तर--जो पदाथं उत्पत्तिवाखा रवे ओर उसकी उत्पत्तिका 
प्रकार न चितन किया जायसो पदाथ मिथ्या होता है आत्मातो 
उत्पत्ति रहित हे तते तिसकी उत्पत्तिके प्रकारकी चिताके अभव 
हृयांहयां भी आत्मा सत्यदूप है ॥ 

शंका--यह जो तुमने मिथ्या वस्तुका रक्षण किया ह सो अषि 
विषे नहीं सेभव शेता जिसते अविद्या उत्पत्तिसे रहित अनादि दहै ॥ 

य॒त्तर-जो उत्पत्तिवाा देवे ओर भावे विनारावाखा होवे 
ओर फेर अचित्यरचनाष्प रोवे सो मिथ्या किये है अविद्या 
यद्यपि उत्पत्तिवाटी नरी तथपि विनाङ्वारी दै ताते अवि- 
दामी मिथ्या है ओर चैतन्य उत्पतति विनाश दोनोसे रहित है 
इसते अित्यरचनाषूपतके हथां हयां भी सत्य है उत्पत्ति 
किसकी होती दै भिसका प्राक्‌ अभाव होता रै चैतन्यका 
तो प्राक अभाव दै नही ओर चेतन्यका नाशी नहीं 
ओर जो कहे केदै चेतन्यकी उत्पत्ति ओर विनाडा रोताहे 
तम्‌ हम उसको फते पृतं चेतन्यकी उत्पत्ति ओर विनारका 
अनुभव होतादै किं नदीं होता जे। कहे नही अनुभव होता तव 
चैतन्यका उत्पत्ति विना न सिद्ध भया ओर जो कै अनुभव 
होता हे तब जडकरके अनुभव होता है किः चैतन्य करके अनु- 
भव होताहै जड करके अनुभव होता है यह तो कहना नहीं 
बनता भिस्ते जडकफो अनुभव करणेका सामथ्ये नहीं ओर जो 
यैतन्यके उत्पत्ति विनारको अनुभव करता है तब निक्त चेतन्यका 
उत्पत्ति विनाङ्च होता है तिषी चैतन्यने तिका अनुभव फियादे किः 
ओर चेतन्यने अभव किया हे जो कहे तिसी चेतन्यने अनुभव 
करिया हे तो यह वाता नदीं बनती निसते उत्पत्ति विनारका सो अनुभव 
कृरता है जो उत्पत्तिसे प्रथम होता ३ ओर षिनाके पीछे शेष रहताहै 


चित्रदीप-प्रकरण ६. ( १४९ ) 

निस्त चेतन्यकौ उत्पत्ति भह सो उत्पत्तिसे प्रथम नरी ओर निस 
चेतन्यका विनाश भया से विनाश्के पीछे नदीं ओर अन्यचेतन्यने 
उत्पत्ति षिनारा अनुभव किया हे यदभी कहना नदी षनता निस्ते 
चैतन्य दूसरा अद्वेतवादविपे हे नरी ओर चैतन्ये उत्पत्ति विना- 
राका अनुभव तो तव बने जो चेतन्यकाभी अनभव हवे निस्ते 
ए जगते नियम है निस पदाथका अनुभव हवे तिसके उत्पत्ति 
विनाशञभी देवे अनुभव नरी देता तते चेतन्यकी उत्पत्ति ओर 
विनाशके अनुभव वास्ते चेतन्यका अनुभव अव्य मान्यां चाहिये 
एसे दर्याहुयां जिसका अनुभव भया से चेतन्य नदीं कितु नड ह 
तते यह सिद्ध भय चेतन्यके उत्पत्ति विनाशका अनुभव नक्ष चेता 
ताति चेतन्य नित्यहै ॥ 

शंका-जेतत आत्माका उत्पत्ति क्रिस ग्रहण नदीं होता तैसे 
अनात्माकाभी उत्पत्ति विनाश अरहण नदीं हेता नति अनात्मा 
नाम प्रमाता प्रमाण प्रमेयका है. महण जो वस्तु होती है सो प्रमा- 
तने प्रमाण करके अह्ण करी दै ताते प्रमाता आपणे अभावको 
आप कंते ग्रहण करे जिसते प्रमाताकी तरििमान अवस्थाकिपे ओर्‌ 
अविद्यमान अवस्थाविपे प्रमाताने प्रमाताका अभाव नकं ग्रहण कर- 
सकता. भरमाताक विमान अवस्थाविषे प्रमाताका अभाव क्वि 
मान हे ओर प्रमाताकी अभावदङाविपे माहकका अभाव है 
इसीतरह प्रमाणका अभाव प्रमाणक व्रियमान ओर अवियमान 
अवस्थापिषे प्रमाणकरके नहीं अहण दोसक्ता इसीतरह प्रमेयकी 
विद्यमान ओर अविद्यमान दाविप प्रमेयका अभाव नहीं ग्रहण 
होता ओर प्रमातति भिन्न अन्य कोई प्रमाताआदिषूप दवेतके अभा- 
वृक मरण नदीं करसक्ता ॥ 

उत्तर-दरेतके.अभावको चैतन्यने अहण किया 2, सषपि अवः 

१० 


( १४६ ) पचदसी-भाषा । 


स्थाविषे जामरत्‌ स्वप्र दरेतक। अभाव साक्चीने अनुभव कियाद 
सुषुपिविषे प्रमाता नदीं होता जाते प्रमाता नाम अंतःकरणविशिष्र 
येतन्यका है जर परमाण नाम अंतःकरणवृतिविशिष्र चेतन्यका हे 
ओर प्रमेय नाम तिसकादे जो पदाथे जायत्‌ स्वप्रविषे प्रतीत रोते दे 
तिन सपणौके अभावको सुषुप्ति अवस्थाविषे साक्चीने रहण किया दे 
श्तिभी कथन करती है आत्मा अज्ञानका साक्षी हे सवका साक्षी दै 
तति दवेतप्रप॑चको उत्पत्तिवाख हृयांहयांभी भचित्यरचनाहूष रोगेते 
प्रिथ्याूपता सिद्ध भह जसे वटादिक उत्पततिवाठे है तेपेद्रेतभी 
उत्पत्तिवाखादे परं तोभी तिस्की स्वना चितन नदी रोसक्ती 
ताति रेद्रनाशिककरके रचेहये मदिरकी न्याई देत मिथ्या हे चैतन्य 
तो स्वप्रकाडाता करके नित्य ओर अपरोक्ष प्रतीत रोता है ओर 
तन्यसे भिन्न जो वस्तु है तिकी पिथ्याूपता चेतन्यने अनुभव 
करी है ठेस हृयांहुयां चैतन्य अद्रेत अपरोक्ष नह यह कहना अयुक्त 
है ॥ जैसे कोद कदे मेरे युखमे जीभ नरी यद करना अयुक्त हे ॥ 
प्र्च-इसप्रकार वेदातोके अथेको जाननेवाठे जो पुरुष दँ 

उनके मध्य कद परुषोके इस अथविपे विश्वास क्यो नदीं हेता इस 
वातौका उत्तर को ॥ 

 प्रश्--( सिद्धातीका प्रतिवेधीषू्प ) विचारविषे चतुर दे- 
हात्मवाद हे उसको देहकी अनात्मता क्यो नरी रहण होती इस 
प्र्रका उत्तर कदो. पूर्वपक्षी प्रतिवेधीकूप प्रभ्रका उत्तर कहता है 
देरात्मवा्दीको पणी बुद्धि के देष करके यथाथ विचारकी प्रापि 
नही भहे ॥ १ 

 उन्तर- सिद्धातीका ) जे वेदांतअथविषे सेतोषमे रदित दे तिनको 
आणी अुद्धिके दोषते वेदतभथेका विचार यथावत्‌ नदीं भया 
यपत वस्तुके तत्त्वका विचार किया उस करके क्या जान्या देत 


चिचरदीप-प्रकरण ६. ( १९७) 


भिभ्याहे ओर आत्मा अद्वितीय हे. मब अगि विचारजन्य तच्छज्ञानका 
जो फट हे तिस्तको श्रवण कर- अति तक्वज्ञानका फर कथन करती है 
पुरुषे दयविषे स्थित जो कामना दँ तादात्म्याध्याते उत्पन्न भ्र 
इच्छादिक सो दर रोजाती है तब तक्वज्ञानकरके अध्यासकी निष्के 
हर्यांहयां तिसी कार्विषे यह पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है जिसते ब्रह्म 
रूप होजातादे यह नो फटे सो अति कथन करती है पर 
अनुभवसिद्ध नदीं एेसे कहं त नर्द कणा भिस्ते अगरी अतिक 
विचार क्रियां हयं इस तच्वज्ञानके फरुको अनुभवसिद्धती नजर 
अवतीदै सो अगल श्रुतिवाक्य कोनदेरेसाप्छे तो श्रवण 
करय श्रुति है जव इस पुरुषके हदयविषे स्थित सपण हदयय- 
भियां दूर हो जाती ह तब पुरुषको मोक्षकी प्रापि होती हे इस वा- 
कंयने क्या कथन किया है ज्ञानकरके कामकी निवृत्ति जोहैसो भंथि 
की निवृत्ति नाननी. अ॑थिनाम दै अकार ओर चिदात्मके अध्यासका 
सो अध्य्‌सकी निवृत्ति अनुभवसिद्ध है तति तिसको अप्रत्य- 
क्षता न ॥ 

शंका-खोककिषे काम नाम इच्छाका है ठम कामका नाम मंथि 
कैसे कथन करते रो ?॥ 

युत्तर-अध्यासहित इच्छाका नाम काम है इच्छामात्रका नाम 
नरं अकार ओर चिदात्मा इन देनोको अविविकते इकडे करके 
यह पदाथ मरको पराप्त हेवे यह पदार्थं मेरेको प्राप्त दवे एेषी जो इच्छ 
इ इसका नाम काम हे ॥ ॑ 

शंका-अध्यापस्सदित जो इच्छा हे इसके त्यागयेग्य इयहर्या 
अध्यासते रहित इच्छका अंगीकर करणा जया ॥ ` क 

उनत्तश-अष्यासते रहित इच्छके अंगीकर करणेविषे कोहं दोष 
नी. तच्तवेत्ता जो पुरुष दे सो अकारे चिदात्माका भिन्नकरके. 


(१४८) पंचद््ी-भाषा। 


देखता हया हया अरहंकारके अंतर चिदात्माका न प्रवे करके केरोडां 
वस्तुर्भकी भवे इच्छ करो तिस्षकरके तत्वज्ञानकी हानि कछ नही 
होती भिस्ते तच्वेवेताकी अहंकार ओर चिदात्माका तादात्म्याच्यास- 
रूप गांठ नार होगह है ॥ 

शंका-जध्यासके अभाव हुयां इयां कामनाका उदय नरी 
बनता ॥ 

उत्तर-तादाप्म्याध्यासरूप म्रथिके खुल्या यां भ प्रारग्धरूष 
कमेदोषते तत्त्ववेत्ताको इच्छाभी उत्पन्न होती है नेसे पपोकी बाहु- 
ल्यता करके तत्वके नान्या ह्यांहयां भी तरको सतोष नरी अध्यासके 
अभाव हयांहयां भी अहंकरेविषे इच्छादिको करके साक्षी 
चैतन्य आत्माविषे कुछ दोष प्राप्त नही होता जेसे देद्विषे वेषे रोगा- 
दिकों करके ओर वृक्ष आदिकेकों उत्पत्ति ओर विनादाकरके साक्षी- 
रूप आत्माविषे कुछ दोष नही प्राप्त रोता ॥ 

शंका-चिदात्माकी असंग एकरूपता सदा एकरस हं ॥ ने ताद 
त्म्याप्यास्के नाश रोणते पिरे थी तेसे तादात्म्याध्यासकरे नारा समय 
इडे ताते तादात्म्याध्यासके नाञ्च होणेते फर कुछ न सिद्ध भया ॥ 

उत्तर--इसीको तादात्म्याध्यासका नाञ्च कते ह जो आत्माकी 
सदा असंग एकरसता जाननी इसका फर कृतकृत्यता है ताते इस 
वातौको कभी नहीं मुटना ओर जो जत्माकी सदा असंग एकरसता 
कीन प्रतीति रोती ह तिसीका नाम तादात्म्याध्यासषूप चिनडगरंथि 
डैसो अज्ञानीके इद्यविषे रहती दै ओर ज्ञानीके हदयते 
नष्ठ होजाती है इतनामाञदी ज्ञानी ओर अज्ञानीका भेद है ओर भेद 

केसी बातका नरी शरीर ओर इद्रियां भर मन बुद्धि इन चारोकी 

अवृत्ति ओर निवृत्तिविषे भेद किषितमाजभी नहीं ॥ जते ज्ञानवान्का 





चिघदीप-प्रकरण &. (१४९ ) 


शरीर अत्र जरख्करके स्थिरताको प्राप्त होता हे ओर अन्न नरके न पत्त 
दरयाहुयां ग्याकुर होजाता हे तेसेदी अज्ञानीका शरीर अत्न जख्के न 
प्राप्त हुथां स्थिरताको प्राप्त होता है ओर अत्र जल्के न प्राप्त यां 
दयां व्याकु रोजाता है ओर जेसे ज्ञानीके नेजादिक कूपादिकोको 
देखते ह तेसे अज्ञानीकेभी नेजादिक शूपादिकोको देखते द इसीप्रकार 
जेसे अज्ञानीका मन अनुकर पदार्थोकी इच्छा करता हे तेसेज्ञानीका 
मनभी अनुकूर पदा्थौकी इच्छा करता रै इीतरद जेसे अज्ञानीकी 
बुद्धि बफको सीतल ओर अभिको रष्ण निश्चय करती है तैसरी ज्ञनीकी 
बद निश्चय करती हे जसे संस्कारम रहित जो ब्राह्मण हे ओर वेदवेत्ता 
जो ब्राह्मण दै तिका इतनामा्रदी भेद होता दे जो सेस्कारमे 
रहित हे तिसन वेद्‌ नदीं पटया ओर वेदवेत्ताने वेद पटया दै भोजन 
आदिकोविषे भेद्‌ नरी तसे ज्ञानी ओंर अज्ञानीका इतनामाञ 
भेद दै ज्ञानीकी चिनडग्रंथि नष्ट रोगई दै ओर अज्ञानीकी नरी 
नघ्र हुरै ज्ञानीकी चिनडग्रथि नष्ट होजाती दै इस वातोको भग- 
वान्‌ गीताके चोद अध्यायविषे कथन करते भये द है अजेन ! 
दुःखोके प्राप्तहुयां ज्ञानवान्‌ द्रेष नरी कतौ ओर सुखोके दूर इ्यहुयां 
तिनकीं इच्छा नरी करता उदास्ीनकी न्या वतेता दै इस वाक्य 
करके भगवानने ज्ञानवान्‌को चिनडमेथिका अभाव कथन किया हे ॥ 

शका-इस वाक्यकरके भगवानने उदासीनता विधान करी हे 
अथं यह-ज्ञानवान्‌ सवेव्यवहारसे उपराम दोजार्यै॒म्ंथिभेद तो भग- 
वानूने कथन किया नरौ ॥ ॥ि 

उत्तर-इस वाक्य करके उदासीनताका विधान नदीं क्या 
भिस्ते इस वाक्यविषे वतूराग्द्‌ दे. मीमांसक कते द वत्शब्दबादा 
वाक्य विधिपर नदीं होता ताते इसवाक्यको विधिषर मान्यां इयां 
वतुराग्दकी व्यथेता होजायगी ॥ 


( १५० ) पचद्शी-भाषा । 


शंका-ज्ञानीके शरीर दंदियोविषे कार्यकरणेकी समथेता नहीं 
रहती इते ज्ञानवानकी सुखप्रापि ओर दुःखानिवृत्ति वास्ते प्रवृत्ति 
नहीं होती. ओर यह जो तम॒ गीतावाक्यके व्याल्यानविषे कट्या 
ज्ञानवाचकी चिनडम्थि नाडा होजाती है इते ज्ञानवानूकी 
परवृत्ति नदीं होती सो व्याख्यान अयुक्त हे ॥ 

उत्तर-( दास्यसहित ) जो ज्ञानवाचके शरीर इदरिर्योविषे सामथ्यै 
नदीं रहती तो ज्ञान एक. क्षयीरोग्‌ भया जेते क्षयीरोगवाठेके 
शरीर इद्वियोविषे सामथ्ये नहीं रहती तेसे ज्ञानीके शरीर इंद्वियोविषे 
सामथ्यं नरीं रहती ॥ | 

शंका-दोवे तत्वज्ञान क्षयीरेग इसमे भी करं दोष नदी ॥ 

उत्तर-नो बड़ीुद्धिवाटे तेरे जैसे तत््ज्ञानको क्षयीरोग मानते 
हँ तिनकी बुद्धि अतिनिमेर दे तिनको दुःसाध्य कुछ नदीं ॥ अथ 
यह-जो ये चाह सो सिद्ध कर्वे ॥ 

शंका-त्तनिणेयकं स्थानविषे यह जो त॒म हंसी करते 
हो सो तुम्हारी बुद्धिकी निमंरताको जनावती दै ओरहमतो 
पुराणोकरके प्रसिद्ध ज्ञानवार्नोकी प्रवृत्तकं अभावको कथन करते 
ह निसते पुरणोषिपे जडभरत आदिकोंकी प्रवृत्तिका अभाव 
कथन किया है ॥ त 

य॒त्तर-तियोकाज्ञान तेरेको नदीं रै इसते तू अयुक्त 
डंका वृथा करता हे ताते तू दोषीके योभ्य था इसते दमने तरे 
साथ हौसीकरीरै श्रुति कहती दै आपणे तुल्य अवस्था 
वाटो साथ हसता हयाहुयाभी ज्ञानवान्‌ ओर आपणी नाति सेबंध- 
वारक साथ हसता इया भी ज्ञानवान्‌ ओर दाथी वोड़आदिक 
सवारियोपर आरुढ हुयाहूया भी ज्ञानवान्‌ यह जो स्वैरोकोके 
निकट शरीर है इसको अहंबुद्धिकरके महण नरी करता ॥ 


चिघदीप-प्रकरण &. ( ३५१ ) 


शेका-श्रुतिके अनुसार तत्तववेत्ताकी पवत्ति मान्थां हृयांहयां 
पुरा्णोकी क्या अवस्था दे !॥ 

उत्तर-पराण ज्ञानवान्‌की उदासीनताको कथन केरते रै ॥ अभे 
यह-जो ज्ञानवान्‌ सवैव्यवहारोको करता हयाहूया भी शरीरविषे 
अरंभावको नर प्राप्त हेता ओर पुशण ज्ञानवानकी प्रवृत्तिकि 
अभावको नदी कथन करते निक्त पुराणोषिषे यह कीं नही 
कथन किया जो नडभरत आदिक भोननञदिकोंका त्याग करके 
कृ पत्थरोकी न्याई स्थित देगये है किंतु क्या कष्या हे प्राणेकिषे 
जडभरत आदिक संगदाषते डरे हए हए सवके सेगको त्याग 
करते भये ॥ 

शंका-सेगदोषते दूर हुयहुये सेगदोषका त्याग जडभरत आदिक 
कय करते भये ?॥ | 

उनत्तर-सदादी जो सुखकी इच्छाको करणेवाला है तिसने सवेदा 
तेग त्याग करणा निक्तकारणते सेगकरणेवारे पुरुषको सभी सक 
दुःखदेते है ओर सगे रदित जो पुरुष दं सो सुखको पराप्त 
होता है ॥ 

शंका-पुराणोके अनुसार सेगत्याग प्रतीत होतादे ओर 
श्ुतिके अनुसार सेगवारेकोभी शरविषे आभिमान नहीं प्रतीत शेता 
तते दोनो करके क्या अथ सिद्ध भया मनकरके सेग दुःखोका कारणहै 
जओर बाहिरा सेग दुःखोका कारण नदीं एसे हर्थाहुयां अतग्सगतस 
रहित जो पुरुष ह बाहिर व्यवहारबाठे तिनको अज्ञानीटिक सगो क्या 
कृथन कंरते ह ! ॥ 

उत्तर-शाश्चके तात्पयंको न जाननेवाठे जो मूख हं सो अन्यथा 

अन्यथ। बकवाद्‌ करते द ताते मृखोके. बफवाद करके तच््वेत्ताका 


( १५२ ) पेचदसी-भाषा । 


निणंय नरी होता तो फेर किसप्रकार करके नि्णयहे रेस पे 
तो श्रवण कर-शाश्चका तात्पयेशूप जो हमार सिद्धांत है तिसका 
वैराग्य ओर ज्ञान ओर उपरामता यह्‌ तीनो परस्पर सहायक दै ओर 
बाहुट्यता करके इकटे रहते रँ ओर कटं कटं वियोगको भी प्राप्त 
होजाते दे ॥ 

शंका-वैरग्यते विना उपरामता क नदीं देखीनाती ओर 
उपरामतासे विना वेराग्य नह देखानाता. वैराग्य ओर उपरमते 
किनि ज्ञान नरी देखाजाता ओर ज्ञानसे विना वैराग्य उपरमं 
नदीं देखीजाती तति ये तीनो एकरूप दे । 

उत्तर-वैरग्यका कारण ओर स्वषूप ओर फर ओर अवधि 
भिच्र है ओर ज्ञानका कारण ओर स्वकूप ओर फर ओर अवधि भित्र 
है ओर उपगमताका कारण अर स्वकूप र फर ओर अवधि भिन्न 
हें तते इनका अभेद नदीं किंतु हनकाभेददै सो शाघ्छके विचार 
करणेवाठेने यथावत्‌ जानना. प्रथम वेराग्यके कारणञादिकेकि अवण 
कृर-विषयोषिषे दोषरष्टि वेशग्यका कारण दे ओर विषयकं त्यागकी 
जो इच्छा दं सो वेगग्यका स्वष्प है र विषयोको त्याग करके पीछे 
किसी विषय बीच मनकी दीनता अधीनता न होनी यह वेराग्यका फट 
है ओर गय्योके कर्ोकी न्याईं ब्रह्मटोक आदिकं संपणे 
पदार्थोविषे चित्तकी उपेक्षा होजानी यह वेराग्यकी अवधि 
अब तच््ज्ञानके कारणआदिकोको श्रवण कर-श्रवण मनन निदि 
ष्यास्तन ॒तच््ज्ञानका कारण दै. तत्व ओर मिथ्याको भित्र भित्र 
जानना यह ॒तत्तज्ञानका स्वरूप दे. ओर फेर तादात्म्याध्यासषष 
चिजडग्रथिका उद्य न होना यह तक्चज्ञानका फर्‌ दै. देदविषे 
मदम्‌ बुद्धिकी न्या ्ह्मविषे अहं बुद्धि होनी यह तत्त्वज्ञानकी अवधि हे 
अब्र उपरामताके कारण आदिकको श्रवण कर-यम नियम आसन 


चि्रदीप-प्रकरण ६. ( १५३ ) 


भाणायाम्‌ प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्ट उपरामताके कारण 
है. ओर चित्तका निरोधरूप निविकल्प समाधि उपरामताका स्वरूप 
दे. ओर प्यवदारोका अभाव उप्रामताका फल दे. ओर नेते सुषुविषे 
संपण पदार्थोकी विस्मरति होती दै तेसे सपण पदार्थोकी विस्परति 
होजाती है यह उपरामताकी अवधि है ॥ 

शंका-इन तीनोकी समप्रधानता है जैसे पाटकीके उटावणेविषे 
कहारोकी अथवा एककी प्रधानता दे ओर दोकी . गोणता दै नेसे 
जनेतविषे व्रकी प्रपानता हे ओर अन्योकी गोणता है ॥ 

उत्तर-तच्वज्ञानकी प्रधानता है जिते साक्षात्‌ मोक्षके देवार 
तत्वज्ञान है. ओर वैराग्य ओर उपरामता बोधके सहायक है निस्ते 
श्ुति कथन करती हे परमात्माके ज्ञानकरके पुरुष जन्म मरणसे रहित 
होता दै ज्ञानसे षिना भोर किसी मा्ग॑करके मोक्षकी प्रापि नहीं होती ॥ 

शंका-किष् कारणकरके इन तीनोका प्रस्यर वियोग रोजाता 
हे ओर किमत कारणकरकं यह तीनां संयोगको प्राप्त हेते द !॥ 

उत्तर-महत्‌ तपरूप पुण्योकरके यह तीनो इकडे रोते द 
ओर पापोकरके कदी कही इन तीन[का वियोग होजाता दै तिसविषे भी 
तत्त्वज्ञाने प्रतिवेध हुयांहुयां ओर वैराग्य ओर उपरामताके पणे हृयां 
दयां भी पुरुषको मोक्षकी प्राप्ति नही होती ॥ 

शंका-तो वेरग्य ओर उपरामता निष्फर भये !॥ 

उत्तर पेराग्य ओर उपरामता निष्फरु नरी तिन्दो करफे बह्म 
लोकादिकोंकी पापि होती है बरह्मरोकादिकषिषे बहुत कार वासकरता 

ह्मटोकविषे निष्काम पुरुषको ज्ञानद्रारा मेोक्षकी प्राप्ति होती है 

ओर जो मनविषे भोगोकी कामना होवे तब युष ओर धनवारके 
धरविषे योगभ्रष्ट पुरुष जन्मको प्राप्त होता है एसे भगवावरने गीताके 
छटी अष्यायविषे कथन किया है ताति वैराग्य ओर उपरामता निष्फर 


{ १५४) पचदश्ची-भाषा । 


नहीं ओर जिस पुरुषकी वैराग्य ओर उपरामता प्रतिबेधको प्राप्त दोग 
हे ओर बोध पण है तिस पुरुषको मोक्ष तो अवरय होता हे इसविषे 
संशय कोड नही परंतु जीवनसुक्तिसुख तिद नरी शता ओर इसप्रकार 
आपणी बुद्धिकरके केराग्य ओर उपरामता ओर ज्ञान इनकी न्यूनताको 
ओर अिकताकेो निश्चय करणा ॥ 

शंका-कितनेक तत््वज्ञानवाखोंकोभी रागद्रेष आदिकं नदीं देखा 
जाता ओर कितनेकंको देखाजाता ह ताते ज्ञानवानोकी एकरूपता न 
भरे इसते ज्ञान मोक्षका कारण हे यह निय नरी रोता ! ॥ 

उत्तर-रगद्रेषआदिकं रगोकी न्यहि प्रारभ्यक्मके फरदे 
ताते रागद्रेष मोक्षके प्रतिबंपक नदी देते इसत शाघके अर्थविषं 
विवाद नही किया चाहिये. तच्ववेत्ताभंके प्रारब्ध कमं अनेकं 
प्रकारके दं तिसकरके तत््ववेत्ताओंकी भित्र भिन्न प्रवृत्ति होती द 
ओर सेपूणे तत्तववेत्ताभंका अहं ब्रह्मास्मि' य निश्चय एकरूप होता टै 
ओर निर्दोष बह्मूपताकरके स्थिति भी स्वको एकरूप रोती 
अब संपूणेचिदीपके अथेको सेक्षेपकरके वणन करते हे-चेतन्यात्मा 
विषे जगत्‌ इस प्रकार स्थित है जसे वष्ठविषे हाथी घोडे आदिककी 
मतिर्या होती है सो जगतङूप चि आत्माविष मायने कर्प्या हे 
तिस जगतद्ूप चिकी उपेक्षा करके वाकी जो चेतन्य दे तिसका 
हण करणा जेस राथी बोडे भादिकं चिकी उपेक्षा करके वचर मरण 
कियाजाता दे. जो पुरुष इस चि्दीप प्रकरणके अथेको जानते नित्यदी 
विचारते हँ सो पुरुष जगतरूष चि्रको देखते हये हुये भी तिप्त जगत्‌ 
करके मोदको नदीं प्राप्त होते जेसे अज्ञानकार्मे मोहको प्राप्त रोनेसे 
तात्पयै यह चि्दीपके विचारणेकरके जगत्‌ मिथ्या प्रतीत दोतादे ॥ 

इति भीविद्यारण्यमहामुनिविरयचितपञ्चदश्यामात्मस्वरूपकतभाषायां 

षष्टं चित्रदीपविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ & ॥ 





तप्तिदीपपिवेक-प्रकरण ७. ( १५८५ ) 


परिदीपविविकं 


अथ त॒पिदीपविविक प्रकरणम्‌ ७. 


---०0््०00------- 


॥ ॐसद्ररुपरसाद ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ अथ तृत्तिदीप नाम 
जो दृसषग दीप है आदिमे पंचद॑क्ञीका सातवां प्रकरण तिसका आरंभ 
कृरते हे इसविषे बृहदारण्यकं उपनिषदकी अतिका व्याख्यान केगे 
सो तिस श्रुतिका अथे यह है अनेक जन्मोविषे संचित जो पुण्य 
तिनके प्रतापकरके जो पुरुषं आत्पाको जाने जो स्वप्रकाश अप 
रोक्ष कूटस्थ आत्माहे सो में ह तव किसकी इच्छा करता हयाहया ओर 
किसकी कामनाके वास्ते शरीरके तापोको प्राप्त हयाहया तापको 
प्राप्त दोव । अथ यह-जो शरीरके तापोकरके तापको प्राप्त नरी होता 
इप्त श्रुतिका जो तात्पये है सो इस तृप्तिदीपनाम प्रकरणविषे भटी- 
प्रकार विचार करेगे तिस्र विचारकरके जीवनमुक्तकी शुतियोकरफे 
तिद्ध जो तपि सो प्रगट दोवेगी. पुरुष दो प्रकारका है जीव ईश्वर मेदते. 
अविद्याविषे जो चेतन्यका प्रतिषि रै षो जीव है जर माया 
विषे जो चेतन्यका प्रतिषि दै सो इश्वर देसे श्वेताश्वतर 
उपनिषदकी अति कथन करती है ताते यह जानाजाता रै सो जीव 
ईे~वर दनो कलिपत हँ तिन दोनेनि अगि संपणे नगत्‌ कल्प्या हेमे 
एकसे बहुतकूप दोवों प्रनाषूप करके उत्पन्न शवँ देसी ज इन्व 
रकी इच्छा इसमे आदि खेकरके सेवातविषे जीवकूपताकरके 
प्रवेरापयैत जगत्‌ ईन्वरने कल्प्या हे जाग्रत्‌ अवस्थापे आदि 
रेके मोक्षपयैत संपतार जीवने कल्प्या रे. अब पुरुष शब्दका अथं 
श्रवण कर-देह इदर्यो आदिकोविषे तादारम्यध्याक्हहप भरमका 
अधिष्ठान जो असंग निर्विकार कूटस्थ चैतन्य है सो परमात्मषूष 
असंग हयाहयादी तादात्म्याध्यास करके आपणे साथ वास्तव ॒सेगसे 


( १५६ ) पचदश्षी-भाषा । 
रहित जो बुद्धि तिसविषे स्थित इयाहया जीवरूपताको प्राप्त दोजाता 


है सो इस श्रतिविषे पुरूष नाम करके कथन किया है ॥ 

शंका--पुरुष नाम करके इस श्रुतिविषे चिदाभासरूप जीवकादी 
कथन होवे अधिष्ठानरूप कूटस्थ येतन्यसरित विदाभाषरूप 
जीवका पुरुष नामकरके कथन क्यो करतेदो ?॥ 

उत्तर--पुरुषने मोक्षको प्राप्त रोना दै मोक्षको सो प्राप्त होवे 
जि्तकी मोक्ष अवस्थाविषे स्थिति दवेः चिदाभास्की तो मोक्ष- 
अवस्थाविषे स्थिति नहीं होती निसते चिदाभास कलित दै इसते 
केवर चिदाभासरूप जीवका पुरुष नाम नरी बनता अधिष्ठान 
कूटस्थ चेतन्य मोक्ष अवस्थाविषे स्थित होता दै भिस्ते कूटस्थ 
चेतन्य शुद्ध ॒परत्रह्मरूप है ताते अधिष्ठान कूटस्थ चेतन्यसतटित 
चिदाभास पुरूष नाम करके क्या दै निसते अधिष्ठान कूटस्थ 
चेतन्यसहित चिदाभासरूप जीव स्वगेमोक्षभादिकंकि साधनोका 
अधिकारी दै केवरु चिदाभाषरूप जीव अधिकारी नहीं भिस्ते 
अधिष्ठानसे रहित भरमराकविषे कटं नरी देखाजाता चिदाभास भी 
भ्रमरूप रे ताते विदाभासषटप जीवभी अधिष्ठान कूटस्थसहित 
है ताते यह सिद्ध भया जा अधिष्ठान चेतन्य कूटस्थसहित चिदाभा- 
सका नाम पुरूष हे चिदाभास सहित जो श्रीरद्रय दै तिनको 
ग्रधानताकरके ओर अधिष्ठानचेतन्यके गोणता करके जब जीव 
आपणा स्वरूप मानता है तव मे संसारी एते जीव मानता हे ओर 
जव विदाभाससदित शरीर प दोनोंको मिथ्या जानकरके तिसविषे 
अहबुद्धिका त्याग करदेता द ओर तिसके अधिष्ठान कूटस्थ चेतन्यको 
आणा स्वरूप मानता है तब जीव यह जानता है मे चेतन्यरूप आत्मा 
डमे असगहं॥' 


तृत्तिदीपविवेक-प्रकरण ७. ( १५९७ ) 


शंका-में असंग हूं मे चेतन्यं यह जनना कूटस्थविषे कूट- 
स्थको असंग दोणेते नही बनता ॥ _ 

युत्तर-अहकार तीन प्रकारका हे एक सस्ये दो गोण कोन 
मुख्य रै एेसे पूछे तो श्रवण कर-प्रस्पर अध्याप्त करके कूटस्थ भौर 
चिदाभासकी जो एकरूपता सो अदंश्ब्दका वाच्य अथेह सो 
अरहंशम्दका युख्य अथं हे तिसते मखे जो ह विवेक ज्ञानते रहित 
सपण प्राणी तिन्दोने शकटे हया ह्या चिदाभास भर कूटस्थको अहं 
रेसे कथन किया रै. अब गोण जो अहं ङब्द्‌ तिसके दो अथेह तिनको 
अवण कर-चिदाभासते भित्र केवर कूटस्थ जर कूटस्थते भित्र 
केवर चिदाभास यह दोनों गोण अहंकार दै जिते सभी छक इन 
दोनांक। नही जानते आर तत्त्ववेत्ता कम करके सोकिक भ्यवहारविषे 
ओर शाश्चीयव्यवहारविषे अदंशम्दको कथन करता है जय तच्वव्त्ता 
मे गमन करतार मे स्नान करताहू मे भोनन करताहू 
इसते आदि टेकरके खोकिक व्यवहारषिषे स्थित रोता है तव 
कूटस्थते भिन्न चिदाभाप्रको अरंशब्दकरके कथन करता दे तात्पय 
यह जो स्न गमन भोननअदि ग्यवहारोके करणेवाटा 
स्थूरु सुक्ष्म दो शरीर सहित चिदाभास दै कूटस्थ नक 
देसे सेपणे व्यवहारोको करता इया तत्ववेत्ता जानता है 
ओर यदी तत्त्ववेत्ता जव ज्ञानरष्टिविषे स्थित रोता है तब मे असंग 
हं भे चिदात्मा हू एेसे कथन करता दै सो चिदाभा्षते भित्र केवर 
कूटस्थको अर श॒ब्दका अथं मानकरके कथन करता दै ताते यह 
सिद्ध भया रक्षणाकरके अदराब्द कूटस्थके जानता है तते असग 
दर यह ज्ञान बनसकता है ॥ 

शंका-भिन्न भित्र चिदाभास ओर कूटस्थ अैब्दके गोण अथं 


हें यह तुमने जो कथन किया हे तिसविषे हम पृते टै मे अग हमे 


( १५८ ) पचदङी-भाषा। 


चिदात्मा ह य ज्ञान कूटस्थको होतार फि, विदाभासको होताहे निसको 
यह ज्ञान रोता हे तिका अज्ञान निवृत्त होता है एेसे अवय कट्या 
चाहिये. कूटस्थविषे तो यह जानना नहीं बनसकता जिसते कूटस्थविषे 
अज्ञान प्रथम हे नदीं इते कूटस्थविषे ज्ञान भी नरी हे नेसे सूयेविषे 
अंधकार ओर प्रकाश नरी होता ओर जो कूटस्थविषे ज्ञान अज्ञान 
मानेगि तब कूटस्थकी असंगता न रहेगी इसते मे अग ह मे चिदात्मा 
रं यह ज्ञान चिदाभासको होता दै तिस ज्ञानकरके चिदाभासका 
अज्ञान नारा दीजाता रै एेसे कदा चाहिये एेे हुयांहृयां यह वातो प्राप्त 
भर कूटस्थते भिन्न जो चिदाभास हे सो नानताहैनोमे कूटस्थ दू 
रेसाजे। जानता भो परम भरमषूपदे जसे कोह कगार यह 
जाने जो भें राजा द से जानना परम भरमषूप रोता है ॥ 
 उत्तर-जो चिदाभाप्त कूटस्थते भित्र दवे ता यह जानना अम- 
रूप होवे पर चिदाभाक्त तो कूटस्थते भिन्न नह कितु कूटस्थ एक- 
स्वभाववाखा दे जिसते आभाष्षरूपता मिथ्या हे ओर कूटस्थरूपता 
सत्य ह जे कल्पितके बाध हृयांहुयां पीडे शष रहती दे ॥ नेसे दपण 
विषे प्रतीत होता जो युखाभास ह तिका स्वदूप वास्तवेसे ओवाविषे 
स्थितजो अखे सोह दे ॥ 
` शंका-ठम चिदाभासकेो मिथ्या कहते हो तते विदाभासके 
जाश्रय जो कूटस्थोऽस्मि' यह ज्ञान है सो भी मिथ्या हया चादिये ॥ 
 उन्तर-तेने यथाथ कट्या दे कूटस्थते भित्र चिदाभास मिथ्या हे 
निस्ते कूटस्थते भिन्न सपृणे वस्तु मिथ्या हम्‌ मानते द तति कूटस्थोऽ- 
स्मि' इसज्ञानको जो तेने मिथ्याक्द्यादै सो दमारेको इष्टी दे जे 
रस्सीविषे सपे कल्पित दे तो तिस सपेका फंकार ओर चखना भी 
कल्पित है तेषे चिदाभास कल्पित है तो चिदाभासके आश्रय 'असगोऽ 
इस्मि' ज्ञान भी कल्पित हे ॥ 


त॒पनिदीपविवेक-प्रकरण ७. ( १५९ ) 
 शंका-ज्ञान करके मिथ्यादै तो ज्ञानकरके सेषार निपृत्तन 
इया चाहिये ॥ 
उत्तर-ज्ञानकरके निवृत्त दोनेवाखा जे। ससार है सोभी मिथ्याहै 
ताति मिथ्या ज्ञनकरके मिथ्या संप्तारकी निवृत्ति रोजाती दे ॥ जेप 
स्वुप्रके शर देखण करके निद्राकी निवृत्ति होजाती दे ओर नेसे स्वप्र 
की तलवार ठेकरके स्वप्रके शरको मारखेता है तैसे मिथ्याह्प 
ज्ञान करके मिथ्याहप सपार दूर करदेता हे छक भ कहते रै नेमा 
दव तशी परजा. जिप्त कारणते कूटस्थही चिदाभास का वास्तव स्वूपहै 
तिक्त कारणते पुरुष शम्दका अथ कूटस्थसहित चिदाभासे सो मिथ्या- 
रूप्‌ चिदाभाषते कूटस्थको भित्र जान करके रक्षणाकरके मे कूटस्थ 
हं एसे जाननेके। समथ देता रै पेते धति कहती भह मे कूटस्थ ह यद 
ज्ञान अत्यंत ह हुयाहया मेोक्षका कारण होता दे ज्ञानकी दढता यह्‌ है 
जो संराय विपयंय उदय न होने जपे ज्ञानियोको देदविषे सहाय विप- 
ययते रहित ज्ञान ` रोता है तेसा कूटस्थ आत्माविपे सेय विपर्ययते 
ररित ज्ञान नो हसो मोक्षका साधन दै इस अथेके निणेय करणेके 
वास्ते थुति अथे कथन करती हे सेय विपयेयते रहित ज्ञान मोक्षका 
साधन दै इसी अथेको उपदेशसदस्ची विषे भगवान्‌ शंकराचायं कथन 
करते भये द अज्ञानियेको जेे देदविषे आत्मज्ञान मे मनुष्य हं यह 
सेशय विपयंयते रहित ट होता हे इसीतरद कूटस्थ आत्माकिष 
संशाय विपर्यये रहित नो दद ज्ञान है सो देदविषे आत्मज्ञानके नाश 
करणेवाखा दै एेस। ज्ञान जिस्‌ पुरुषको प्राप्त भयादेसो मोक्षकी 
इच्छन भी करे तोभी पोक्षको प्राप्त रोजाता है जिषे संसारका 
कारण अज्ञान तिसका ज्ञानकरफे नष दोगया दे“ अयं ' इस शब्दक- 
रके तो अपरोक्षता कृथन करी रे एेसा जो कर तो यदी अथं होवो इस 
विषे दोष नरी भिसकारणते स्वप्रप्रकाङ चैतन्य सदादी अपरोक्ष हे ॥ 


(१६०) पंचदी-भाषा। 
, -शका-स्वप्रकार चैतन्यरूपताकरके आत्माकी सदा अपरो्ष- 


ताके मान्यां हयां आत्माको परोक्षविषयता अपरोक्ष विषयता ओर 
ज्ञान अज्ञानकी आश्रयता ओर ज्ञान अज्ञानकी विषयता न बनेमी ॥ 
उत्तर--दश्चमपुरूषकी न्याई सभी कुछ बन जायगा जेते सदा 
अपरोक्ष जो दह्यवौ परुष हे तिसविे अज्ञानभी दाता दै ओर परोक्ष 
ज्ञान भी तिसविषे हेता है ओर अपरोक्ष ज्ञान भी तिस्षविषे होता दै 


९ कते 


तेते नित्य अपरोक्ष आत्माविषे भी अज्ञान ओर परोक्षज्ञान ओर 
जपरोकषज्ञान सभी ड कुछ बनता. निय अपरोक्ष दरव पुरुषविपे जज्ञान 
ञओर परोक्षज्ञान ओर अपरोक्षज्ञान केसे बनता दे एेसा १४ तो रवण 


० 


करको द मूख पुरुष एकं रामे किसी कायेके निमित्त ओर 
गरामको चरे तिस मागेके वीच एक नदी थी तिस नदीका बड़ा वेब 
था ति नदीके प्ररे किनोरेके। प्राप्त होयके अपसम यह विचारक- 
रगे खगे हमने अंडे वेगवाटी नदी तरी हे तति हम आपणे पुरुषोंको 
गरिणटँ जो मत को नदीविषे डबगया होवे तव गिणनेवाा पुरषं 
इदेताकरके प्रतीति दोते जोह ने! तिनके गिणता भया ओर नर्वोका 
दरष्टा जो है आपणा आप ति्तको भ्रमकरके न जानता भया यीँ दरवा 
नित्य अपरोक्ष इ ओर दरवेका अज्ञानभी है दवा है नरी एस जानक- 
रके यह दश्वो कथन करता भया न दवा भाता दै न द्रा दे इस्‌ 
कथनका कारण जो है सो अज्ञान कारयेका आवरण है ओर दरस अज्ञान 
का. कायं विप तिसको भ॑ श्ण कर-दशर्वो नदी भासता दर्द 
इसते उपरांत दसार्वो नदीविषे डबगयाे यह निश्चय करके सोककरके 
दशर्वोही दशको रोताभया सो यह जो रोणाभादिकद सो क्क्षिष कथन 
किये इसप्रकार अज्ञान ओर आवरण ओर क्कषिपको पराप्त इया हया नो 
दकव &सो मदीके किनारे चितातुर ओर उच स्वरोकरकं रोताभया 
इतमेमेदी, करै दयावान्‌ पुरूष निस ओर नदी जाती थी तिस ओर 


तृपिदीपविविक-प्रकेरण ७. ( ३६१ ) 
आन प्रात्तभया . ओर तिसन परछया जो दे पुरुष ! तू क्यो रोता दे 


तर दडवां पुरुष कहता भया जो हमार दश्वा पुरुष नदीषिषे 
ड्‌वकरके मरगया हे इसवास्ते मे रोता ह त दयावान्‌ पुरुषने आपणी 
दृष्टिकशके देख्या तो दशचोदी पुरुष तिसको बयेडे नजर अये तो 
विक्को देख करके दया मई जो यह तो ग्यथेदी मूखेता करके रेते दै 
ताते इसका दुःख निवारण किया चादिये एेसे विचार करके दया- 
वान्‌ पुरुष कहता भया दृशां परया नहीं तुम न रोवो एसा तिसका 
वचन सुन करके दावा पुरुष यह मानता भया इसने किधरदी 
नदीके किनारे दशवे पुरुषको देख्या होवेगा इसप्रकार दशवां दशवेको 
प्रोक्षरूपकरंके स्वगे आदिकोंकी न्याई जानताभया तो इस परोक्ष 
ज्ञानकरके दरव विषे अज्ञानका कायं आवरणका असत्तापादक अं 
दुर होगया अज्ञानका काये आवरणका कायं दो अश्च दँ असत्ता 
ओर अभानापादक, परोक्षज्ञाने असत्तापादक अंश द्र होता हे ओर 
अपरोक्षज्ञानते दोनों अंश दर रोजाते दे तब दशवां पुरुष तिस दया- 
वान्‌ पुरुपका कहता भया कहां है दवं मेरेको मिखायदे त 
दयावान्‌ पुरुष्‌ यह कदता भया तरू दी दृङवां ई तव दशां कहता 
भया मे दश्वा कैसे ईह तब दयावान्‌ पुरुष करने खगा तु मेरे सामने 
गिण तव दशां पुरुष गिणता भया ओर कहता भया नो पुरुष 
मेरेको नजर आते ह तव दयावान्‌ पुरुष कहता भया नवके गिणने- 
वाखा दश्ञवां पुरुषतू है जो त्र दरवां पुरुषन होवे तो नवोको केसे जाने 
ताते नवके जाननेवार दशां त्र दीह इसप्रकार दर्षे पुरूषको 
जव अपरोक्षज्ञान भया जो में दशवां हँ तव दशवां पुरुष दषेको प्राप्त 
भया ओर रोणेको त्यागता भया. जसे नित्य अपरोक्षषूप दशवैविषे 
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( १६२ )  पचदरी-भाषा।. 


भी यह सात अवस्था जाननी सो जिसपरकार ह तैसे श्रवण कर-यह जो 
चिदाभास हे सो विषयोके भोगोिषि आपक्त [चित्त हया हया आपणा जो 
वास्तव स्वरूप हे स्वप्रकाञ्च चेतन्यरूप कूटस्थ तिसको शरुतियोके 
विचारते प्रथम न जानता यह जा न जानना हे तिस्का नाम अज्ञान 
है सो प्रथम अवस्था दे ओर किर्सकि स्थानपिषे चेतन्य आत्माका 
परसग चस्या इया था तब सुनके अज्ञानी यह कता भया कूटस्थ 
चेतन्यरूप आत्मा कोई नरी जिते नजर नरी आवता नो कूटस्थ 
 चेतन्यकूप आत्मा रोता तो मेरेको नजर आवता यह जा अज्ञानीका 
कथन्‌ है सो अज्ञनका कायं आवरण दे सो असत्ता ओर अभानके कथ- 
नकी न्यार दसी अवस्था कूटस्थकी हे आत्माविषे मे कतौ मे भोक्ता 
हं दस कल्पनाका कारण देदद्रयसदित चिदाभास दै तिसका नाम 
विक्षेप है सो बिदाभाक्षकी तीसरी अवस्था है॥ 
शंका-रारीरदयसदित चिदाभाप्को तुम किक्िपरूप कहते 
हो ओर साथदी चिदाभास्षकी विक्षेपरूप अवस्था कर्तेद सो तो 
यह्‌ बात विरुद्ध ई ॥ | | 
य॒त्त॒र्‌-जीवकी सात अवस्था द जीव नाम टिगरारीरं भोर 
चिदाभा्त ओर कूटस्थ चेतन्यका है ताते मितयकूप नो जीव दै सो 
अवस्थावाय है ओर देहद्रयतहित चिदाभाप्त अवस्था है ताते 
अवस्था ओर अवस्थावारेका भेद षिद्ध भया अ।र ज्ञानवान्‌ करके 
बोधको प्राप्त हया हया कूटस्थकी सत्तामात्रको जनता दे इसका नाम 
परोक्षज्ञान रै सो जीवकी चोथी अवस्था है ओर जब श्रवण मनन 
निदिष्याप्तनकी परिपाकता करके मे कूटस्थ ह यह जानता हे सका 
नाम अपरोक्ष ज्ञान हे सो जीवी पांचषीं अवस्था हे ओर कूटस्थ 
असंग आत्मके ज्ञानकरके मे काह मे भोक्ताहं इस्ते आदिटेकरके 
ओोकसमुदायको त्याग देता है इसका नाम शसोकाभाव दे सो जीवकी 


त॒पिदीपविषेक-प्रकरण ७. (१६३) 


छटी अवस्था है ओर तिस्तते उपरान्त यह जानता है जो क पेयोभ्यथा 
सो मेने करखिया है ओर जो प्रा्तेणे योग्य था सो मरको प्रात्तरोगया 
है इक्त प्रकारकरके दषको प्राप्त रेताहै सो इसका नाप निरंङशा तपति 
हैसो जीवक सातवीं अवस्था है यह जो सप्त अवर्याँ कृथन करी 
दंसो चिदाभास्तकी द कूटस्थकरी नरी ॥ 

शका-इन सतां अपरस्थार्भोका य्ह जो कथन है सो व्यथं दे 
निसते उपविषे फट कुछ नक्ष नजर आवता ॥ 

उ॒त्तर-यद सात अवस्था वधमोक्षहूप फडको जनावती ह ताते 
वधमोक्षका ज्ञानदी इन सातो अवस्थाकिं निरूपणका फर दे ताते 
सातो अवस्थाओका निदपण निप्फर नरी ॥ 

शंका--ये सात अवस्था वेधके कारण दै ओरं ये सातों 
अस्था मोक्षके कारण द अथवा मर कोई प्रकार दे ॥ 

उ॒त्तर-ओर प्रकार दे इन साते अवस्थामिं तीन अवस्था 
वेधका कारण दं जादिकी अज्ञान आवरण ओर विक्षपरूप इन तीन 
अवस्थाओको बधकारणता कायंद्रारा कथन करते दँ ताते प्रथम 
 अन्ञानके स्वहूपको अवण कृर-मे कूटस्थक नही जानता यह नो 
उदापीनशूप व्यवहार दै तिसक्रा जे कारण है विचारके प्रागभाव 
सहित तिषको महात्मा अज्ञान कथन करते दै ओर शाघ्चकरके कथन 
क्रियाजा प्रकार तिसको उष्टवन करफे केवर तकि विचारक 
करके पीछे यह जानना कूटस्थ है नरह निंसते भासता नद एेसा 
जो विपरीत व्यवहार है तिसका कारण आवरण हे स्थर सूृष्ष्ष दोनों 
शरीरे सहित चिदाभासषका नाम विक्षेप ह ओर बधक कारण ससार 
नाम निक्षकारेषा नोभे कती हं मे भक्ता ह्रसते आदिटेकरके 
सेपूणं शोक द सो विकषिपके कायं ह ॥ [प 


( ३६९ ) पचदञी-भाषा । 

शंका-यह जो तमने कहा सप्त अवस्था चिदाभासकी हे सो 
अयुक्त दै निसते अज्ञान ओर आवरण इन दोनोको क्क्षिपकी उत्पत्तिसे 
प्रथम विद्यमानता हे ओर चिदाभास्रको विक्षेपके अतगेतता दै इसते 
विक्षेपभी चिदाभासकी अवस्था नदी बनती ॥ 

उत्तर-यद्यपि अज्ञान ओर आवरण विक्षपकी उत्पत्तिसे 
प्रथम सिद्ध रं तोभी अज्ञान ओर आवरण विक्षपकी अवस्था 
आत्माकी अवस्था नदीं जिसते आत्मा जसग हे ॥ 

शंका-किक्षिपकी उत्पत्तिसे प्रथम तो विकेपदेदी नदीं इस्ते 
किक्षेपकी सवस्था अज्ञान ओर आवरण केसे होवे अवस्थावारेके हयां 
यां अवस्था हाती हे अवस्थावाखेके अभाव इयां इयां अवस्था नदी 
बनतीं जसे पुत्रके न उत्पन्न हरयो हृयां प्रकी बारकं यौवनञादिकं 
अवस्था नरीं बनती तेस आवरण ओर विक्षेप चिदाभास्की अवस्था 
नदीं वनतीं ॥ 

युत्तर-स्थूटरूपताकरकं विक्षपकी उत्पात्तेसे प्रथम विक्षपका 
स्वप नरी यद्यपि सष्ष्मरूपता करके विक्षपक उत्पत्तिसे प्रथम 
विक्षेप वे्यमान दं तिंस्कारणत अज्ञान अ।र अवश्णकाो विक्षपकी 
अवस्थाका वणेन करणा दोष नदी ॥ 

शका-अप्रसिद सृक्ष्मरूपको अंगीकार करके अज्ञान ओर आव- 
रणको विक्षेपकी अवस्था वणेन करणेते अधिष्ठानरूपताकरके असिद्ध 
जो ब्रह्म है तिस्रकी अज्ञान आर आवरण अवस्था यह वणेन 
करणाश्रेष्ठ दे ॥ 
 उत्तर-अधिषठनरूपताकरके प्रसिद्ध जो ब्रह्म है तिसकी अवस्था 
जो कँ अज्ञान ओर आवरण तो संपूरणं अवस्थाका अधिष्ठान ब्रह्म है 
संपृणे अवस्था ब्रह्मकी कदो अज्ञान ओर आवरण दोनों अवस्था ब्रह्म 
की क्य कहता है ॥ 


तृप्तिदीपविवेक-प्रकरण ७. ( १६९ ) 


शंका-यदयपि त्रह्मविषे संपूरणं काटिपित ह निसते ब्रह्म सेपणे अवस्था- 
का अधिष्ठान है तभी किक्षेपकी उत्पत्तिते पीछे रोनेवाडी जो भव- 
स्थां हे चार तिनका जीवविषे अनुभव होता हे इसते वे चारं 
अवस्थां जीषकी है ब्रह्मविषे उनका अनुभव नरी होता इते वे 
चारे त्रह्यकी अवस्थां नही सो चार अवस्था कोन टे मे ससार ह एक 
अवस्था तो यह दे ओर मे ज्ञानवान्‌ दह यह दुसरी अवस्था रै ओरमें 
शोकमे रहित दह यह तीसरी अवस्था दै ओर मे कृतकृत्य हई एक निर 
कुरातक्तिषूप चतुथे अवस्था दे ॥ 

उत्तर-जे से जीवविषे अनुभव होणेते जीवक अवस्था चार को 
मानता है तैसे अज्ञान आर आवरणकोभी जीवकिपे अनुभव रोणेते 
जीवकी अवस्था मान. जिसते जीव यह कदतादै मे अज्ञानी ह इस 
प्रतीति करके अज्ञान जीवविषे भारता द ओर ब्रह्मकी सत्ता जर भान 
भेरी दष्ठिकरके है नरी इस प्रतीति करके आवरण जीवविषे भासता है 
ताति अज्ञान ओर आवरण जीवकी अवस्था अनुभव करके सिद्ध भई ॥ 

शेका-जो अनुभवकरके अज्ञान ओर आवरण जीवकी अवस्था- 
ठँ सिद्ध रोती दै तो पिरे आचार्यौने अज्ञान ओर आवरणको ब्रह्मके 
आश्रय कयो वणैन कस्या हे ॥ कः 

उत्तर-अधिष्ठानरूपता करके अज्ञान ओर आवरणका आश्रय 
ब्रह्म है यह परवैरे आचायका तात्पयं हे ओर अज्ञान ओर आंव- 
रणका अभिमानी जीव हे इसते अज्ञान ओर आवरण जीवकी अवस्था 
है यह हमारा तात्पथे हे इस्त प्रे आचार्योके वचनोप्ाथ हमारे 
वेचनोका विरोध नरी जेसे आदिकी तीन अवस्था बधका कारण दंतेसे 
परोकषज्ञान ओर अपरोकषज्ञानरूप दो अवस्था अज्ञानका कायं आवण- 
निवात्तद्रार मोक्षका हेतु दै. परोक्षज्ञानकरके असत्तापादकं आव्रणका 


( १६६ ) पचदशी-भाषा 


कारण अज्ञाननाङ्च जाता है भोर अपरोक्षज्ञान करके अभानापादक 
आवरणका कारण अज्ञान नार रेजाता हे भर सोकाभाव ओर निरंकुशा 
तृति यह जो अवस्था ज्ञानका फटद्प हे तिनके मध्यभी अभानापादक 
आवरणके नारा हयं दयां आति करके जो जीवहपता प्रतीत रती 
थी सो नाङ्ञ होजाती है तिस जीवषूपताके नाञ्च देणेते मे कती दह मे 
भोक्ता र इत्यादि रक्षण दँ जिसका ओर संसार द नाम निसका एेसा 
जो सोक हे सो सेपूणे नाश दोजाता दे. सपण संसारके नारा दया इर्यो 
आत्माकी नित्यमुक्तरूपता प्रतीत होती हे तिते निरंकुशा तपिकी प्रापि 
होती है फिर शाक कभी नही उत्पन्न रोता ॥ 

शेका-परेथके आरभकिषे बृहदारण्यक उपानिपदकी श्रुतिके 
अर्थं कृरणेकी ठमने प्रतिज्ञा करीथी तिसको ओडदिया ओर सात 
अवस्थाको वणेन किया से प्रणस अगत ह ॥ | 

युत्तर-शुतिके तात्पथे कथनके प्रसंगविपे तिसका अंगरूप 
सात अवस्था वणेन करी है इसते अवस्थाका वणन प्रसगमे असमत 
नकष जिसते श्रुति अपरोक्षज्ञान ओर ओकाभावष्प रो अवस्था 
आप्‌ वणेन करती ह तिसविषे एमे जिज्ञसुके मनविषे आया जीवकी 
अवस्था दोई ह जो श्रुति वणेन करती है. अथवा जीवकी अवस्था जोर 
भी है तब हमने जीवकी सप्त वस्था वणन करी तते पंच मवस्थाओंको 
अधिक वणन करणा अकषगत नदी ॥ जपे कोर स्वामी किसी आपणे 
सेवकको कथन करे इस अभ्यागतको भोजन कराय देवो तव 
पिस सेवकने तिस अभ्यागतको चरण धोने बास्ते जर दिया ओर्‌ 
आसन दिया ओर पत्तठ दई ओर पानकरणेवास्ते नरूदिया तो यह 
सेपुणे सेवकका व्यवहार स्वामीके अज्ञानसे विशुद्ध नहीं हाता ओर 
मरखोको ति्विषे शंका भासती ह जो इस सेवकेन स्वामीकी आज्ञा 
नही मानी. तैसे श्रुतिने. जिज्ञाञ्चको अपरोक्ष ज्ञान ओर शोकका 


तृतिदीपविवेक~प्रकरण ७. ( १६७.) 


अभवषूप द्‌ अवस्था वणेन क तिनके अनुकर पच अवस्था 
हमने ओर वणेन की द तति सातं अवस्थाजोका निपण 
विरुद्ध नदीं ॥ 
शंका-पीरे तुमने कदाथा आत्मा स्वप्रकारताकरके सदा अप- 
रक्ष रे तात आत्मा अपरोक्षज्ञानका विषय देवे ओर परोक्षज्ञान- 
क विषयन देवे॥ 
युत्तर-आत्माकी अपरोक्षता दे प्रकारकी ह एक स्वप्रकाञ्चहप- 
ताकरके परोक्षता जिसते आत्मा जापणी सिद्धिविषे भर किसी साध- 
नको नहीं चाहता. ओर दसी आत्माकी अपरोक्षता यह्‌ ई जे बुद्धिकसके 
आत्माको स्वप्रकाड जानना ताति परोक्षज्ञानकाखवेषे भी आत्माकी 
स्वप्रकाशचषटपताकरके नो अपरोक्षतादै सो निवृत्त नदीं हेती 
निस्ते पशोक्षज्ञानकाटविषे आत्मा स्वप्रकाश है एते प्रतीति होती ॥ 
शंका-जात्मासे अभिन्न जो व्रह्म हे तिषविपे ज्ञानको परोक्षता 
फिसते हे ॥ 
उत्तर-आत्मषटपताकसके तऋह्मका ज्ञान नरी दोता ओर ब्रह्म 
हूपताकरके ब्रह्मका ज्ञान होता द इसते ब्रह्यज्ञानको परोक्षता ॥ 
शंका-तर्म आत्मप दै भोर आत्मा सदा अपेक्ष है ताते 
अपरोक्षरूप ब्रह्म आत्माविषे परोक्ष ज्ञान जोहेसो भमरूपदे॥ 
युत्तर-ब्ह्मरूप१ आत्पाविषे परोक्षज्ञानको जो तू भरमहूप कहता 
हैमो किस करणकरके कहता दै ज्ञानकी भरमरूपताविषे कारण चार 
होते द एकं तो कारण यह है जो ज्ञानकी बाधा दोजाना जैसे सीषी- 
विषे शूपेज्ञानकी बाधा दोजाती दै. दसरा ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष न नजर ` 
आवना, तीक अपरोक्षरूपताकरके रहणयोग्य ॒पदाथेका पेक्ष 
हूपता करके म्रहण होना, चोथा ज्ञानका जो विषय है तित्तका कोकः. 


( १६८ )  पंचदशी-भोषा। 


अंश प्रतीत दोना ओर कोक अंशा न प्रतीत होना जो कदे पहिखा 
नरी बनता जिस्ते परोक्षज्ञानकी बाधा नदी होती जैसे 
सीषीविषे श्येज्ञानकी बाधा भदै थी “नेदं रजतं इस ज्ञानक्षरके तसे 
ब्रह्म नास्ति" यह किसीप्रमाण करके जो प्रतीत दोवे तव श्रह्म अस्ति 
इस परोक्ष ज्ञानकी बाधा होवे सो तो एेसा प्रमाण कोई बरवाला नहा 
देखानाता इसते श्रह्म अस्तिः इस परोक्षज्ञानकी बाधा नदीं होती ओर 
द्वितीयपक्षभी नशं बनता जिते इुरक्ष्विषे स्थित जो पुरूष द तिसको 
मथुरा प्रत्यक्च नर नजर आवती पर तिस्को मथुराका ह भ्रमरूप 
नदीं कित मथुराका ज्ञान तिस्र पुरुषको परोक्षषष यथाथं हे भोर नेसे 
पुथिवीविषे स्थितपुरूषको स्वगेका जो परोक्ष ज्ञानदै सो यथाथे है 
स्वगेके प्रत्यक्षषूपताकरके न प्रतीत हर्या हययोभी र तीसरा पक्ष 
भी नरी बनता निसते ब्रह्म परोक्ष दे एषी प्रतीति नरी इं तव फिर 
ब्रहमज्ञानको परोक्षषूपता क्योकरदे एेसे पे तो अवण कर-त्रह्म 
जस्ति' एसे सत्तामाञरूपताकरके ब्रह्म भाता ह भर "अर ब्रह्म इस 
ङूपता करके ब्रह्मका स्वरूप नहीं प्रतीत होता इवास्ते अथेते त्रह्म- 
ज्ञानको परोक्षता दे ॥ 
शंका-तीन कारणोकरफे ज्ञानको भ्रमरूपता न देवे पर चोथे कार- 
णकरके परोक्ष ब्रह्मज्ञानको भरमरूपता बनती दहै, निक्तते परोक्षज्ञानविषे 
जत्मभंशका महण नरी भया ओर ब्ह्मभंराका यहण भया है जाते 
एकं अंशका हण भया ओर एक अंका रण न भया ताते परोक्ष 
ब्रहमज्ञानको अमरूपता सिद्ध भई ॥ 
उन्तर-जो अंशके रहण करके ओर एक अंशके न अरहण करके 
जह्मज्ञानको अमरूपता होवे तर षट पट आदिकेके ज्ञानको भी भमषू- 
पता हरं चादिये भिस्ते षटज्ञानकरके षटके सेपणे अंका रहण 
नरी होता घटके अंतर जो अवयव द तिनके साथ नेवोका सवेष नरी 
हेता इसते धटके सवै अंशा नष रहण रोते ॥ ` ` 


तृपिदीपवषिषेक-प्रकरण ७. (१६९ ) 


 शंका-षट सावयवपदाथं रै इसते किषी अंशके ग्रहण किर्या 
हयौ किसी अंशाका अग्रहण भी बन जाता दै पर ब्रह्मतो निरंश है 
इसते ब्ह्मविषे अंका अग्रहण नरी बनता ॥ 
उत्तर-दूरकरणे येग्य जो अं दे सोह भह उपाधि तिस॒करके 
ब्रह्मभी अंशोवाला बनजाता दै सो दूरकरणेयोग्यको न अंश दै एसे 
पे तो श्रवण कर-दूरकरणेयोग्य ब्रह्मविपे दो अंश द एक असत्ता 9 
दुसरा अभान २ परोक्षज्ञानकरके असत्ता दर होती हे ओर अपरोक्ष्ञा- 
नकरके अभान दर होता हे अपरोक्षषटपताकरके अररणयोभ्य पदाथ 
विषे परोक्षज्ञान भ्रमरूप न्दी होता जेसे अपरोक्षरूप दरव पुरुष 
विषे परोकषज्ञान अमरूष नदीं होता तेसे अपरोक्षरूप ब्रह्मविपेभी 
परोक्षज्ञान अपरूप नरी होता निस्ते अज्ञानका काय असत्ता 
पादकं आवरण दशम पुरुषविषे ओर ब्रह्मपिषे तुद्य दै ओर परोक्ष 
ज्ञानकरके तिसकी निवृत्ति भी तुल्य है ॥ 
शंका-वाक्यते जो परोक्षज्ञान देता दे तो अपरकषज्ञान 
किसते होता दे ॥ 
उन्तर-विचारसहित महावाक्यते अपरोकषज्ञान होता दे "यह आत्मा 
ब्रह्म रै इस महावाक्यके अको भरी प्रकार विचार कियो इरयो 
प्रथम परोक्षता करके जान्या जो बह्म था ॒तिस्षविषे आत्माके साथ 
अभित्ररूपता साक्षात्‌ करी हे जसे दशवां तु है इस वाक्यते दश्चम- 
पुरुषने आपणी दरामरूपता साक्षात्‌ करी है विचारसहित वाक्यते 
अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्ति जिसप्रकार होती हे तिसके दृष्टांतसादित श्रवण 
कंर-जेमे रोकसहित रोक्ते दशवे पुरुषको देखकरके दयावान्‌ पुरु- 
षने कट्या दुवा इम्या नदीं तू मत शोक कर तब तिस दशे पुर- 
षने पछया शवां कां है तब दयावान्‌ पुरुषने कष्या दशवां यहां दी 


( १७० )  पचद्ञी-भाषा। 

है तव दराां पूछता भया वह कोन है तव दयावान्‌ पुरुष केटता- 
भया तूही द्वा है तब दशां कदताभयामे केसे दशां ह तब 
दयावान्‌ पुरूष कहता भया गिण तव दावा नको गिणता भया 
कहता भया तो नव पुरुष मेरेको नजर आवते ह तव दयावाच्‌ 
पुरुष कहता भया नवके देखणवाला कोन है जो नर्वोके देखता दे 
सो दशवां तू दे इसप्रकार विचारकरके दरामपुरुष यह जानता भया 
दशवां मे दं दशवे परुषको जो यह ज्ञान भया है में दवा द सो ज्ञान 
विचारसहित वाक्यके अथेते उत्पन्न भया है इसत संशयकूप१ ओर 
विषयरूप नहीं निरते आदि मध्य अंतविषे तिस॒को नवविध सेराय हे 
नदीं मे दडवां यह जो वाक्यते उत्पत्र भयाद ज्ञान सो क्भीभी 
दूर नदीं होता इसते वह ज्ञान द अपरोक्षरूप दे इसका ट्त 
सपणे अव श्रवण कर-जगत्‌की उत्पत्तिसे पूव सेपूणे जगत्‌ सत्रप 
ब्रह्ममा्र होता भया सो ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगतभेदसे रहित 
है इक्षते आदिरेकरके प्रथम परोक्षक्पताकरके जिज्ञासने ब्रह्मकी 
सत्ताको जान्या पीछे जीविहपताकरके संषातविषे प्रवेश आदिशूप 
युक्तिके विचारकरके ब्रह्मकी आत्कू्पताकी संभावना भई पीछे 
ब्रह्म तू है इस्षवाक्य करके अद्रितीय ब्रह्महूपता आपणी निश्चय करता 
भया अथं यह-जो मे ह्म ह एसे साक्षात्कारको प्राप्त रोता भया 
जिसते ब्रह्मका रक्षण सञ्चिदानदरूपतः आत्साविषे अपरोक्षकरके 
देखता भया पंचकोशेकि आदि मध्य अंतविषे आत्माके ग्यवहार 
दुय इयौ भी आत्माकी सचिदानदरूपता दुर नदीं होती है इसते भे 
सचिदानंदषूप ब्रह्म ह इस ज्ञानको टट अपरोक्षह्पता है ॥२०॥ 
शंका-प्रथम विचाररहित केवल वाक्यते परोक्षज्ञान उत्पन्न 
होता है ओर पीछे किचारसदित वाक्यते अपरोक्ष उत्पत्र होता है इस 
वातौको तुम केसे जानते हो !॥ ८ 


त॒पिदीपकिविक-प्रकरण ७. ( १७१ ) 


उत्तर-तेत्तिरीयआदिक उपनिषदोके अथेविचारद्रारा हम जानते 
हँ सो प्रथप्र तेत्तिरीयउपनिषदकी कथा अवण कर-वरुणनाम एक ब्रह्म- 
वेत्ता होता भया हे तिसका पुच भरगुनापकरकं दता भया सभग बह्म 
जिज्ञापाको धारणकरके पिताके पास प्राप्त होता भया भर कहता भया 
हे पिताजी ! मेरेको ब्रह्म उपदेश्च कयो तव वरूण करते भय दे पृत्' 
निंसते यह संपृणे भरत उत्पन्न होते ह ओर निसकृरके सेपूणे स्थितिको 
पराप्त देति दै ओर जिप्तविषे सेथणे ख्यको प्राप्त देत दे से ब्रह्मद रेमे 
तू जान इसवाक्यके श्रवण करणे करके जगत्के जन्मदिकोक 
कारणरूप ब्रह्मको परोक्षषूपकरकफे जनता भया षीछेते पंचकोरोके 
विचार करके आत्मप करके अपरोक्ष ब्रह्मको जानता भया ॥ 

शंका-भृग ओर वरुणके सेवादिषे वरुणने भगे ताईं त्र ब्रह्म ह 
फसा मदावाक्य्‌का उपदेश तो नश्च किया तति भृशुके। आत्मतत्तका 
साक्षात्कार केसे रोता भया ॥ 

उत्तर--यययपि त्‌ व्रह्म दै ठेसा महावाक्य भेगुके ताईं वरुणने 
उपदेश नदी किया तोभी आत्मषाक्षात्कारका कारण जे दै ष॑च- 
कोशोका विचार तिसको कथन करता भया तिक्ते आत्पसाक्षा- 
त्कार भृगुके रोता भया ॥ 

शंका-जत्रमयञादिक पचकरोकि विचार क्यौ हया 
आत्पाका साक्षात्कार होवे परं ब्रह्मका साक्षात्कार केसे होता भया ! ॥ 

उत्तर-आत्मा ब्रह्महप है ताते पेचके शेके विचारकरके आनं- 
दृरूप आत्मके साक्षात्कारको प्राप्त रोयकरके ब्रह्मका रक्षण जो है 
जगतकी उत्पत्तिस्थितिख्यकारणतारूप तिसको आनंदरूप आत्माविषे 
जोडता भया आनेदतेही यह सेपूणे भूत उत्पन्न हेते दँ ओर आनंद 
कश्केही जीवते ह ओर सुषुपिकारविषे आनेदविषेदी ख्य होन्ति हे 
एते जानता भया ॥ ` 


( १७२ ) पचद्शी-भाषा। 


शका-तरह्मका षण आनेदूप आत्मापिषे नदीं बनता निसते 
ब्रह्म भित्र दे ओर आत्मा भिन्न दे ॥ 

उत्तर-भात्मा ओर ब्रह्मका भेद नरी सचिदानंद ब्रह्म ठक्षणकी भात्म- 
रूपता करके स्थिति श्रवण करणेते ब्रह्म सचचिदानेद रूप दे यह जो ब्रह्मका 
स्वरूप छक्षणरे तिश्षको कथन करके सो सचिदानंद रक्षण ब्रह्म पचकीरा- 
प गुहा विषे स्थित एेसा कथन किया ताते जानानाता है सञिदानंदरूप 
ब्रह्म आत्मा है जिसते पंचकोशरूप गुहाविषे स्थित आत्मा है इस- 
प्रकार तेत्तिरीय उपनिषदके विचार करके यह जानाजतारे जो भृगुको 
पारेरे परोक्ष ज्ञान दता भया भोर पीछेसे विचार करके अपरोक्ष ज्ञान 
हाता भया दै ओर छंदोग्यरपनिषदके विचार करके भी यह नानाजाता 
हैजो परोक्ष ज्ञान पिले होता है ओर विचार करके पीछेसे अपरोक्ष 
नि होता है सो छंदोग्यउपनिषदकी कथा श्रवण कर-त्रह्माजी 
आपणीं सभाविषे षेठे हुये हुये यह्‌ वाक्य कथन करते भये जो आत्मा 
हे तिसको पापोका स्परो कभी नरी होता ओर तिसको किकषिप प्राप्त 
कभी नह हाता ओर आत्मा मृत्युस रहित ओर खाने षीनेकी इच्छा- 
से रहित द ओर सत्यकाम हे ओर सत्यसंकल्प दे तिस्र वाक्यकों 
इद्र श्रवण करता भया तिप्त वाक्य करके परोक्षरूपता करके 
आत्माको जानता भया पीछेते विचार कृरके तिन शरीगेको निषेध 
करणेकरके तिन शरीरका साक्षीषूप आत्मके जानने वास्ते चार बार 
गुरू जो हं ब्रह्माजी तिनके पास प्राप्त रोता भया ओर रेतरेय उपनिषद- 

विषे भी यदी बात निणेय होती है जो प्रथम परोक्षज्ञान होता है 
विचार करके अपरोक्ष ज्ञान दोता दे एेतरेय उपनिषदविषे यह कथा दे 
यह सपण नगत्‌ उत्पत्तिसे पिरे आत्मरूप होता भया ओर आत्मासि 
भित्र ओर कुछभी सत्तायुक्त न होता भया इस वाक्यकरके ब्रह्मका 
रक्षण कथन करके षीषठेसे यह कथन किया भ लोकोको चरं यह 


तृपिदीपविवेक-प्रकरण ७ ( १७३) 


आत्मा करता भया एसा आरंभ करके फेर यह कथन्‌ किया आत्मके 
तीन स्थान द एक जाग्रत्‌ १ दूसरा स्वप्र र तीसरी सुषुपति २३ सो 
तीन परमाथ दष्टिकरके स्वप्ररूष दँ इस वाक्यकरके परमात्माविषे 
जगत्‌के आरोपको कथन किया आर फिर यह कथन क्रिया सो 
परमात्मा जन्मको प्राप्त होता भया ओर जिज्ञप्ताको प्राप्त 
होय करके यह विचार करता भया इन पृथिवीभादिक 
पंचपृतोकी परमात्मासे भित्र पत्ता दै किः नही इस 
विचारको करके परमात्माप्ते भित्र किसीकी सत्ता नदीं यह निश्चय 
करता भया इस प्रकार आरोपित जगतके निषेधको करके पिते यह 
कृथन फिया से आत्मा आपणे आपको व्यापक ब्रह्मरूप देखता भया 
इसप्रकार आत्माकी ब्रह्मष्पता कथन करी ओर इस्ते अगि ज्ञानका 
साधन जो वेराग्य रे तिसकी प्रापिके वास्ते पुरुषके डारीरविषे जीवका 
चार महीने वासर ओर स्चीके शरीरविषे दश्च मीने वास इसविषे अनेक 
प्रकारके दुःख वणेन किये उन दुःखोको जानकरकफे जब वेराग्यकी 
ग्रा्ति हग तब यह आत्मा कोन द जिसकी हम उपासना करें इसते 
आदि ठेकरे जो वाक्य रे तिन करके ततपदाथ ओर त्वेपदाथका 
शोधन करके चेतन्यरूप आत्माकी त्रह्मरूपताको जिज्ञासु निय 
कृरता भया इसीप्रकार ओर उपनिषदोविषे भी यही कथन किया है 
अवांतर वाक्यो करके परोक्ष ब्रह्मज्ञान देता ई ओर महावाक्यके 
विचार करके अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान होता दे ॥ 

शंका-मदावाक्यके विचार करके अपरोक्ष ज्ञान रोता है इस 


बातको तुम आपणे मुखत बनाय बनाय कहतेहो ओर पिरे भचोयनि 
तो इस अथेको नदीं कथनं फिया ताति तुम्हारे कहनेको कोई 
नदी मानता ॥ 


उत्तर--वाक्यवृत्तिनाम मथविषे शंकराचायंजीने यह अथे कथनं 


( १७४ )  पेचदरा-भाषा1 


किया ६ महवाक्यते अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान रोता दे इसे ब्रह्मकी अपरो 
क्ष॑ताविषे विवाद नहीं तते एेसे मत कदो तुम आपणे मुखमे वनाथ बनाय 
कदतेरो ताते तिन वाक्यग्रतके “लाकोको रवण कर-अदं शब्दके 
रके ओर अहं इस ज्ञानकरके नो प्रतीत होता हे अतः करणरूप्‌ उपाधि 
सहित चेतन्यूप आत्मा से त्वंपदका वाच्य अर्थ है ओर परोक्षता 
रूप ध्म करके युक्त जगतका कारण माया उपापिवास सर्वज्ञतादि 
धू्मौवाटा सचिदानंदकूप१ आत्मा ततपदका वाच्य अथे दै एसे तत्‌ 
पद्‌ ओर त्वेपदके वाच्य अथैको जानकरके उनके अभेद्वास्ते रक्षणा 
कृरणी योग्य हे सो रक्षणा महावाक्यविषे भागत्यागरूप है जसे * सोऽय 
देवदत्तः ' इस वाक्यविये भागत्याग रक्षणा दै ओर नदटक्षणाभी 
नहीं ओर अनदृहक्षणाभी नदी ॥ 
 शंका-महावाक्य विषे रक्षणा क्यो आश्रय करणी योम्यहे !॥ 
यत्तर-जिसते वाच्य अकी एकता नरह। बनती इसत रक्षणा 
करणी योग्य है आत्मरूपता ओर परोक्षता एकको नड बनती ओर 
सद्वितीयता ओर पृणैता एकको नदीं बनती भिस कारणते तिस 
कारणते रक्षणा आश्रष करणी योग्य दे क्षणाते विना असंडाथं 
बोध नर्हीदोता॥ 

.शंका-जैसे ओको ठेमा इसते आदिलेकरके जो वृक्य ईं तिन 
वाकयोविषे टक्षणाते विनारी वक्यके अथका ज्ञान दोता दे तेस मदा- 
वाक्यविषे भ क्षणाते षिनारी वाक्यके अथक ज्ञान करयो न दवे !॥ 

 उत्तर-गौको छे इत्यादिकंविषे पदनि स्मरण काये जो 
ह आकांक्षा योग्यता सानिष्यादिवारे गोसे आदिरेकरके पदाथ 
तिनका परस्पर सेबंधवाक्यका अथेहूपताकरके अंगकर केयाहे 
जीर जैसे नीक महत्‌ सुगंधवाखा कमर हे इते आदिरेकरके 


तृपतिदीपविविक-प्रकरण ७. ( ३७९ ) 


वाक्योविषे नीटताभदिक गुणकरके विशेष कमरुकोा वाक्यका 
अथेरूपता करके अगीकार किया हे तेसे महावाक्यविषे सेबेध ओर 
विशेष इनं दोनोके मध्यमे एकको वाक्यकी अथंषूपता नरी अंगी 
कार करी किन्तु सजातीय विजातीय स्वगतभेदते रहित वस्तमात्र 
रूपकरके वाक्यका अथ ज्ञानवान्‌ अंगीकार करते है इस्ते महावाक्य 
विषे रक्षणा अंगीकार करणी योग्य दे जव ठक्षणा अगीकार करी 
तव त्वपदका वाच्य अथं जो था अंतःकरण उपाधिाहित चेतन्यकूष 
आत्मा तिके मध्य अंतःकरण उपाधिका त्याग करदेना ओर चेतन्य- 
रूप आत्माका ग्रहण करणा ओर ततपदका वाच्य अथं जो था.जगत्‌ 
कारण सवैक्ञतादि सहित अद्रयानंद आत्मा तिके मध्य जगत्कारण 
सवेज्ञानादि रूपका त्याग करदना भर अद्रयानंदषटप आत्माका अहण 
करणा इसप्रकार एक भागके त्यागकियां हयां ओर एक भागक महणं 
कियो हयां जो ज्ञान रोता रै तिसको श्रवण कर-जो चेतन्यहषं आ 
त्मा सवते परे बुद्धि आदिकाका साक्षीकूपता करके प्रतीत दता दै सा 
अद्रयानंद्‌ स्वप दे जथे यह-अद्वितीय आनदस्वरूप प्रमात्मादे ओर 
जो अद्वितीय आनेदषूप परमात्पादे सा वुद्धि आदिकोंका साक्षी 
चेतन्य एक स्वभाव दहै इस प्रकार अखंडाथेका बोध होता हे ॥ 
शंके अखंड अथै बोधते क्या फर प्राप्त होता दै !॥ 
उ॒त्तर-इसप्रकार दोनौका परस्पर तादात्म्य बोध जव होता है त 
त्वपदाथेकी जो अमकरके अब्रह्मरूपता प्रतीत देती थी सो दरहोजाती 
हे ओर ततषदाथेकी नो भमसिद्ध परेक्षता थी सोभी दरोजाती ह ॥ 
शंका-तिषसेभी क्या फर प्राप्त भया !॥ 
उत्तर-जो तिसते फर पराप्त देता दै सो श्रवण कर-बुद्धिआदि- 
कोका साक्षी जा आत्मा हसो पूणनदरूपता करके स्थितदोतादे 
दुःखहूपता ओर परिच्छिन्नरूपता तिसकी न्ट दोजाती हे ॥ 


( १७६ ) +. ` पंचद्ङ्ी-भाषा 
शंका-सकेतके बरुकरके यथां अनुभवका जो साधन हवे 
तिसका नाम शाघ्च दै एते शाख्रकार सआश्का रक्षण करते दै. इसते 
वृरकेथको अपरोक्ष ज्ञान कारणता नही बनती तुम कैसे कहते दी वाक्यं 
अपरोक्ष ज्ञानका कारण दे ॥ 
उ॒त्तर-तेरेको सिद्धांतके रहस्य्की खवर नरी दै इस वाक्यते त्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान नदीं मानती ॥ 
शंका-~सेद्धांत जापणे वरम षेठे दम तो युक्त कृरकं अभ॑का 
निणेय. किया चाहते दँ सो युक्ति करके तो वाक्यको परोक्षज्ञान 
कारणता प्रतीत. होती है नेमे स्वगंआदिकोका कथन करणेवारा 
जो वाक्य है तिस वाक्यते स्वगेभादिकोंकी परोक्षरूपता करके प्रतीति 
होती हे तैसे महावाक्यभी वाक्य हे तिसते अपराक्ष अथेकी 
प्रतीति नरी दोती॥ 
उनत्तर-यद नियम नरी जो स्ेवाक्य ते परोक्ष अथंकी प्रतीति 
[ती है जिस्ते दशां तू दै इस वाक्यते अपरोक्ष अथकी प्रतीति होती 
हे तेसे पहावाक्यतेभी अपरोक्ष अथेकी प्रतीति रोती दै त्वपदाथे जो 
हे जीव स्वभावते अपरोक्षरूप है तिसको जव ब्रह्म रोनेकी इच्छ 
भरे तब तिस्षने महावाक्य श्रवण किया सो महावाक्यजो परक्षज्ञानका 
उत्पन्न करे तव तिस्की प्रथम सिद्ध जो अपरोक्षता थी सो नाङ्घ दोजाय 
इसते यह जो तर कहता द महावाक्यते युक्ते करके पराक्ष ज्ञान उत्पन्न 
होता हे सो यह तेरी युक्ति बड़ी सदर दै इसकी महिमा कुछ नरी 
कहीजाती यह जो वचन था रककिी बृद्धिकी इच्छा करणेवाटेका मूल 
विना हेगेया सो तेरी कृपाकरके आज अथवाल इया निस्ते तह्न 
भावप वृद्धिकी इच्छा करणेवाखा जो जीव था तिसकी मुरुष्प जीं 
ग्रथम तिद्ध अपरोक्षता थी सो भी नार दोगहं ॥ 


तुत्तिवीपरविवेक-प्रकरण ७. (१७७) 


 शंक[-जीषकी अप्रोक्षता तो बनती है जिसते जीव उपाषिवाया 
हे स उपाधि अंतःकरण है ओर ब्रह्मकी अपरोक्षता नहीं बनती निस 
बरह्म उपाधिपे रहित ह ॥ 
उनत्तर-त्रह्म उपाधिसे रदित नरी जीवको जो बह्महूपताका ज्ञान 
होता हे.सो ज्ञान उपाधिसहित वस्त॒विषेदै ताति तिस ज्ञानका विषय 


जो ब्रह्म है सो भी उपाधिवाखा है जित विदेदमुक्तिसे प्रथम उपाधिक! 
अभाव नदीं होता ॥ 


शंका-ते फेर जीव ब्रह्मकी उपपि भित्र भिन्न कदी चादिये॥ 


युत्तर--अंतःकरणसरितता जीवभावविषे उपाधि है अंतःकरण 
रहितता ब्रह्मभावविषे उपाधि रे ॥ 


शंका-अंतःकरण सेध को भवहूप होनेते उपाधिता बनजातीहै 
ञओ(र अंतःकरणररितता को अभावहूप दोनेते उपाधिता नरी बनती ॥ 

युत्तर-जितने कार जीव हे तितने कार जसे जंतःकरणसीदितता 
है तैसे जितने काट ब्रह्म है तितने कारु अंतःकरणरपहेतता 
है ताते यदह जो उपाधिका रक्षण ह जितना कार उपहित दहे तित- 
नाकार जो स्थित रेवै ओर उपाहितका इतरमसे भेद करे ख 
अंतःकरणक्षरितत। मर अंतःकरणरहितता इन दोनोकिषि एक 
जक्ष दै तति नेसे अंतःकरणसहितता उपापि दै जीवभावकी तैसे 
अंतःकरणरहितत। भ उपाधि हे ब्रह्मभावकी भावरूपता भर अभ 
वपता करके अंतःकरणसहितता ओर अंतःकरणरहितिताके भद्‌ 
दुयांहयां भी उपाधिहूपताविषे भेद कुछ नहीं जेसे उदिकी नीह 
एक बेड हे ओर एक स्वणेकी बनी हई बेड़ी है तिन दोरनोका स्वर्ण- 
पता करके भौर रोदश्पता करके मेद्‌. दूयांहृयां भी बेड़ीहूपकिषि 





(4७८)  पेचदङी-भाषा । 


भेदं छ नहीं छोदेकी बेडी जिसके पड़ी इ दै वहभी केदय दे ओर 
स्वणेकी बेड जिसके पड़ दै वहभी केैदीदहेतेसे अंतःकरण 
सहिततावाराभी उपाधिवाखा रै अ।(र अतःकरणरदिततावाखाभी उषा- 
 पिवाखा हे जेसे भावष्टपरपाधि ब्रह्यज्ञानका कारण है तेसे अभावूप 
उपाधेकोभी ब्रह्मज्ञानक्पि कारणता दे इस अथेके हढकरणको शंक- 
राचायंजीने भाव मोर सभाव द्‌नोको व्रह्मज्ञानकी साधनता कदी द 
दोप्रकार करके वेदांतकी प्रवृत्ति रै एक षिपिसखता करके एक निषे- 
मुखता करके विधिमुखता करके प्रवृत्ति तो यदै जो वेदातिी 
उपदेश करते हे बरह्म सत्यक दै श्रह्म चेतन्यष्टप हे ब्रह्म आनंदष्प दे 
आर निषधहपता करके वेदिक प्रब्रात्ते यह दनो नात नति करके 
प्रह्मपरिषे अनात्मप्रपंचका निषेध करणा ॥ 
शंका-जै वेदांत अनात्सप्रपचके निषेधद्वारा व्रह्मको जनाकते हे 

तम अरहशञब्दाथं जो कूटस्थ हे ति्षकाभी निषेध रोवेगा ताते बह्म 
(अहम्‌ अस्मि" यह समानाधिकरणता करके ज्ञान न उद्य दोवेगा अथं 

ट्‌-जो कूटस्थ अर ब्रह्मका अभेद्‌ ज्ञान न दोवेगा भिस्ते अशब्द 
कृ अथंनो कूटस्थ द तिका त्याग करदियादे॥ 
, उत्तर्‌-सेपण अरदशब्दके अथेका त्याग नहीं किया निस कार- 
णते भागत्याग ठक्षणा करके अरशञब्दके अथंका एक अंरा जडषूप 
त्यःग्या है ओर एकञंश नो हे चेतन्यषूप कृटस्थ तिसका त्याग नहं 
रोता हसते भरं ब्रह्म' यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता दै अंतःकरणमायच अंश्चकै 
त्यागनेते बाकी र्या जो चिदात्मा साक्षीकूप तिसविषे मे ब्रह्हू इभ 
महावाक्य करके ब्रह्महपताका अनुभव होता द ॥ 


 शंका-भंतःकरणसे रहित केवर आत्मको स्वप्रकाश होनेते 
सो बुद्धि वृत्तिका विषय नदीं दोती ॥ 
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उत्तर-स्वप्रकार आत्मा साक्षोरूप वयादिकोकी न्याह बुद्धि 
यृत्तिका विषय होता है जिसते मे स्वपकाञ्च ह एसे-बदिकी वृत्ति उदय 
रोती दै ॥ | 

शंका-उदिकी वृत्तिकाजो विषयरीता दै सो दरश्य होता 
तिसक। स्वप्रकाशता नरी बनती ॥ | 

उत्तर--उद्धिपत्तिविषे प्र्तिविवभावके प्राप्त भया जो चेतन्य 
तिसक। नाम फरु द तिम्‌ फरुका जे विषय दै से। स्वप्रकाश नदीं हेता ओरं 
सेई ट्य हत दे सश्रीरूप जाता फटका विषय नही रवृत्तिकानो 
विषये तिसकी स्वप्रकाङता दूर नरी रोती एेस पूवेके जचार्योने मान्याहे 
वृततिनि अज्ञान नाश कियाहे भोर फटने तिस पदाथ॑को प्रकाशित फिया 
दे साक्षी ते अगिदी प्रकाराषूप हे तिसको फर नरी प्रकाशता ओर 
अनाम पदाथनो हं वादिक सो फट्काभी विपय रेत दै भोर वृत्तिकाभी 
विषय होते हे षृर्तिने अज्ञानको नाद किया है जर फटने वदादिकोको 
प्रक[रित फिया है जिसते वटादिकोको जडशूप दोणेते परकाराषटपता 
ह नरी ओरं ब्रह्मविषे अज्ञानके नार वास्ते पृत्तिमात्रकी प्राप्ति होती है 
निसते अज्ञानकरके ब्रह्म जाच्छादित हया रै इसते अज्ञनके नाश बस्ते 
वृत्ति चाहती रे महावाक्यजन्य अरं ब्रह्म अस्मि इसत वृत्तिने ब्रह्मविषे 
स्नान नाञ्च किया हे भर ब्रह्मको आपरी प्रकाशरूप दोणेते तिसविषे 
पुरुक उपेक्षा नह इसते वृत्तिषिषे पराप्त इयाहुया चिदाभाप्त व्रह्मके 
परकरारण विषे समथ नर हता जेसे वददिक प॑ंदा्थाके देखण वास्ते 
नेत्रं भर दीपक दोन। चाहिये द मोर दीपकके देखणे विषै एक नेचही 
चेषयिहै दीपक हाथविषे पकरड्य॑। इय। भ दीपकके विषे सहायता कुछ 
नक करता तेपे ब्रह्मके अज्ञान नावास्ते वृत्ति एक च।हती। हे भोरं 
वुत्तिविषे वियमानभी चिदभाप्षह्प फर ब्रह्मफे प्रकास्यकरणेको समथ 
नही रता जेप वददिकाके प्रकाराणेको समथ होता दं इसते चेदाभास 


(३८० )  पचद्री-भाषा। 


रहमके साथ अभेदं होजाता हे ब्रह्मते भित्र होकरके नरी प्रकाशताजेके 
अतितीखी धूपविषे स्थित हुयाहुया दीपक धूपके साथ एकताको प्राह 
ठोनाता हे धूपे भिर देकर धपके प्रकारणे समथ नहीं होता ॥ 
 शंका-त्रह्म फलका विषय नदीं होता ओर वृत्तिका विषय रोता है 
इस विषे क्या प्रमाण हे ॥ 
` - उत्तर-इसविपे वेद प्रमाण दे ब्रह्मविद नाम जो उपनिषद है तिस 
विषे यह कथन किया हे निर्विकल्प भोर अनंत ओर रेतसे रिति 
ओर ट्टांतसि रहित अप्रमेय ओर अनदि जो परम शिव ३ तिक्तको 
जानकरके ब्रह्मरूप रोजाता हे इस उपनिषदषिषे जा] अप्रमेय शब्द 
है तिसकरके यह कथन किया हे ब्रह्म फटका विषय नहीं आर कडकही 
उपनिषदविषे यह कथन किया हे जिस बरह्मविषे सजातीय विजातीय 
स्वगतभेद किचित्‌ नदीं सो ब्रह्म मनकरफे जानने योग्य हे इस वाक्य 
कृरके यह्‌ प्रतीत रोता दै ब्रह्म बुद्धवृत्तिका विषय हे ताते ब्रह्मका फर 
विषय नरी इसविषे यह ब्रह््विदु उपनिषदका वाक्य प्रमाण हे ओर 
ब्रह्म बुद्धिषृत्तिका विषय दै इस विपे कटक उपनिषद्का वाक्य प्रमाण 
डे एते व्यवस्था किय हर्यौ दोनों वचनो का परस्पर विरोध निवृत्त 
होजाता दे ॥ 

 म्रध-आत्माको जो जाने इसते आदि ठेकर जो वृहदारण्यकका 
मत्रि विषे तुमने कथन क्रियारै तिसके अथ करणेके समय यह तुमने 
कथन किया अपरोक्ष ज्ञान ओर शोकका अभाव यह दो अक्स्थाजी- 
वकी इस्‌ मजने कृथन की हँ तिस विषे दम पृते है अपरोक्ष ज्ञान मेज- 
के कितने अने कट्या है ओर सोकका अभाव मंञके कितने 
अंशने कट्या दे ॥ | 
 छउत्तर-मनके पापे अपरोक्ष ज्ञान कथन किया हे ओर म 
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कैः दूसरे अद्धेने शोकका अभाव कथन कियाद सो अपरोक्ष ज्ञान 
का यह स्वषटप रै सचिदानंद रक्षण ब्रह्मसन अभिन्न उुद्धिभदिको 
का साक्षी आत्माको जानन। ॥ 

शंका-रेसे जाननेका नाम जो अपरोक्ष ज्ञान दे तो वोह अप- 
रोक्ष ज्ञानं एकबारदी वाक्यके विचार करके होता हे ताते रवण मननकी 
वारवार कतेव्यता जो व्यासजी सूरो विषे कथन करते दँ सो जिज्ञासुने 
न करी चाहिये ॥ 

उन्तर-यद्यपि एकवार महाव।क्यके विचार करक अपरोक्ष 
ज्ञान रोता है पर तोभी वह दृढ नदीं होता ताते ज्ञान की दढताफे 
वस्ते वारंवार श्रवण मनन आदिक करणे एसा श्रीमत्‌ शंकराचाय 
जीने कथन किया है इस्ते एकवार मदावाक्यके विचार करके अप- 
शक्ष ज्ञानकी उत्पत्ति इर्यौहुया भी पाछेते तिस ज्ञानकी दठताकेवास्ते 
जिक्ञासुओने वारंवार श्रवण मनन आदि करणे ॥ 

शंका-शंकरचायेजीने किष वाक्य करके विवार श्रवण मनन 
आदिकोंकी कतेव्यत। कही है ॥ | 

उत्तर-वाक्यवृत्ति नाम अथविषे यह रोंकराचायंनीका वचन 
डे अरं ब्रह्म इस मदावाक्यके अका ज्ञान जितना काटद्ड न होवे 
तितना कार राम दम आदिक साधनसदहित दीय करके जिज्ञासु 
-प्रवण मनन आदिकके अभ्यासको करे ॥ 

शंका- वेदवाक्य करके उत्पन्न भया जो ज्ञान है तिसकी जटढता 
किस कारणते हे ॥ 
 उत्तर-तिसकी अहढताके तीन कारण एक तो यतियोंकी 
अनेकता ओर दूसरा असड एकरस अद्वितीय ब्रह्मको सवैटोका 
सरके न प्रसिद्ध होणेते तिक्षकी असंभावना ओर तीसरा विपरीत 


( १८२) ` ` पचदश्ी-भाषा। 


भावना अथं यह-भे कतौ हँ मे भोक्ता ह इस्‌ प्रतीतिकी हठता इन तीन 
कारणमि अपरोक्ष ज्ञानकी अरढता होती रै तति अपरोक्ष ज्ञानकी 
हढताके वास्ते वारंवार अवणञअदिक किये चाहिय यह जो अपरोक्ष 
ज्ञानकी अहढताके तीन कारण र तिनकी तीनदी कारणों करके 
निवृत्ति होती है सो श्रवण कर शतियोकी अनेकता करके जो अट- 
ठताहैसो यहदै जसे कमेकांडविपे वेदकी राखाके भेद करके 
कमेका भेद दोतादैसो इस प्रकार दे ऋग्वेदं करके दो नाम कमे 
होता है ओर यजुर्वेद करके अध्वयेव नाम कमं होता हे ओर साम- 
वेदकरके उद्गीथ नाम कमं तादे ओर जेसे कामनाके भेदकरके कमे 
काभेददयेताहै सो इष प्रकार दै वषांकी कामनावारा कारी नाम 
मज्ञको करे ओर बहुत जीवनेकी कामनवाखा शतकृष्णर नाम यज्ञकों 
करे तेसे उपनिषदेविषे कथन किया जो ब्रह्तत्वदे सो भित्र भिन्न 
है एेतरेय उपनिषदविषे कष्या है जो ब्रह्म चेतन्यूप दे ओर तेत्ति- 
रीय उपनिषदपिषे कष्या दै जो ब्रह्म जानदरूप दै जोर छांदाग्यडप- 
निषदविषे क्या हे जो ब्रह्म सतष्पदै ओर किसी जगह शोकनिवृ्ति- 
प फट चवण किया हे ओर किसी जगह पापानिषृसिरूप फट 
अवण किया है ओर किसी जगह जन्म मरण निवृ्तिरूप फट अवण 
किया है ताते फटकाभी भेद रै ओरं प्रतिपाय बऋह्यवस्तुकाभी भेद 
है एषी शंका जिसको उदय रोती है तिस्तको ब्रह्मका दढ अपरोक्ष ज्ञान 
नरी ताते इन शंकाओके निवारण करणे वास्ते वारंवार श्रवण 
"किया जाता है श्रवण केरकेये तेपूणे शंकार्णे. नादा दोजाती हे 
अवणका क्या रक्षण है रे पृषे तो श्रवण कर-कपूणे उपनिष्दोका 
` आदि मध्य अंतप्रिषे आतमा ब्रह्मस्वहप हे ओर सचिदानंदरूपहे तिस 
विषे देते सत्ता कभी नरीं भह इस अथेविषे तात्पयं एसा है जो निय 
हे तिका श्रवण हे एसा नाम श्रवण शारीरक भाष्यके प्रथम अध्या- 
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यविषे कथन किया हे ओर अर्थकी असंभावनाकी निवृत्तिकेवास्ते 
मनन शारीरक भाष्यके दूसरे अध्यायविष कथन किया त्रह्तत्वविषि 
संपूण रका्भोके दूर करणे करके बुद्धिकी स्थिरताका कारण नजो 
अनेकं प्रकारकी युक्तेयां द तिन करके अखंड अद्वितीय ब्रह्मकी संभा- 
वनाहप मनन कथन करियाहे ताति यह सिद्ध भया मनन करके 
बोधकी अहठताका कारण अक्षभावना नाश होज।ती है अब विपरीतः 
भावनाकं भ।र तिसकी निवृृत्तिके साधनके। त्रेण कर-विपरीतभा- 
वना दो प्रकारकी दै एक तो यह हे अन्वयव्यतिरेक करके जात्माको 
देह आदिकेसि भिन्न जान्यो हर्योहयौ भी अनक जन्मोके दढ अभ्यासं 
करके देह जदिकोषिपि वारंवार क्षण क्षणविषे अहबुद्धिका उदय होना 
ओर दूसरी विपरीत भावना यह्‌ हे अचित्यरचनाश््पताकरके प्रपचकीं 
मिथ्याहं पताके अनुभव इुयोहूर्या भी अनक जन्माके टट अभ्यस्त 
कृरके जगतविपे वारंवार क्षणक्षणविपे सत्यद्ुद्धिका उदय होना सो विप्- 
रतभावना दौ प्रकारक चित्तकी एकाग्रतति नाश दानातीरे॥ 


शंका-विपरत भावनाक नाका कारण ।चत्तका एकाग्रता 


किस साधनते प्राप्न दती हे ॥ 


य॒त्तर-चित्तकी एकाग्रता द साधनेति प्राप्त होती दैएकतो 
सगुण ब्रह्मकी उपासनति ओर दसरा ब्रह्म अभ्यासते दोपरकारके पुरुष 
है यह तो रसे दै जिनने निगरण ब्रह्मतत्वका उपदेश अभी श्रवण नही 
किया तिनको सगुण ब्रह्मकी उपास्तनति चित्तकी एकाग्रता प्रात दाती, 
ह इषीकारणते वेदांत शा्रोविषे उपासनाके अनेक प्रकारके विचार 
किये द ओस्‌ द्रसषरे पुरुष एसे ह जिनने निगुण ब्रह्मका[ उपदे श्रवण 
करिया है ओर सगुण ब्रह्मकी उपासना प्रथम नही करीरेसे जो 
पुरुष दै तिनके चित्तकी एकाग्रता ब्रह्म अभ्यास करके होती दै बह्म 


€ ३८९) पचदङी-भाषा। 


अभ्यासका क्या स्पकूप हे एेसा परे तो श्रवण कर-नगतकी मिथ्याङ- 
यता ओर देह जआदिकोंकी अनात्मरूपताका चितन करणा अथ यह-जो 
अनमे अन्य संकल कोई उदय न होना इती विता जख्तान 
रहणा ओर सुखसे जब कुछ कथन करणा तब यरी कथन करणा 
चगत्‌ मिथ्या हे ओर देदआदिक अनात्मा हे ओर जब आपणे 
जेप्तोके साथ मिलना तव परस्पर यही निणेय करणा जो जमत्‌ 
मिथ्या हे ओर देह आदिकं अनात्मा है इन तीनोका नाम एकपरता 
डेओरइन तीना नाम ब्रह्म अभ्यास दै एमा बुद्धिमान्‌ जानते ह 
यह्‌ ्रह्मअभ्याप्त बरिष्ठनाम य्रंथके उत्पत्तिप्रकरणमं रीरखाके प्रसग 
हिषे कथन किया हे ओर शुतिभी कथन करती दे बह्म दोनेकी इच्छा 
निस जिज्ञायुको है सो ब्रह्मचर्यादि साधना करके युक्त हुयाहुया 
अवण मनन करके आत्माको ब्रह्मरूप जानकरके ब्रह्म ओर आत्माकीं 
शकृरूपताके ग्रहण करणेवारी जो चित्तकी वृत्ति है तिसकी नदी 

थाराकी न्या प्रवादरूपताको करे ओर अनात्मपदार्थौको विषय कर- 
णेवारे जनो डाम्द्‌ दँ तिनको आपणे मुख करके कथन न करे ओर 
मनकरके अनात्मपदार्थोका चितन न केरे जिससे अन(त्मपदार्थीके 
चितन करणेभे केवर मनको थकेवा होता दे ओर अनात्पदार्थाके 
कथन करके वाणीके थकेवा होता है जर गीताका व।क्यभी चित्तकी 
खकाग्रताको कथन करता है हे अजेन! नो पुरुषे सञिदानंदश्ूप 
जहम ह इस ज्ञानकरके मेरेसे अभित्न हयेहये अभेदक्ूपकरके मेरा चितन 
कृरते हुयेदुये भेरी उपासना करते हे अथे यह-जो सवैकारोविषे मेरा 
ङ्प हयेहये स्थित हेते रै इसप्रकार सदा मेरेविषे चित्तके स्थित 
कंरणेवारे जो पुरुष रै तिन पुरुषोको आत्मषूपता करके वितनकों 
शपि हृयांहुयां मे तिन पुरुषोकी विपरीत भावनाको नश्च करदे 
ताह भोर तिनपुरुषोको अपरोक्ष दर बोप मे सिद्ध करदेताह यह. 


ृततिदीपविवेक-पकरण ७. = (१८५ ) 


जे। बृहदारण्यक उपनिषदकी श्रुति दै ओर गीताकी स्मृति दै सो 
दोना सदाही आत्माविषे चित्तकी एकायताको विपरीतभावनके न्च 
दास्ते कथन करती ह ॥ 

शंक-देददिकोको आत्मरूप जानना ओर जगत्‌को सत्य- 
रूप जानना यह विपरीतभावना केसे है ॥ [र 

उत्तर--विपरीतभावनाका ठक्षण इसविषे आवता है तति यद 
विपरीतभावना हे विपरीतभावनाका क्या रक्षण रै रेसाप्छे तो 
श्रवण कर-जो वस्तु जिम रूपकरके स्थित ह तिस वस्तुको तिसरूष 
करके न जानना ओर अन्यर्ूपकरके जानना तिसका नाम 
तिपरीतभावना दै नेभे सीपी सीपीरूपता करके स्थित है तिक्तको 
तीपी न जानना ओर शूपाजानना अन्य दृष्टां जैसे माता पिताक 
ङघरूप जानना. अब दाष्रौत श्रवण कर-आत्मा वास्तवसे 
आदिकति भिन्न है तिसको देह आदिषूप जानना आर जग॑त्‌ 
वास्तव्से मिथ्या है तिसको सत्यह्प जानना सो यह विप्रीत- 
भावन हे तिस प्रिषरीतभावनाका तच्वभावनाकरके नाश्चदोजाता दै 
तत्त्वभावन। किये जत्माकी देह आदिकेति भिन्नभावना आर जग्‌- 
त्की मिथ्यारूप भावना तति विपरीतभावनाके नाशवास्ते जिज्ञासन 
दिना उठते बैठते जागते सोक्ते आत्माका देह आदिकेति भद्‌ 
वितन किया चादिये ओर जगतकी मिध्याूपता चितन करी चादिये ॥ 


प्रश्च-जेमे गायत्री आदिकं मंओंके जपकरणेविषे ओर देवताके 
श्यान कस्णविषे पृवमुख आदि नियम चाहिय है तेसे आत्माको देह 
आदिकेति भित्रहप्ता वितनविषे ओर जगत्‌की मिथ्याहूपता चित्तन 
विषे नियम चादिये दै अथक्ष नियम नरी चादिय जेते .हर्बादना ओर 
ंणिजक्ररणा इस विषे नियम नरी चाये ्ै ॥ ५.३ 


( १८६ ) धचदरी-भाषा। 


` उन्तर-विपरीतभावनाके दूरकरणे वासते जो अरह्मभभ्यास हे तिस 
विषे नियम नरीं चाहिये है नियम तो उनविषे चाहिये रे जिनका फट 
मरकरके प्राप्त होता दे ओर ब्रह्मभभ्याषका फट तो प्रत्यक्ष हे ताते इस 
विषे नियमकी चाहना कोई न जे क्षुधाकी निवृत्तिवास्ते जो भाजन 
किया दै तिसविषे नियम नरी खड़ हए बेठे हुए जसे खुरी देवे तेसे 
भोजन करे ॥ 
शंका-प्रत्यक्ष श्चुधाकी निवृत्ति दै फट जिसका एेसा जो भोजन 
तिक्षविषे थृतियो स्मरतियोने नियम कथन किये रै पृवकी ओर मुखकर 
भोजन करे भोर हस्त चरण पवित्र करके भाजन करे ओर म्लेच्छ 
आदिकोंकी दष्ट जहां नदी पड़ वहीँ भोजन करे इसते आदि लेकरके 
भोजनविषे नियम कथन किये देँ तुम केसे कहतेहो प्रत्यक्ष फल्वारे 
भोजनविषे नियम नदीं ताते यह सिद्ध भया प्रत्यक्ष दे क्षुधानिवृत्ति 
जिसका एेसा जो भोजन हे तिस्षविषे जसे नियम रैं तेसे पिपरीत- 
भावनानिवृत्ति प्रत्यक्ष रे फर्‌ जिसका एेसा जो ब्रह्मञभ्यास तिस वि- 
षेभी नियम चाहिये दै ॥ 
उत्तर-क्षुधाका दूर करणा ह फर जिसका रेता ज भोजन तिस- 
विषे नियम केह नदीं जोर जो शतियों स्परतियोने भोजनविषे नियम 
कृथन किये सो. नियम परटोकविषे सुखके कारण दँ ओर शुध 
८.५० कारण नरी इसीकारणते क्षधाके दरकरणेवास्ते भोजन 
पुरुष नियम करके भोजन नहीं करता दश्च मास भोजन 
करणा अथवा बीस स करणा किंतु जितने भसोकरके क्षा 
निवृत्त दवे तितने पोका भोजन करता है ओर जपकरणेवार 
जसे देश मासा पंच माखभका नियम करता है तेते भोजन करणे- 
वाटेका चेयम नही ~ मिवृत्तिकी इच्छावाटाजो पुरुष दे सो 
अत्नके प्राप्त हूर्योहुयों भोजन करता है ओर अन्नके न प्राप्त ह्या इको 


तृपिदीपविषेक-प्रकरण ७. ( १८७ } 


सतरंज चोपड आदिकोविषे चित्तको ङुगावता द जिस्करके क्चधाका 
ढ्केश भूक जाय इपर प्रकार पहर चार वडिर्योको षिताय रेता हैँ 
ओर पाठेते भोजनकी प्राप्िके दर्यो बेडा चरता र्बापड़या 
हया जसे तिसरकी इच्छा होती दे तसे भोजन कररता है जिस प्रकार 
कृरकं श्चधादिका छश न प्रतीत दवें सोई उपाय करतां दै ओर 
जपञदिकेषिपे नियम अवर्य हे ओर जपका न करे तो पापकी प्रापि 
होती दै ओर जपमंजके स्र अक्षर विपरीत होजवे तो अनथेकी प्राप्ति 
होती हे जेते ईद्रके मारणेवास्ते त्वघ्राने मञका जप कियाथा तिस 
मूके स्वरके विपरीत दोणेते त्टके पुत्रको इद्रने मारदिया तते 
जपमंञविषे नियम चाहिये ह भोर भोजनविषे कोई नियम नर चाहता ॥ 
शका-श्चषासे प्रत्यक्ष दुःख प्रतीत दोता दे इसते कषुधाके दूर 
करणेवास्ते भोजन विषे नियम नरी चाहता भोजनी किया चाहिये 
हे ओर विपरीत भावना तो प्रत्यक्ष दुःखका कारण दे नहीं ताते विपरीत- 
भावनाके दूर करणेवाख जो ब्रह्मजभ्यासन दे तिका फर परलोकविष 
होवेगा ताते ब्रह्मभभ्यास नियमक्षहित करणा ॥ 
॒त्तर-विपरीतभावना तो प्रत्यक्ष दुःखदनवा्ादे जसे क्षुधा 


प्रत्यक्ष दःखदेनेवाटी दै ताते जिस तरह विपरीतभावना ब्रह्म अभ्या 
करके दूर देवे तिश प्रकार ब्रह्मभभ्याप्त करणा चरते फिरते ठबेपड्हुए 
ब्रह्मञभ्यास्विषे नियमकी आवद्यकता नर सो विपरीतभावनाके 
दूरकरणेका साधन ब्रह्मअभ्यापत पीडे कथन किया हे प्रपंचकी मिथ्या 
रूपता वितन करणी ओर देहआदिकोंकी अनात्मरूप्ता चित्तन 
करणी इसते जदिरकसके॥ 

शंक[-पज्रनपकी म्या पूवेदिशाको सुख करणा इस्ते आदिलि- 
करके ब्रह्मअभ्यास विषे नियम मत दवे परंतु देवताध्यानकी ग्याहं 
शएकपरताष्प एकाम्रताकां नियम चाहियेहे ॥ 


(१८८)  पचदश्ी-भाषा। 


 उत्तर-त्ह्मभभ्यासि एकपरताषूप है तति तिसविषे एकपरतां 
करा नियम नरी चाहिये आपणेषिषे आपणा नियम नरी होता ताते 
ध्यानविपे जसे नियम चाद्य है तेसे ब्रह्म अभ्यासविषे नियमं 
नही चाहिये है ॥ 
शंक [--भ्यान ध्येय चितामारूप होता है तिसतविषे नियम कोन दै॥ 
उत्तर-प्रथम ध्यानके स्वरूपको श्रवण कर-पीेते ध्यानकिषि 
नियमोको हम कथन केरगे विजातीय प्रत्ययसे रहित देवताके स्वप्‌ 
विषे जो सजातीय प्रत्ययोका तेरुधाराकी न्थ अनवच्छिन्न प्रवा 
होता हे तिक्षका नाम ध्यान रे अव व्यानविषे नियमको श्रवण कर- 
जैसे हाथी योड़ाभादिकं जो वड़ा चंचरु दे तिसका एक स्थानविषे 
वैधनकेवास्ते ओरतरफ जानेते रोकणेको नियम है तैसे ध्यानविषे 
मनका ओरतरफ जानेते ेकणेका नियम है जिष्षते मन अति- 
चेचरुषूप है मनकी चंचर्ता अखेनने ओीताकिषि कथन करी है हे 
भृगवन्‌ ! हे कृष्ण ! यद मन बहत चैचर्‌ हे ध्यानको मथन करदेता ह 
ओर पुरुषको व्याकुर्‌ करदेता हे ॥ नेसे मथानी ददीको व्याकर कर 
देती है ओर यद मन बड बर्वास है इसका निरोध नह दोसक्ता ओर 
निसविषे मन जायरगे अच्छे विषय भविं बुरे विषयमे तिप्तषिषयसे मनका 
निवारण करण। कठिन ह जेसे सहतउपर बेटी हई ज! मक्खी है तिष 
सहते हटावना कठिन हे अथं यह-जो मक्सी सहतको छोड़ नरी 
सक्ती तेष मन भी विषर्योको छोड़ नरी सक्ता इसते विषयेति मनका 
शेकणा भे कठिन मानता दह नेसे पवनका रेकणा कठिन दहै तैसे मन 
विषयेति रकणा बहुत कठिन है यह वसिष्ठजीने भी कथनं 
किया हे हे रामजी '! समुद्रका पीनाना ओर सुमेर पवैतको उखाडना 
नीर अधिको भजन.करटेना ये तीनो ययपि बड़कठिन भी कायै 
रंसु हे साधो ! मनका रोकणा इनसे भी कठिन हे भोर मनके रोकणेकी 


तृततिदीपविवेक-प्रकरण ७. (१८९ ) 


अपेक्षा ये तीना सखवार ह ओरं ब्रह्मभभ्यासविषे कछ नियम नरी 
चाहता निरते ब्रह्मजभ्याप्त देह आदिकोकी अनात्मता ओर नगतकी 
पिथ्याङ्पता चितन ओर कथन आर अन्योन्य प्रमोधनरूप रे ताते 
इसकी इच्छा अवे तो कथन केरे इसकी इच्छा हवि तो चितन करे 
इसकी इच्छा हषे तो अन्योन्य प्रबोधन करे तते ब्रह्मभभ्यारतविष 
किमी बातका नियम्‌ नही । जपे सोकरोकरके व॑ध्याहुया हे शारीर जिसका 
छसे पुरुषका इधर उधर न जाणा आर एक स्थानविषे बेटे रहणेका 
नियम है तेपे ब्रह्मञभ्यप्षविषे मनने इधर उधर न नाण भोर एक 
जगह स्थित होना तिश वातोका नियम नदी किंतु जेत सौकरोकरके 
- नष ष्या हया द शरीर जिका वह पुरुष जेसे इच्छा आव्ती तेपे 
विचरता हे इच्छ रती हे तो बाग बभीचेमे चस्या जाता हे इच्छा होती 
हे सभाविषे जणेकी तो सभाविषे चल्या जाता है इच्छ होती है 
गरविष वेटण कीतो गृहषिषे वेठता हे तेसे बऋह्मभमभ्या्षविषे 
स्थत हुयाहुया मन भी जसे इच्छादोवेतेसे विचरे जो कथन्‌ 
करणेकी इच्छ दवि तो देह आदिक की अनात्मता ओर 
जगतकी पिथ्यारूपताका कथन करे ओर जो चितनकी इच्छ 
देवे तो इसी अथका चितन करे भौर नो प्रयोधनकी इच्छा हेव 
त इषी अथका परस्पर प्रवोधन करे ऋह्मअभ्याक्तविषे केवर नियमका 
ही अभाव नरी किन्तु जेप मरे तमासे देखणेविपे बुद्धिको हषे प्राप्त शे- 
ताहे तेसे कथन आदिकोषिषे अनेक जे मुन वर ओर राे ज्ञानवान्‌ 
हविं हे पीछे तिनकी ज्ञननिष्ठको स्मरण करके आर अनेक प्रकार 
की लोकिकं कथा्भको स्मरण करके ओर अनेक प्रकारके अनक 
दरध्रात ओर अनेक प्रकारकी अनुकर युक्तिर्योको स्मरण करके 
बुद्धिको दष प्राप्तहता रे ॥ 

शका-कथन दिको करके एकपरताका अभाव होजायगा ॥ 

उत्तर-भत्मा चेतन्थरूप दहे देदआदिरूष नदीं भरं जगत्‌ 





{ १९०) 


मिध्यां हे सत्य नही दस अभेविषे इतिदातोका तात्य है तति एकपेरं 
तारूप निदिष्यास्नंविषे इतिहास भदिकोकरफे विक्षेप प्राप्त नरी शेता॥ 
शंका~नो निदिष्याक्षनविपि इतिहा आदिकोकरके कितषिष 
नरह हाता इसते इतिदाक्षभादिक अंगीकार करेगे तो खेतीका करणा 
आर वृणिजका कर्णा ओर सेवाका करणा ओर काल्यः कञ्च व्यीक- 
रणारिका पष्टना ओर न्यायाच्च भोर मीमांसा सास्य शाल्का पटृनां 
इकषते आदिरेकरफे भी निदिष्यासरविपे- विक्षेप करेगे रेतस अगीकार 
किया चाहिये ॥ | | 
युत्तर--षेतीफे कसणेते आदि ठेकरके जे। तने कथन किये ह 
तिनकरके बुद्धिके। विक्षेप प्राप्त होत्रा दे जिसतेपतेनकरके तत्वफी स्मरति 
नही होती इते खेती भादिकं संपूर्णोका त्याग किया चंदिये है ॥ 
शंका-खेततीते. आदिङेकस्के तत्कर स्मरणका . विरोधी. नेते 
जो संपूर्णं त्यागने योग्यै तो भान आदिकोकाभी त्याग किय 
चाये जिषते भोजनआदिकोषिपे प्रवृत्ति भी तक्के स्मरणकीं 
विरोधिनी दै॥ 
उत्तर-तत्वका स्मरण करस्यांहुयां भी भाजन आङिकोविषि 
मवरत्ति बनसक्ती ह जिसते भोजनअादिकोषिषे अत्यंत पिकषेप- नरं 
होता कहते जो वहाँ शिताबी फिर तत्वका स्परण दोय आवता दहे ॥ 
 शंका-भोजन आदिकोषिपे प्रत्त इरयोहय भत्यंत विक्षेप यद्यपि 
नीं तोभी तत्वकी विंस्मृति तो तिस कारम होतीही हे किते जो मन 
दरा बीश तोहे नरीमनतो एके हे भवि वह तत्तका स्मरण करे 
भविं वह भोजन करे तति भोजनविपे प्रवृत्ति दर्यो ` मिदिष्यास- 
नका अभव रोरवैगो ॥ 
तर-यथथं ह भोजन पिये प्रवृत्ति द्यौहयौ ततवकीं विस्मृत 


तृकतिदीपक्रिविक-भ्ररण ७. (१९१ ) 


डती डे परेतु तत्वकी विस्परविमा्ते अनथ महीं होता अनथ किस्त 
दता ई एषा पे तो श्रवण करअन विप्येयमे होता ह पिपय॑यनाम 
दै जगतविषे सत्यबुद्धिका ओर्देद आदिकोविषे जात्मवुद्धिका॥ ` 


५ क 


शंका~तत्के विस्मरण दुर्यो विपयेयभी दोजविगा ॥ _ 


[र-पदुतकार तत्के विस्मरण दु्याहूरया विषय दोता है -मरं 
शितावी तत्वके स्परण करणेवारे पुरुषकेो विपयय प्राप्त ` दानेका- कारं 
कोई नद्‌। न.तो तिरक देह जादिकोषिषे आत्पद्ुद्धिरूप विपयेय प्रप्त 
डता रै अर न जगतुप्रिषे सत्ताब्ुद्धिषूप विपयेय रोत। द ॥ | 


शंका--मेजन अ।दिका्िषेःरवृत्त दुयेदुयेको जे रितावी तत्- 


भ्र जश्‌ ज 


कृ[ स्मरण होत। दे तेप नपायशाघ् आिकके अभ्यासकरणेवटि पुरू 


क 


पफो भी शितान तत्तका स्मरण. कयो न रोषे ॥ 
` उत्तर--ग्यायक्ख आदिकेके अभ्यापतमे प्रवृत्त हुयेदुये पुरुषको 
तं स्मरणका सपय दी नरी पिरता केवर तच्वके स्मरणका समय 
मिरना यदी नरी कितु न्यायश्ञाख जर कान्य जादिकोके अभ्यासका 
पर बरह्म अभ्याक्तका परस्पर करिरोधदे धप ओरर्छदकी न्यां तति न्याय 
काव्यजादिकोंके अभ्याप्रकार्विषे देवयोगसे स्मरणके प्राप्त भया 
जो तच्च है तिक्र वरप अनादर करति तिस तत्वस्परणसे न्याय काव्य 
आिककि अभ्यासका विगेधी जाके ताते ब्रह्मं अनभ्यासविषे प्रवृत्त 
भया जो पुरुष हे तिसन न्याय काव्य कोश्च व्याकरण मीमांसा-जदिक 
साशकि अभ्यासका त्याग किया चाहिये जो तच्चकरे स्मरणका विरोधी 
कणीका व्यापार ट सो त्यागदेना चादिये इस अथेका मुडकं उपति- 
पटूकी शति कथन करत दै अरह्मूप जो आतमा हे तिस्र एकक जानो 
आर अन्य जितनी बाणी रै अनात्मके कथनकरणेवारी कान्य कश्च 
उ्राकरणादिहूप तिनकाः त्याग करो जत्मज्ञाददयी ोक्षकी प्रापिका 


(१९२ ) ` पंचदक्ञी-भाषा। 


साधन हे आत्मज्ञानके अभ्यासविना अन्य किसी अभ्याप्षविंषे रगे 
तो सैसारन्दविपे डव मरेगे जसे वषोंकाटकी नदीके पार प्राप्तेन 
वास्ते पुरु साधन रै पुरुको छाडके अन्य रास्तेसे चल्या हया पुरुष 
दब मरता है ओर बृहदारण्यक उपनिषदविषे भी कथन करिया ३ 
अनात्म अथंके जनावनेवारे जो श्ञम्द्‌ दै तिनको बहुत न पठे ओर मन 
करके तिनको स्मरण न केरे जिसते तिनके पटने करके वाणीको 
थकेव। ोता हे भर स्मरणकरके मनको थकेवा होता है ॥ 

शंका-तत्वस्मरणते भिन्न भोजनभादिक जेते नरी त्यागे तैसे 
तत्त्वतभभ्यासते भित्र जो कव्य कोड व्याकरण न्याय आदिकोका 
अभ्यास हे सोभी मेने नरी स्यागना ॥ 

युत्तर-भोजन भदिककि त्याग करता हया तो पुरुष जीवता नहीं 
तभी जो अन्य शा्लोके अभ्यास्रको त्याग करता हया न जंसिके तो 
एेषा खोर हठ कर तात्पये यह-अन्य शाघ्लकि त्याग कियोहुयौ तू मरता 
नशं ताते पत खोदा हठ कर ॥ 

शंका-जे अन्य शा्घोका अभ्यास तत््वअभ्यासका किरोधी हतो 
जनकसे आदिरेकरके ज्ञानवानेनि यजपारन अादिक क्योक्रर फियेरे ॥ 

उत्तर-जनकञादिकोको ट अपरोक्ष्ञानकी प्रापि थी तिषकरके 
जनकृआदिकेोको राजपारनञदिकोंकरके विक्षेप न प्राप्त भया ॥ 

शंक [मरको भी.ते द्डअपरोक्ष बोधकी प्राति दे ॥ 

उन्तर-ने तेरेको भी दढ अपरोक्ष बोधकी प्राति दैतोतूभीनो 
इच्छा देवे सो कर भावे म्थायराघ्रभदिकोको पद्‌ भाव खेतीको कर॥ 
शंका-तच््वेत्ता तो संसारी असारताको जाननेवाठे हँ उनकी 
 रानपाटन आदिषिषे परवति क्य देवे ॥ 


तृपतिदीपविवेक-प्रकरण 9. (३९३) 


 उन्तर-यही तत्ववेत्ताकी दृष्टि होती दै कि, प्रारन्धकमेका फर 
अवर्य भोगन। दे ताते हमारा प्रारग्ध कमं भिक्षा मगनेका हैतो 
भिक्षा मौँगनीहै ओर जे राजहैतो राज करणा है ताति जेष प्रार्य 
कमे है तेसे प्रबृत्ति हवे इसते भोगद्रार प्रारन्धके नाशवास्ते राजजा- 
दिकोविषे तत््ववेत्ताकी प्रबत्ति होती दै प्रवृत्त हयेहये भी रानआदिकों 
विषे प्रारन्धके अनुसार जगत्‌ विषे मिथ्यारूपता ज्ञानकी दता करके 
शको प्राप्त नही होति ॥ 
 शंका-ज प्रारब्ध कमे करके राजञदिकोविषे तत्त्वेत्ताकी 
ग्रति मानोगे तो प्रारग्यकपेके वहकरके पापोविषेभा प्रवृत्ति 
माननी चाहिये ॥ 
उत्तर-भापणे कमेक वावतेनेवाके जो हँ तत्त्वेत्ता ति्नोकिषे 
अतिप्रंगकी डका नरी कीनी चाये अति प्रसेगका अथे-पाषकमं 
विपे प्रवृत्ति ॥ | 
 शंका-प्रारभ्धके वते अतिप्रसंगविषे तच्तवेत्ता मे हेवेगा ॥ 
 उत्तर-प्रारग्यकमेकरके अतिप्रसंग दे तो होवे परंतु प्रारब्ध 
कमेके दूरकरणको कीडेभी समथ नरी ॥ 
शंका-जेसा ज्ञानीने प्रारन्धकमे भोगा हे तेसा अज्ञानीने प्रारब्ध 
कमे भोगा है ताते ज्ञानीकी भोर अज्ञानीकी समानता भई भदज्ञानीका 
ओर अज्ञानीका किसकारणकर कहते हो ?॥ 
उनत्तर-प्रारग्धकमेके फर भोगनेविषे भद हम ज्ञानीका भर 
अज्ञानीका नदी कहते किंतु क्या कहते! ही ज्ञानवान्‌ प्रारब्ध कमेको 
भोगता इयाभी रको नरीं प्राप्त होता धेयैकरके ओर अज्ञानी 
छ्ेशको प्रप्त होता है अधये करके तिम्षपिषे टष्ठांत श्रवण कर- 
द पांच कोशपर कोर माम हैतिसर भामको दो पुरुष चरे नाते दै एक 


(१९४ ) पचदशी-भाषा । 


पुरूष मागेके जाननेवाखा हे ओर एकं पुरुष मागेको नही जानने 
वाख तिन दोनोको भागेके चख्नेका तो श्रम एक नसा हैपरतु 
जो जाननेवाा है वह धयेसहित गमनकंरता चल्या जाता ह ओर धृष 
आदिकोके दुःखत रदित होता है ओर न जाननेवाखा दीनताको प्राप्त 
हुयाहुया वारवार मागेविषे बैठता दै ओर छोकेमे पता दै कि) कती दूर 
ग्राम है, केतीदृर माम हे ! इसते धूपफे इःखको अधिकं प्राप्त होता 
हे इतने अथकरके शुतिके परवंअद्धैका अथे वणेन किया तिक्तका 
सथ सैक्षेष करके अष श्रवण कर-जब यद्‌ पुरुष यथाथ मत्मसाक्षा 
त्कारको प्राप्त शोत है तम्र इस पुरुषको जगतविषे सत्यताब्ुद्धि नह 
रहती ओर देहभादिकोकिषि आत्मबुद्धि नही रहती अब शुतिके 
उत्तरअद्धंके अथेको अवण कर-टढ अपरोक्ष जत्मसाक्षात्कारको प्राप्त 
हया जो पुरूष टै सो किस पदाथकी इच्छ करता इया ओर कि्षको 
कामनाकेवास्ते शरीरके तापकरके तापको प्राप्त देवे अथे 

्-जो शरीरके तापकरके तापको नही प्राप्त होता, अब इस 
आेमं्के तात्पयैको श्रवण कर-दढ अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ परूषको 
 जगतषिषे मिथ्याघुद्धि उदय दोती है इते तिसको कामना 
करणेरखायक कोरे पदाथं नजर नही भवता ओर कामना 
कंरणेषाखा भी कड नही प्रतीत शेता इन दोनोके अभाव 
इयाय कामनाका अभाव होजाता दै भिस्ते कामनाकी कारणता 
दोहसे आश्रय ओर विषय इन दोनोके अभाष हर्याहयौं कामनाका 
अभाव शहेजाता हे कामनकि अभाष हुयोहूयौ तापोका अभाव शेनाताहै 
कादेते जो तापको कामना करके प्राप्त शेते दै जेते तेखके अभाव 
ष ह्या [इ भी एकं निवोण हनाता हे ॥ | 


शंकां अभाष ` दुर्योहयौ कामनाफा अभाव 
होती हे यदै वती तुमने कां देसीहे ॥ 






तृपिदीपविषेक-प्रकरण ७. (१९५ ) 


 उत्तर-मायावी पुरुषने मायाकरके शच्या जो नगरे तिस नगर- 
विषे अनेक प्रकारके स्थित जो पदाथ हँ तिन पदार्थाको निसपुरुषने 
मिथ्या नान्या ह यह पदाथ सव इद्रनार करके रचेहुये द इनो- 
विषे सत्यपदाथे कोर नर एसा जाननेवार। पुरुष तिन पदाथकी 
कामना नरी करता तति कामनके विषयका अभाव हुर्याहूर्या काम्‌- 
नाका अभाव सिद्ध भया केवर कामनाकादी अभाव नहा होता क्रतं 
तिन पदा्थौको मिथ्या जाननेवाखा पुरूष रसता हयाहया तिन 
पदार्थोका त्याग करदेता र इसी प्रकार षिना विचारते युदर जो इस 
विषे भोग दै पुष्पोकीमाखा चंदन सीभादिकं तिन्दोविषे मिथ्या दाि- 
वाखाजो पुरुषदैसो तिन पदा्थविषे प्रीति नदी करता किंतु 

दोषोके देखनेकरके तिन्होंका त्याग करदेता दे कोन वह दोष दहे 
जिन विष्योकिषे दोषोको देखकरके विषययोका त्याग कर्देता है 
ठेस्ा प्छे तो श्रवणकर-प्रथम धनके दोष कथन करते दँ धनके 
इकटं न करणेकिषे अनेक श दोते हँ षिदेशका जाना ओर नीर्चोकी 
सेवा करणी ओर ञ्चुठ बोटना इस आद्लिकरके अनेकं अनथ धनके 
इकटेकरणेषिषे प्राप्त होते द ओर धनकी रक्षा करणेकिषे भी अनेक 
क्कश होते है धनवान चोरका भय रोता दै धनवान्‌को राजाका 
भय होता है धनवानको सभीरोक चोर नजर आवतते दँ इस्ते बडा 
पाप प्राप्त होता हे ओर धनकी रक्षा करणेविषे सदा तप्त रहता दै ओर्‌ 
धनके खच होनेविषे बडे शको प्राप्त होता हे भर जो धन नाको 
प्राप्त होता हे तिसविषेभी बडदुःखको प्राप्त होता दै इसतरद सवे प्रकार 
करके धन अनर्थोका कारण हे । अब श्चीके दोष ओर असदरता 
श्रवण कर-क्लीका जो शरीर दै सो बडा चंचर है पंषूडेकी न्यां 
तिसविषे सुदरता कुछ दे नही जिसते मांसकी एकं पतटी दै. नाडि 
ओर अस्थियां ओर मांसकरके . गंडस्तनभािक स्थनोकिषिः दे 


( १९६ )  पचदृक्षी-भाषा। 


इन्दोकरके रच्या हया जो खीका शारीर हे तिसविषे सेदरता ङंछ हं 
नहीं ओर कामहपी सपेकरके उसा हया जो कामी पुरुषरे सो ्ीकों 
बहुत संदर मानता दै जेसे जिसका पेन काया है सो कोडियां 
मिचीको मीडा मानता जिन पदार्थो करके श्ीका शरीर बन्या हया 
हैतिन पदार्थोको भिन्न भिन्न देष्यां ह्यो जिससे घीका 
रीर सुदरदेवे तामे प्तरीखे ्वीके शरीरको त्रु देख विनावेचारसे 
व्यथं क्यो मोदको प्राप्त होता दे घ्षीकाशरीरं किनपदार्थौ 
करके बन्या इया हे एेसाप्छे तो श्रवण कर-त्वचां माष रक्ते 
आदिखेकरके जो परम अपवित्र पदाथ द तिनकरके खछीका शरीर 
वन्या हया है इस्त आदिरकरके जो शाघ्च दै तिन क्षिजो 
विषयोके दोषै सो विस्तार करके वर्णन करद तिन श्ञ्चके 
सदा विचारणेवाख जो पुरुष है सो दोषोवाटे विषयेविषे केसे डवे निक्ष 
विषयविषे जित पुरुषका दोष प्रतीत दोता दै तिस्षविषे तिसपुरुषको 
इच्छा नहीं रोती इसविषे युक्ते सहित टर््टतको श्रवण करको 
युरुष क्षुधाकरके बडा दुःखी देवे मोर कोह उसको विषवारे छ्ड 
रदवं भोर दस पुरुष इस्ते कानेमिं कदेव जा इन ट्म 
विषपड़ी हर दे तब वह पुरुष क्षुधाके शको तहां सरेता दे पर 
उन र्डओंको नदीं खाता ओर जिसपुरुषकी बहत संदर मीठे अन्न 
करके क्षुधा निवृत्त दोग हे जर आपणे विवेकं करके जानतादे नो 
इन रुडअमिं विषपड़ी है है सो पुरुष तिन र्डके खनिकी इच्छ 
मही करता इसका तहँ क्या कहना हे ॥ | | 

शंका-प्रारज्धकमेकी प्रबरुतति ज्ञानवान्को भी भोगेविषे इच्छ 
क्ती हे ॥ 

उत्तर-पारन्धकमेकी प्रबरुताते ज्ञानवानको जिसमे ेर्गेकी 


तपिदीपविकेक-प्रकरण ७. (१९७ ) 


इच्छा रोती है तो भी ज्ञानवान्‌ शको प्राप्त हयाहया भोगता है अज्ञा- 
नीकी न्याह प्रसन्न हयाहया नहीं भोगता जेसे बेगारी पकव्या इया 
बेगारको उठवता दै तो भी प्रसत्रता करके नही उटावता श करके 
उटठावता हे ओर मेजर ठेनेवासा प्रसघ्नतासे उढावता रै केसे इसबात 
को तुम जानते जो ज्ञानवान्‌ भोगोको भोगता हया शको प्रात 
होता दै बिगारीकी न्याई एेषा पषेतो श्रवण कर-ग्रहस्थी जो ज्ञानवान्‌ 
कुटषवारे ओर श्लविषे श्रद्धावाटे है से भोगोको भोगते हेय इस 
प्रकार सदा शको प्राप्त होति दे जआजय्यत भी हमारा कमं क्षीण नरी 
भया एेसा रोकविषे देखानाता हे इसते हम जानते दै जो ज्ञानवान्‌ 
भोगोको भोगता हया शको प्राप्त होता हे ॥ 

शंका-तच््ववेत्ताको भी भिसकरके डय होता ह तहा ज्ञानको 
व्यता भह ॥ 

उत्तर-यद्‌ जो ज्ञानवाचको ऊश्च प्राप्त होतादहैसो ससार तापं 
नरी कितु भेगोषिषे तिसका वैराग्य दै ससार तापवह रोता दैनो 
भराति ज्ञानते हवे अ्थ-यह जो षिषयोविषे सहका कारण ताप दहै सो 
ससार ताप ह रेषा आचा्थैनि निणेय करिया दै ताते ज्ञानवानको जो 
दश दै सो किविकते उत्पत्र भयाद सो ससार ताप नही ॥ 

शंका-यद डश विवेक जन्य रे ओर अविकं जन्य नहीं य 
तुमने केसे जाना ॥ 

य॒त्तर--यह छश कामनाकी निवृत्तिका कारण हे इसते जना जो 
विवेकते उत्पन्न इया दे विवेक करके छे को प्राप्त इयाहुया थोडी 
भोगकरके तप्त दोजाता दै ओर क्विकमरे षिना अनंत भोगोको प्राप्त 
इयाहुया भी तप्त कभी नरी होता ॥ 

शंका-किषेकी पुरुषकी जेसे भोमोकरके त्ति शहोजाती हे तेसे 
 अकिविकी पुरुषकी भोगोकरके तृप्ति देवे तो ते विवेक तृ्षिम कारण न्ी॥ 


{१९८ ) पंचदश्ञी-भाषा। ` 
 उत्तर-भोग तत्तिका कारण नदीं इस अर्थको शति कथन कर्ती 

है सो अवण कर-विषयोके भोगने करके चित्त कभी भी तप्त नरी होता 
सगां विषयोके भोगनेकी कामना बढती जाती है जेसे अयिषिषे जहु- 
तियोके पायाद अगि बढती हे अथि शांतिको नरी प्राप्त दोती तसे 
भगोके भोगणे करके तृष्णा वहती हे त॒ष्णा शात नरी होती ओरं 
विवेककरके भागोके जानकरके भोगोको भोग्यां हयां चित्त शांतिको 
प्राप्त रोजाता है जेसे चोरको जानरुदषये । जब यह चोर है तव वह 
चोरीको नही करता तति तष्णा बुद्धिका कारण जो भोगोका भोगना 
सो विविकके प्रभाव करके वृष्णाकी वृद्धिका कारण नही रोता॥ 

शका-मनका तो स्वभावदी है कामना करणी तति मन थोड़े 
भोगकरके केसे तरपिको प्राप्त हेता है ॥ 

उत्तर-निदिष्यासनकरके केदीको प्राप्त हुयह्या जो मनहे 
तिसका स्वभाव कामना करणेवाखा नदीं रहता तिस्रकारणते निदि- 
ध्याप्तनविषे स्थित जो मन है सो तुप्तिको प्राप्त रोजाता हे थोडे भोग- 
करके ति्षमनक भोडाभी रीरषटष भोग बहुत प्रतीत रोता है 
निस्ते विस्तारको प्राप्त नरी दोय सक्ता तति डश युक्त दानेते थोडे 
भोगकोभी बहुत मानता दे ओर प्रथम बहुत नहीं मानता थानेपे को 
बहते देशका राजा देवे ओर उस्षराजाको ओर कोई राजा जीतख्य 
ओर कैद करंटेय ओर पठेत उसको एक याम देय तव वह केदते 
छूटया हया राजा एकंग्राम करके प्रसन्न हेजाता रै ओर जितनाकार 
वृह शाद्चुओं कफं जीत्या नरी गया ओर केदको नरी प्राप्त भया तित- 
ना कारुपर्यत वह्‌ राज। दशको भी बहुत नरी मानता थातेते मन भी 
जितना काटपर्य॑त विवेकषप राजाने निदिष्यानंसषूप केदखानेमे 
नहीं कैद फिया तितना कार्पर्यत पर षिरोकीके. भोगोकरके भी 
तप्र नहीं हेता ओर निदिष्यासनकूपी कैदते द्र्ट्या हया थोड़े भोग- 
कों भी बहुत मानता है ॥ 


तृप्तिदीपविवेक-प्रकरण ॐ. ( १९९ ) 


शक [-पाे तुमने यह कद्याक्े प्रारम्धकमेकी प्रबरुतति ज्ञान- 
वानूको भ भोगे विषे इच्छा होती हसो तुम्हार कहना अयुक्त रै जिते 


भोगोविषे इच्छाके नाडा करणेवारे विवेकके प्रगट ह्यो भोगोषिषे 
इच्छा उत्पन्न नदीं होय सत्ती ॥ | 


यत्तर-विषयोविषे दोष दशञेनके दर्योहयभी इच्छाकी उत्पतति 
होती है किते प्रारब्धकमे तीन प्रकारका दै जैसे एक स्वेछाहूप हे 
एकं आनिच्छूप हे २ एक पेरेच्छषूप दे ३ इच्छाप्रारण्य कोन दै 
एसा पूछे तो श्रवण कर-जेैसे रोगीपुरुष कुपथ्यवस्तुका जो भोजन करता 
है सो स्वेच्छा प्रारग्य दै निस्ते आपनी इच्छकरकेदी ोगके वटनके 
कारणविष प्रवृत्त भया है ताते आपने अन्थंको जानता हुयाहुयाभी 
कुपथ्यकी इच्छा करता टे प्रारब्ध कमेकषके ओर चोर चोश 
कियां हयां फसी मिना नाककटना जोर कद्‌ रोना इते आदिरेकरके 
अनर्थाको जानताभी हे पर प्रारम्धकपेते फेर चोरीकी इच्छा करता 
हे ययपि राजक स्ीकेषाथ प्रीतिकरणेवाङ अनथक जानते है पर 
प्रारन्धकमेते फेर तिसीकी इच्छा करते ह अपथ्यसेवा ओर चोरी ओरं 
राजाकी सखरीक्ताथ प्रीति यह प्रारग्यकमेका फट दं यहं तुमने केषं 
जान्याएिसा पृषे तो श्रवण कर--जिसते यह किसीतेभी दूर नरी फिये जाते 
ईश्वरभी उन्दोका दर करणको समथ नहीं इसषते जानत्‌ र नो यह प्रार- 
व्धकमंका फर जिसते ईश्वर आपी आपने मुखते गीताविषे अजैनके 
तार कथन करताभया है-हे अजैन ! जैसे जिसका प्रारम्धकमे होता 
हेतेसेदी उसकी प्रवृत्ति देती हे अज्ञानियोकी क्या कदनी दै ज्ञानाभी 
अपने प्रारन्धके अनसार प्रप्त होता सेपूणे प्राणी अपने प्रारब्ध कमे 
को प्राप्त होते द तिसविपे प्रवृत्तिके निवारण करणेका प्रयत जो दहैसो 
निष्फर हे तीतर प्रारब्ध किंसीकसके निवारण नह होता इसविषे ओरभी 


(२००)  पचदज्ञी-भाषा। 


वृचन श्रवण कर अवश्य भोगनेयोग्य जो सुखदुःख दै सो जो 
कृभी दर होता तब रजा नर जर रामचन्द्रजी ओर राजा युधिष्ठिर 
दुःखोको न प्राप्त दति ॥ 


शंका-प्रारन्धकमेके निवारण करणेको जकर ईश्वर समथ नही 
तब देश्वरको अनीश्वरता प्राप्त भह जिसते दैश्वरका रक्षण देश्वरविषे 
न आया इश्वरका रक्षण यह दै नो करणेको ओर न करणेको ओर 
अन्यथाकरणेको समथे दवे सो देश्वर कहाता दै ताते इस रशक्षणके 
अभाव होनेते ईश्वरको अनीश्वरता प्राप्त भर ॥ 

युत्तर-प्रारण्धकमकफे न दूर करणेते इश्वरको अनीश्वरताकी 
प्रपि नरी होती निसकारणते प्रारम्ध कमंकी अव्य भावताभी 
ईश्वरने रची हे आपने केरणको आप केसे दर करे जो आपने करणको 
आप दर करे तो ईश्वरका महत्व दर दोजाय रेकविषभी जो आपने 
करणकेो आप नरी पारुता तिसपुरूषक। पदृत्व नरी रटता अव जनिच्छा 
प्रारन्धको अवण कृर-गीतापिषे अजैनकेप्र श्न ओर भगवानकेरत्तर कर्के 
अनिच्छा प्रारब्ध जानाजातादे सो जिस॒प्रकार अनका प्रश्न है ओर भग- 
वानका उत्तर है सो श्रवण कर किस्करके प्रेस्या हया यह पुरुष पाप 
की इच्छा न करता इयाभी पापको करता दे जेसे राजाका नोकर ग- 
जाकरके प्रया हयाहुया किसी पुरुषके अनादरकी इच्छा नरीभी 
कर्ता प्र अनादर कता है हे परधिवंशविषे अवतारको प्राप्त भगवान्‌ 
कृष्ण इस मेरे प्रश्नका उत्तर कृषकरके कदो ॥ ` 


नभमवायुवाच । 


इस पुरुषकी पापोविषे प्रवृत्ति करषावनेवाख काम है ओर यह्‌ 
कामही किसी निमित्तकरके कोधरूपताको प्राप्त-होजाता हे जेषे-क्षि- 
सीपुरुषकी किसीप्रुषविषे दशरुपयेकी कामना भह ओर इष 


तपिदीपविषेक-प्रकरण ७. ( २०१) 


पुरुषने उसके दशरुषयेदी दिये नर तब वोह पुरुष क्रोधको प्राप्त 
डोत। है ताते कामरी कोधकूपको प्राप्त भया सो काम रजोगुणते उत्पन्न 
डोत। हे ओर बडा इसक। भोजन है किसी उपाय करके तप्त नरी रोता 
जेसे-भथि आहुतिं करके ततत नहीं रोती ओर काम डे पापका 
कारण है ताते कामको मोक्षमागेविषे वेर जान इस्‌ पश्र उत्तरकरके 

छाप्रारब्ध प्रतीतहाती दै निस्ते इच्छते विनारी पुरुषकी 
प्रवृत्ति कथन करी दे ॥ 


शंका-भगवानके उत्तर विपे कामक्रोधको पुरुष प्रवृत्ति पिपे 
कारणता प्रतीत . होती . दे अनिच्छा प्रारब्धको पुरुष प्रवृत्तिकी 
कारणता नरी प्रतीत होती ॥ 


उत्तर-प्रारम्धकमेको पुरुषप्वेत्तिविषे कारणता कथन करणे 
वाटे गीतावाक्यको श्रवण करदे अजन ! आपना जितना प्रारग्धकमे हे 
उसकरिके बद्ध हुयाहुय। अविवेकते जिसके करणकी इच्छा करेगा तिस 
कोभ करेगा प्रारब्धकमके अधीन ह्या ह्यो निसते प्रारब्धकमे शरीरके 
साथ उत्पत्र हुयाहुया हो ताते अनिच्छप्रारण्य सिद्ध भया अब परेच्छा 
प्रारग्धको श्रवण कर-किंसीपुरुषके घरपिषे पिवादादिकं काय दोतादे तब 
वृह भाईचरोके इक्क करता तिन चारोभाडयोपिषे जो मुखिया होता 
है ओर सेपणे क्यौविषे तत्पर करदेता रै सो पुरुष तत्पर हयाहुया सुख 
दुःखको प्राप्त होता दै यह सुख दुःखकी प्रापि तिसको आपनी इच्छसे 
नदी भह ओर अनिच्छसिभी नही भह किंतु जिसके धर विवाह है 
तिसकी इच्छा करके भह है ताते यह जो कमे हे सो परेच्छा कमेकदा 
है इसी कारणते विषयोविषे दोषदौनके हर्योहियाभी प्रारन्धके निवा- 
रण करणेके। नही समथं देता तति प्रारन्धकमं इच्छाको उत्पन्न 


कृरदेता है 


(२०२) पंचदङी-भाषा। 


` शंका-ततत्ववेत्ताकोभी जकर ठी इच्छक] अंगीकार करोगे तव 

इच्छाके निषेधकरणेवाडी नो थति दै तिसका षिरोध प्राप्त हेविगा ॥ 
उत्तर-धतिदच्छके अभावको नरी कहती कितु क्या कहती 

हे तत्तववेत्ताको इच्छा होती दे पर तच्ववेत्ताकी इच्छा सफटप्रवृत्तिवाटी 
नरी रोती यह शुतिने कथन किया हे तिसविषे दरति श्रवणकर 
जेसे-भुना बीज अंङुरको नरी उत्पन्न करता तैपे तच्ववेत्ताकी 


(4. 


इच्छा जन्पोको नदीं देती निस्ते तच्वेत्ताको सेपू्णं पदार्थोविषे 
मिथ्याज्ञान रोता ३ ॥ 


शका-तच्वत्ताविषयक इच्छा न अंगीकार कीनी चादिये 
निस्ते तिस इच्छका फर छ हे नदीं ॥ 
उ॒त्तर--तच्ववत्ताकी इच्छा फलते रहित नहीं तात्कार भोगप 
फरके देनवाटी हे जेस भुनेअन्नके न उग्यौँ हू्यो भी उद्र्पूर्तीरक्षण 
कायेको कता हे तेते ज्ञानवानकी इच्छा अट्पभोगरूपकायंको कर- 
देती हे ओर बहुत प्यस्नको नशं करती व्यक्तनका अथं एक तो विषदा 
ओर भरर २ ओर कामते ओर कोपते उत्पन्न भया जो विकार यह्‌ 
चार दँ अथं यह्‌-ज्ञानवान्‌ इच्छाकरफे देह आदिकोविषे अध्याक्षको 
नहीं प्राप्त होता ओर ब्रह्मानंदके अनुभवसे रहित नरश दोता ओरं 
कामजन्यदोष करके वणेआश्रमकी मयौदाको नशं ्याग देता ओर 
कोधकरके अन्य जीवेके प्राणोको नाञ्च नरी करता ॥ 
शंका-प्रारग्धकम भोगद्रारा प्यस्षनको भी उत्पन्न करदवेगा 
उत्तर-पारन्धकमेका स्वभाव भोगदेनेका दै ओर व्यप्तनको 
उत्पन्न करणा यह्‌ प्रारन्धकमंका स्वभाव नरी ॥ 
शका-नो प्रारन्धकमं व्यस्तनको नही उत्पन्न करता तो व्यक 
नको. कोने उत्पन्न करता दे ॥ 


तपतिदीपविवेक-प्रकरण ७. ( २०३ ) 


उत्तर-भोग पदाथविषे जो सप्तता भ्रम हे सो व्यसनको उत्पन्न 
करता है भोगोविषे अव व्यस्नका कारण जे भ्रम दै तिस्कों 
श्रवण कर यह भोग विनाङको प्रात्त हवि ओर दिनोदिनि वधते 
जावे ओंर इनभोगोको मत कोह विघ्र प्राप्त होवे इस इन भगोः 
करके मे बडारईको प्राप्त भया हरसा जो भ्रम दै तिस्ते 
व्यप्तननकी उत्पत्ति होती दे अब प्रसंगते इस भरमके नाके साधनको 
अवण कर नो नदी देनेवासासोकभीनरही हेता जो रनेवाखहै 
तो द्रनदी दोतापप्ाजाज्ञानदैसोयहजो चितादहे यहं इष्टपदाथं 
भेरेको कब प्राप्त दोषेगा ओर यह दुःख मेरा कव दूर होवेगा सोहे भय- 
विषे तिसके नार करणवाखाहै जसे विष पुरुषके अंतर प्राप्त दने 
पर पुरुषको नाश करदेता हे तसे चिताभी पुरुषके अंतर प्राप्त होनेसे 
पुरुषको नाश करती है ताते चिताको विष कहते ह तिस ॒चिताूष 
विषके नार करणेवाखा जो बोधे सो भ्रमके नारकरणेवाखा दे ॥ 

शंका-ज्ञामवानको भोगोके भोग्या इरयोभी व्यसन नदीं होता 
सोर अज्ञानीके व्यसन होता हे इस वातौको तुमने किस्चकारणते जान्या॥ 

उत्तर-ज्ञानवारको जगतविषे मिथ्या ज्ञान रोता दै तिरते 
तिक्षको व्यसन नरीं उत्पन्न हाता भोर अज्ञानीको जगत्विषे सत्य- 
पता ज्ञान द तिस करके अज्ञानीको व्यस्तन उत्पन्न हेता है तात्पयं 
यह-जिसको अम हे तिसफो भ्यसन होता हे ओर भोग माञते भ्य्तन 
नदी होता ज्ञानीको भरम हे नरी तिस्ते व्यसनभी नरी होता भरं 
अज्ञानीको भ्रम हे तिस्तते अज्ञानीको प्यसन होता हे भ्रम व्यप्तनक 
कारण केसे ह एेसा पे तो श्रवण कर-घ्रमकरके अशक्य अथीका 
सेकट्प उदय हता है अज्ञानीको तिप्तते अज्ञानी व्यप्षनको प्राप्त 
होता दै भर विवेकीको अशक्य अर्थौका स्षकल्प नदीं होता तिसते 
तिष्षको व्यसन केसे रेते! ज्ञानवान्‌ सेपूणे भोग्यपदार्थोको मिथ्या 


(२०४ )  पंचदङ्ी-भाषा। 


जानकरके भोगोंविषे आस्थाका त्याग करदेता दै इसते भोक्ता 
याभी भोगोके सकत्पको नह! करता ताते तिसको व्यसन केसे होवे ॥ 
 शंका-भोग पदार्थोको मिथ्या जार्न्योर्यौभी तात्कार सखका 

हतु भोगोको दोनेते तिनोविषे आस्थाका अभाव नहीं घनता ॥ 

य॒त्तर-भेोगेषिषे अनेकप्रकारके दोषोके देखनेते ज्ञानवानको 
भेगोषिषे आस्था नर रहती जिक्षते ज्ञानवान्‌ संपूणे भोग्यपदार्थकों 
स्षप्रके भोगपदार्थकि तुल्य देखता है ओर मदारीकरके बनाये इये 
पदार्थेके तुल्य देखता हे जेसे भदारीकरके बनये इये पदार्थं आ्चत्य 
रचनाहूप ह ओर देखते देखते नाङ्को प्राप्त रोजाते द तेसे 
सेपूणे पदाथ अवचित्य स्चनाूप दै ओर देखते देखते नाश शोजाति 
हं एसे जानता हुया हया ज्ञानवान्‌ जगत्के पदार्थोविषे आस्था नरी 
करता आस्था नाम प्रीतिका हे ॥ 

शंका-जाग्रतके पदार्थाविषे स्वभ्रकी ओर ईदरनाटकी सदश 
तके ज्ञानके हर्यौहुयौ तिनोविषे आस्थाका अभाव रेवि स्वप्र ओर 
ईंदनारुकी सदटरताका ज्ञान किसते होता दे ॥ 
 उत्तर-जाग्रतके पदाथाविषे स्वप्र ईदजाख्के पदार्थोकी सदश 
ताके ज्ञानका कारण अवण कर जिप्त समय पुरूष सोता उडे तिस समय 
यह विचार करे कि स्वप्रमे जे पदाथ प्रतीत होते है अपरोक्ष रूपता 
करके तेम जाग्रतके पदार्थभी अपरोक्ष रूपताकसरके प्रतीत होते ईँ 
तति जामत्‌ स्वप्र इन दोनों पदार्थोको वारंवार विचारे चिरकार्पर्यत- 
नाग्रत्‌ ओर स्वप्रके पदार्थकी तुल्यताको देखकरके जाम्रत्‌के 
पदार्थोविषे सत्यता बुदधिकेो त्यागकरके अज्ञान दजञाकी न्यां नागते 
पदार्थोविषे रागद्रेषको नही प्राप्त हेता ॥ 
 . शंका-जगतषिषे जो मिध्यारूपताका ज्ञान दहे ओर प्रारभ्ध- 


त॒प्तिदीपकिषेक-प्रकरण ७. (२०९ ) 


कमैकाजो भोग है इन दोनोका परस्पर विरोध दै निस्ते प्रारन्धकमंक। 
जगत॒की सत्ताको चाहता है तति जगतवषिषे मिथ्याकूपतके ज्ञान 
दर्यो प्रारग्धकमे करके भोग सिद्धि नही बनती ॥ 
उ॒त्तर-भगविषयोकी सत्यताको नही चाहता इसते तच्वज्ञानका! 
ओर प्रारब्धका विरोध नरी यहं सेपूणे जगत्‌ इद्रजार्विषे प्रतीत 
होते जो पदाथ है तिनकी न्याई मिथ्या हं जिसते इनकी उत्पत्तिका 
स्वषूप चितन नरी किया जाता इस प्रकार जगतकी मिथ्याहूपता 
निसको कदीभी नदीं भृरुती तिप्त पुरुषकी प्रारन्धकर्मकं भोगकशके 
ङु दानि नहीं अथे यद-ज्ञानवान्‌क सुखदुःखके अन॒भव करके 
जगत्‌की मिथ्य रूपताका अभाव नदीं होता ओरनगतकी मिथ्याहूपता 
जानने करके प्रारन्धकमेक। फट जो हे सुखदुःख तिसका अभाव होतो 
निसते इन दोनके विषे भिन्न भिन्न दे । अथं यह-अभाव प्रारग्धविषे 
तो यह है जीवको सुखदुःख देना ओर तच्वज्ञानविषे यह है नगत्‌कों 
मिथ्या जनाय देना ब्रह्ज्ञानका इतने मात्र मे आग्रहदहेनोभेने 
जगत्‌को इईदनारके पदार्थोकी न्याह मिथ्या दिखटखावना ओर 
जीवको सुखदःखक्प भोगके दृ रकरणे विषे हठ नदीं ओर प्रारण्धकमेका 
इस रिषि इट रै जो मेने जीवको सुखदुःख भुगावना ओर इस वाततम 
तिक्षका हठ नशं जो मेने जगतको सत्य करणा । ताते ब्रह्मविद्याका 
जर प्रारब्धकमका परस्पर विरोध नरी जिते तिनेकिषिषे भिन्न दे 
रसन। घ्ाणकी न्याह जैसे एकरारीरविषे रसना ओर घ्राण षास करते 
हें तिर्नोका विरेध नदीं रसना तो रसकोईै अहण करती दै गंधको 
नहीं महण करती ओंर त्राण इदरिय गेध महण करती दै रसको 
नहीं ग्रदण करती ॥ | ॥ 
शका-भोगने योग्य पदार्थोकिषे मिथ्या रूपताकाक्ञान जो हे सं 
सुखदःखके ` भोगको दूर नहीं करता यह वातौ तुमने कहां देखी हे । 


( २०६ ) पैचदशी-भाषा । 
य॒त्तर-दमने इद्रनारु करके रयेहुये पदार्थाविषे मिथ्या रूप 
ह्यहो दषे सोकं रूप भोग देख्या है। अथं यह-दोपुरुषं 
मदारीकी चेखुको देखने लगे टै ओर दोपुरुषोको तिसविषे ज्ञान है 
जो यह पदां संपूण मिथ्या हे. ओर तिसन एक  पुरुषके - दाथम 
स्वणंकी मोहर ददै ओर तिसको क्या यह मोहर मेरेको तू बेच 
देथ ओर एक रूपया तू रेके तब वोह पुरुष इसवातोको सुनकरफे 
हषेको प्राप्त दोताहे ओए दूसरे पुरुषके कपड़ाको आग गाई तव 
वोह पुरुष कको प्राप्त होता दै नेसे यहां मोहरका देना ओर 
आगका टगाषना दोनों मिथ्या है पर दषेशोककों देते है तेते मिथ्या- 
रूपं पदार्थभी ज्ञानवानको सुखदुःख देते द कुछ ओरभी श्रवणकर 
पारन्धकमे भर ब्रह्मविया इन दोनोंका विरोध है रेमे कटनेवारेको हमं 
धुते हे प्रारग्य कम ब्रह्मविधाका नाङ्ञ करणेवाखा है अथवा ब्रह्मक्ा 
ाण्ध कमेफे नाश करणेवारी द पदखापक्ष तो नही बनता प्रारभ्धं 
कमं ब्रह्मविदे नाक्च करणेवाखा तब दोवे जब जगत॒की सत्ताको पलं 
सिद्धं करके जीवको भोग भुगवे से एेस। तो प्रारब्ध कमे नशं करता 
किंतु जीवको भोगमाच देता है ओर जगतकी सत्ताको नरी बनावता 
इसते प्रारम्थ कमे ब्रह्मविद्याका विरोधी नही ॥ 
शंका-प्रारण्यकमे भोगको भुगावता है । यह तुम कहते दोतो 
ओगके बरुते भोगने योग्य पदाथीकी सत्यताकोभी करावो ॥ 
उत्तर-भोग मारतं भोगने योग्य पदार्थोकी सत्यता नई हेती 
वनिसते इसविषे दष्टांत कोर हे नही ओर मिथ्या पदार्थौते मोग दता 
हे इस विषे दात बहते भोगका अथे सुखटःखका अनुभव ॥ ` 
शंका-भिथ्या पदार्थो करके भोग होता है इस पिषि दृष्टि 
कोरे नहीं ॥ ॑ 


तृपतिदीपविवेक-प्रकरण ७. (२०७) 


- . उन्तर-मिथ्यारूप स्वप्रके पदार्थो करके भाग . सिद्ध होतादे । 
कते, वैते जायत्‌ अवस्थाके पदार्थौ करके भोग. सिद्ध होता है जाग्रत्‌ 
अर स्वभरके भोगविषे न्यूनता ओर अधिकता कु नहीं मिथ्या जो है 
सीषीका शपा तिसकरके दषे शोक करदरूप भोग देखाजाता है मिथ्यो 
जो है रस्पीविषे सपे ति्षकरके भयकी प्राप्ति हप भोग देखानाता हे ओर 
जेकर तू के ब्रह्मवि प्रारब्थके नास करणेवारी दै तो यहभी वातौ 
नरौ बनती ब्रह्मविद्या प्रारब्धके नाश करणेवारी तय देवे जब भागने 
योग्य जगत्‌के पदा्थौको दर करे नेसे सीपीविषे रूपके भ्रमसे अनंतरं 
युह्‌ रूपा नरी यह ज्ञान स्पेके स्वूपको द्र करदेतादे तैसे ब्रह्म 
क्रियाभी भेगने योग्य पदार्थौके स्वरूपको दूर केरे जकर प्रारग्धकम- 
का मोग जो सुखदुःखका अनुभव हे तिके साधनको अभाव दोनेते 
०. नाच करणेवारी देवे सो तो ब्रह्मवि जगतके स्वको 
नाङ्ञ नदीं करती किंतु जगतकी मिथ्या पताक जनावतीदै ताते 
प्रारब्ध कमेके नार करणेवारी ब्रह्मविदा नही ॥ . न 

 शंका-त्ऋहमवि्य जगतको मिथ्यारूप जनावती हे निस कारणते 
तिस कारणते जगते स्वह्पकोभी नाञ्च करो ॥ . 
 उत्तर-र्मविद्या नगतको मिथ्या रूपदी जनावती है ओर नगत्‌- 
क स्वहूपके। नाच नद करती जेप मदारी मु, ९ र्चेहुये जो पदाथे है 
तिन्दोको त्ज्ञान मिथ्या जनावता है ओर के स्वहूपको 
नर नार कतौ ओर मदार्यके सेखके देखनवारे ज जाक द सो तिन 
यदथोके स्वरूपको दूर नर किया चाहत ओर उन्दको मिथ्या जान 
छेते रै तेसे ब्रह्मविद्या भोगने योग्य पदार्थोके स्वकूपकेो दूर नरी करती 
क्रित जगत्‌को मिथ्या जनायदेतीदै॥ =. ` [ि 
 शंका-( शतिको आश्रयकरके ) श्रुति यह वाती कहती दे नित 
अवस्थािषे ज्ञानवानूको सम्पुणे जगत्‌ आत्मरूप होजाता हे तिष भद- 


(२०८) .. पचदक्ी-भाषा। . 


स्थाविषे फिप्त नेच इंदवियं करके किस वस्तुको देखे इस प्रकार द्र्टाद्ङ्चंन 
हशटयके अभावको बोधन करता दे इसते जानता दे ओर ब्रह्मविधा उत्पन्न 
इदेहुरे जगतुके स्वरूपको नाङकरती है चिषुटीके अभाव हयांहुयां 
ज्ञानवानको प्रारम्य कका भग सिद्ध नहा दता इसीपरकार किम त्राण 
इदियकरके किस गेधके कोन सुपे ओर कि वाक्य दद्रियकरके किस 
वृचनका कथन केरे किम श्रोचहदविथकरके किस वचनको सुने इसीतस्दां 
सवै तिपुटियोका अभाव जानन। इसप्रकार धतिविषे बहुत वार कथन 
कियाहि तिस्ते यह जानजाता हे ब्रह्मविद्या उदय हरै द्रेतके स्वष- 
पको नाज करती है विना द्रेतके नाशाक्षेयेसे ब्रह्मविधा उदय नहीं 
होती द्वेतके नाश हययांहयां ज्ञानवानको प्रारन्धभोग सिद्ध नदीं रोता॥ 
 उन्तर--तेन जो कथन थति कनी दै तित्तका अथं तरको नहीं 
आवता जिसकारणते सूत्रकार भगवान्‌ व्थासनी इस अतिका अर्थं 
कृथन कसते भये ह सो श्रवण कर-सुषुप्ति अवस्था विषे ओर विदेह 
मुक्ति अवस्थाविषे किमी इदवियकरके किसी विषयको नदीं जानता 
पुरुष ओर जकर इस श्रुतिको सुषुप्ति अवस्था जर विदेह सुक्ति अव- 
स्थाविषे द्रेतके अभाव कथन पर न मानो किंतु ज्ञानवानको दैतके 
दरौनके अभाव कथन पर मानो तो याज्ञवस्क्य आदिकोको भाचायेैता 
न बनेगी काते नेकर याज्ञवल्क्यमुनिको देत नजर आवता है तब 
यीज्ञिवल्क्यको अद्रत ज्ञानन भयातो अचा्यकेसे हेवेगा ओर 
जकर कहो याज्ञवल्क्य आदिकं द्वेतको नकं देखते तो उपदेश्ञके 
योम्य शिष्यकी प्रतीतिके अभावं दोनेते युरुका उपदेश किसके ताहे 
हेषेगा उपदेश तो शिष्यकी प्रतीति बनते परंतु उपदेडाके अभाव 
इयां हया ब्रह्मवियाकी सेप्रदायका अभाव होवेगा ॥ | 
शंका-याज्ञवस्क्य आदिकोंको आचायेतासमयविषे षियिमान 


जो ज्ञान दै तिस्को ब्रह्मविद्याकूपता तो हे परंतु अपरोक्ष ब््यविदा 


तृप्तिदीपविवेक-प्रकरण ७9. (२०९) 


ख्पता नदीं दवैतकी प्रतीति नेते ओर जव याज्ञवत्कव 
आदिकं निर्विकल्प समाधिविषे ` स्थित शेते दे तब तिन्देके) द्रेतकी 
प्रतीतिका अभाव होता हे तब द्रेतकी पतीतिके अभावका नाम 
अपरोक्ष ब्रह्मविदा हे । 

य॒त्तर-दवेतकी प्रतीतिके अभावका नाम जकर अपरोक्ष त्रश्वि- 
याको मनेगा तब सुषुप्ति विषे द्वेतकी प्रतीतिका अभाव होता है तति 
सुषुप्ति अपरोक्ष ब्रह्मविदा दोनी चादिये ॥ 

शंका-केक्छ द्वेतकी प्रतीतिके अभावका नाम अपरोक्ष दे ब्रह्म 
विया में नही कहता, कितु आत्मज्ञान ओरं द्रेतप्रतीतिका अभाव इन 
ठोरनोक। नाम में अपरोक्ष बह्मविधा कर्ताहं तति पुषुक्षि अवस्थाविषे 
आत्मज्ञानके अभाव होनेते सुषपि अवस्थाको ब्रह्मवि्याक्ूपता नह| । 

य॒त्तर-दैतकी प्रतीतिके अभाव हयाय सुषुप्ति अवस्थाविंे 
आत्मज्ञानके जभावते जकर सुषुप्ति अवस्थाको अपरोक्ष ब्रह्मविदा 
ह्पता नही तब आत्मज्ञानको अपरोक्ष ब्रह्मविदयारूप्ता कहना 
चाहिये ओर द्रेतकी न भ्रतीति रोनेका नाम अपरोक्ष ब्रह्मविया- 
न कहना चाहिये ॥ 

शंका-एक एकक अपरोक्ष बहमविदया रूपता नदीं कितु दवेतका 
न प्रतीत होना जौर आत्मज्ञान इन देनेके मेल्यांहूयांका नाप 
अपरोक्ष ब्रह्मविद्या है॥ 

य॒त्तर-तेरे मतविपे द्रेतकी प्रतीति न होनी आधी विदयातो यह 
है ओर आधी विया आत्मज्ञान है वटादिकोको आत्मज्ञान नहीं ओरं 
दवेतप्रतीतिका अभावहै तति घटादि अद्धेषिद्यावारे भये भिस्ते घटादि 
कोको कदाचित्‌भी किसी प्रकारका द्वैत नहीं प्रतीत रोता ओर तैर 
मतविषे समाधिवाटे पुरुषोको आर्ीत्रह्मविद्याभी न भई चाधि जिष्ठ- 


(२१०) ` पृचदरी-भषि। 


कारणसे मच्छरके राम्दसे आदिरेकरके समाधिवारोको विक्षेप बहुत 
हे ओर वयदिकोको कोई षिक्षेपदरै नहीं तति वटादिकोको 
मतविषे द्वेतकी प्रतीतिके अभावकी दढता करके अधव्रह्मविया 
दोनी चादिये ॥ 

शंका-अत्मज्ञानदी विया है दरेतकी अप्रतीति विद्रा नद| 

युत्तर-यह वातं तो इष देतात इस निंशयके( धार करके 
सुखी दो ॥ 
 शंका-आत्मज्ञानदी विया दे परंतु सो ब्रह्मविया- इष्ट चित्तवपे 
उत्पंत्र नदी होती इसकारणते चित्तके दोषोको दूर करणेवास्ते चित्त- 
शृत्तिका निरोध करना चाहता है एसे मे कहता । 
. उत्तर्‌-जेकर तेरा चित्त द हे सो तू चिन्तका निरोध सुखपए्वेक 
कर एतेकोभी चित्तका निरोध करणा किसते इष्टै एेसा छे तो श्रवण 
कृर-चित्तके दोष दूर दुर्यौहु्यौ अद्वितीय आत्मज्ञानकेवास्ते जानने 
योग्य जो है नगतकी मिथ्यारूपता सो भटीप्रकार जानीजातीदे जि्तकार 
णते इसते चित्तका निरोध दमारेको इष हे इसप्रकार किसकी इच्छको 
करता हया इस मरके अंश्चकरके कथन करणे योग्यज अथे सो 
कथन किया अब तिके अथेकी समाप्ति करते है ताते यह सिद्ध भया 
ज्ञानवान्‌ इच्छको करता हया म। अज्ञानीकी न्याई इच्छा नरी करता 
 इस्कारणते श्ुतिने “किमिच्छन्‌ कथन करिया दै ॥ 

प्र्र-ातके अक्षरोकाअथेतो यहं प्रतीत हुवा सो ज्ञानवान्‌ किमी 
पदाथेकी इच्छा नही करता तित अथको छोडकरके जो तुमने यह अथ 
कृथन किया तो ज्ञानवान्‌ इच्छ करता हयाभी भज्ञानीकी न्धा 
इच्छा न करता इसविषे कारण हे ॥ 


य॒त्तर-दसपरकार ्याश्यान करणेविषे इन दोमे शा्ञाक। परस्पर 


तृप्तिदीषमिवेक-प्रकरण ७ (२११) 


विरोध नरी भावता `एकं शाघ्ठज्ञानवानको रगादिकोके अभावके 
कथन करणेवाछा है सो यह हे चित्तकी प्रवृत्तिका स्थान जो है ओर 
तिन्दषिषे जो गग है सो अज्ञानका चिह्र दै विषर्योविषे रागवाटे चि- 
त्को ज्ञान नश हेता जपे जिस वृक्षकी खोडविषे अथि है तिपवृक्षवध 
दरिमारी नही हती भर दसरा शाघ्वज्ञानवानक रगादेकाका कथन 
करणेवाखा दे सो यह रे जगत्‌के मिथ्या जाननेते ओर आत्माकी अ 
ग निर्विकारता जाननेते शाघ्चका उपदेश्च समाप्त रहोजातहि अथ यह- 
जो अगि शाघ्चको रषदेश्च करणे योग्य कुछ नरी रहता इतने मर 
कृरके पोक्षकी प्रापि रोजाती दै ओर रागद्रेष आदि चित्तविपे जे दै 
तेसेदी रहे रागद्वेष भदिकोकरके मोक्षका अभाव नही दोजाताजो शाख 
तत्त्ववेत्ताको राग कथन करणेवाखा है तिका अथं यह दै-अज्ञानी- 
की न्याह ज्ञानवानको गगद्रेष हट नदी हता किंतु रगाभाकष 
होता दे ओर जो शाघ् रागके अभावको कथन करणेवाख दै तिका 
अथ यह है ज्ञानवानको जगत्‌की सत्ता केकर राग नशं हीता इसप्रकार 
दोनो शाश्चोका अविरोध होजाता दै यहांतक इतने ग्रथ करके “किमि- 
च्छन्‌" इस श्रुतिवाक्यका अथं कथन क्रिया अगि “कस्य कामाय 
इस वाक्यका अथे वणेन करते दै ज्ञानवावको जसे जगतविपे मिथ्या- 
रूपताका ज्ञान होता हे तिक्षकरके कामना करणे योग्य पदाथे कोई 
नरी रहता इष अथेको जनाबने वास्ते यह कथन किया “किमिच्छन्‌ 
इसीप्रकार आत्माकी असंगताके ज्ञान करके वास्तव भोक्ता कोई नही 
रहता इस अर्थके जनाषने वास्ते तिने ` किकी कामनावास्ते कथ- 
नकरियादहे॥ 
शका-आत्माको भोक्ताहूपताका निषेध तब बने नब पिरे ज- 


त्माविषे भोक्ताहपताकी प्राप्ति देवे सो तो भोक्तारूपताकी प्रापि आ- 
त्माको भसंग होनेते कभी नदी बनती । 


(२१२)  पेचदश्ी भाषा. - 
 - उत्तर-आत्माको भोक्तारूपताकी प्राप्ति अज्ञानि्योकि. अनु- 
भव करके सिद्ध है इस अथंको बृहदारण्यक उपनिषदकी श्रुतिभी कथ 
नं करती है ओर मेतेयी भतोदि कामनके वास्ते भतो क्षीको प्यार 
नरी लगता यहमि रेकरके आलत्माकी कामनाके वास्ते सेपूणे प्यारे 
र्गते हे यहां. जो वाक्यसमुदाय हे तिसकरके भती भर स्रीपते जआ- 
दिरेकरके प्रपंचको आत्माके भोगको साधनता कथन करी रै तिस्ते 
यह जानाजाता है कि, आत्माको अज्ञान करके भोक्ताषूपताकी प्रापि 
हे इप्रसकार बृहदारण्यकं उपनिषदकी श्रुतिकिषे बहुत पोप्रण किया 
है अथे यह-जो बहुतवार कथन किया है ओर आत्माविषे भोक्तारूष- 
ताके निषेधवास्ते भोक्ताविषे किकिल्पकरके पते र भोक्ता कोन दै ? 
यह निणेय किया चाहिये कूटस्थ भोक्ता हे अथवा चिदाभाप्त भोक्ता ३ 
अथवा चिदाभास ओर कूटस्थ दोनों मिरे भोक्ता दँ कूटस्थ तो 
अषंग.दानेते भोक्ता नरी बनता ॥ 
शका-कटस्थ असेगभी रवे ओर भक्ताभी दवि इसविषे क्या 
दोषदै॥ 
उत्तर्‌-असेग नाम दे निषिकारका ओर भोक्ता िकारी दोता दै 
कारिते जो सुखदुःखका अभिमानङ्प विकारक। नाम भग हे निर्वि- 
कारता ओर सविकारता इन दोनोकी एकविषे प्राप्ति नदीं दती नेसे 
सुयविषे अंधकार आर द्रा प्रकाश्च इन दोनोकी प्राप्ति नरी रोती 
तेपे कूटस्थ निर्विकार अंगविषे भेगूपविकारकी प्राप्ति नदीं हेती ॥ 
शंक [-जकर कूटस्थ भोक्ता नरी बनता तो विकारी चिदाभाक्ष 
भोक्ता केसे रोवे ॥ 
उत्तर-चिदाभाप् यद्यपि विकारी हे तेभी अपिष्टनते विना बिः 
दाभाक्षकी दे नदी होती तते अपिष्ठनशप कूटस्थको गेड़कर्के, 


तृततिदीपषिमिक प्रकरण ७. (२१३) 


सिदाभासकी स्थिति नदी बनती इसते केवर विदाभा्षमी भोक्ता 
नरी नता ताते चिदाभास ओर कूटस्थ दोनों मिरे हये भाक्ता हँ यदं 
उथवहारदशाविषे कथन करया दे परमाथ टषिकरके उभय जत्मिकः- 
ता-न्री बनती ॥ 
शंका-उभयभात्मक भोक्ता व्यवहारहिकरके सिद्ध दै पारमा- 
विक नही यह वुम्हारा कहना अयुक्त दे निप कारणते बृहदारण्य- 
कृ उपनिषदविषे यह कथन क्रिया दै किःयह जो पुरुषदेसो 
जायत्‌ स्वप्र सुषुपिके प्रकारनेवारा अंगे । पेम असंग कूटस्थको 
जेते कथन करिया तैसे उभयात्मकं चिदाभासषकोभी कथन किया है 
भ्राणके क्यिमान हुयौहुयौ जो यह विज्ञानमय चिदाभास इस वाक्यक- 
रके हदयविपे प्रतीत हेता है इस्त बुद्धिउपाधिकं कूटस्थकी न्याई 
शति करके प्रतिपादित होनेते चिदाभास वास्तव दे ॥ 0५ 
य॒त्तर-यिदाभा(पिकी वास्तवतापिषे श्रुतिका तात्पये नरी । 
निस्कारणते बुद्धि उपाधिक जा उभयात्पक भोक्ता दै तिश्षके 
आरभको करके बुद्धिभादिकोकी कल्पनाका अपिष्ठनदूप कूटस्थं 
चिदात्मा शेष स्थापन किया है ओर बुद्धिआदिक अनात्मवस्तुवाका 
निषेध केरफे त्रहदारण्यक आदिक उपमिषदोषिषे जिपप्रकार स्थापन 
किया से। श्रवण कर-तिप्तविषे प्रथम्‌ बृहदारण्यक उपनिषद. 
म्रसग राजा जनकं याज्ञवल्क्य मुनीश्वरसे यह पता भया कि, आत्मा 
कोन है तब याज्ञवस्क्य मुनीश्वर उत्तर कथन करता भया-प्राणेके 
विदिमान हयोहू्यौ जो क्ज्ञानपय हदय क्षि प्रतीत दाता दे । 
एसे विज्ञानमयके प्रारंभको करके पेषे कहता भया यह पुर 
असग दे तिका बुद्धिआदिकेकि साथ सग नहीं. इस प्रकार 
 असेगकूटस्थको शोष याज्ञवल्क्य युमीश्वर स्थापन करता भया अब 
तरेयं उपनिरषदक प्रग शिष्य पृछति ॥ 


(२१९)  पचदजी-भाषा। ` 


प्रथ्-कोनहै यह आत्मा नि्तकी हम उपासना करं देह ददरिया 
प्राणः) म॒न) ब॒द्ध, कूटस्थ; इनमे आत्मा कोन दै ! इस प्रकारं 
अंतःकरण उपाधिप्षहित आत्मके आरंभको करके सनकादि 
मुनीश्वर गुरु कते भये-चैतन्यमात्र स्वरूप आत्मा है ॥ इसप्रकार 
कूटस्थ शेष स्थापन किया हे, इसी प्रकार ओर २ उपनिषदोविषेभी 
कट्या है इसप्रकार अतिया ओर युक्तियोके विचार करके उभयात्मक 
भोक्ताकी मिथ्याषूपता सिद्ध भई । ओर सत्यरूप कूटस्थ अेगकी 
अभेोक्तारूपता सिद भई ॥ 

शंका-तञ्च करके कथन करी जो शतियां आर युक्तियां हँ 
तिनकरके भोक्तादि मिध्यारूपतकि सिद्ध हर्योहुयां सकोको भोक्ता- 
विषे सत्यरूपताकी बुद्धि कारणते दोरदी दै ॥ 

` उत्तर-खेकपरसिद् जो भोक्ता दै सो कूटस्थके विवेकन्ञानके 

अभाव करके कूटस्थकी सत्यताको आपणेविषे कट्पनाकरके 
तिसदरार आपनेविषे भोक्तारूपकी सत्यताका मानकरके कदाचित्‌ 
भोग्यके त्यागनेकी इच्छ नही करता । 

शंका-जेकर आत्मा भोक्ता नदीं तो आत्माकी कामना वास्ते 
संपणे प्यारे हाते हे । इसप्रकार बृहदारण्यक उपनिषटविषे आत्माकी 
शोषषूपता करके भोग्यको क्य कथन कियाहे। 
 उत्तर-श्रतिने कूटस्थ आत्माकी डोषरूपताकरके भोग्यको 
नं कथन किया ! कितु अज्ञानियोको अनुभवकरके सिद्ध जो 
-उभयञआ्मक भोक्ता हे तिसका शेषरूप संपूण भोग्य दे ॥ रेषा 
अतिन अनुबाद किया दे अर्थं यद्‌-तो अज्ञानि्योके अनुभवको 
.श्रतिने कथन किया है आपणे दयसे नहीं कथन किया तति लेक- 
भ्रसिद्ध जो भोक्ता है सो आपणे भोगवास्ते भतौके स्ीघुनादिशूप जी 





तृत्तिदीपविवेक-प्रकरण ७. (२१९) 


भोगके. साधन ह तिसकी इच्छा करता है यह जे अज्ञानियोका अनुभवं 
हे सो श्ुतिने प्रकट कियाद ओर कूटस्थ आत्माका भेक्तारूप करके 
नहीं कथन किया । 

शंका-भज्ञानियां करके अनुभवसिद्ध आत्माकी भोक्ताह्पताफो 
श्रतिने किसवास्ते कथन करिया ॥ 


उत्तर-दइसषास्ते श्रुतिने कथन किया कि) अज्ञानि्योका भोग्यविषे 
प्रम बहुत हे तिक्षकरके अज्ञानी दुःख पावतेहे तिस दुःखकों 
देखके श्रतिको दया आई तब तिने अज्ञानियोकि ताई यद उपदेश 
क्रिया किदे सको ! तुम भोग्य विषे प्रीति मत करो जिस भोक्त] 
केवास्ते भोग्य रेतिस भोक्ताविषे प्रीति कशे इस वास्ते अज्ञानियकि 
अनुभवसिद्ध आत्माकी भोक्तारूपताको श्तिने कथन किया भोग्यं 
विषे प्रेमको त्याग करके आत्माविषे प्रेम करणा चाहता है इसविषे 
टरषातषपताकरके इईश्वरविषे प्रेमपाथनासहित पुराणवचनकेो अवण 
कर-हे रक्ष्ीपते ! दे परमेश्वर ! आत्पज्ञानसे रहित अज्ञानियोकी जो.विषं 
योषिषे ददप्रीति दै सो प्रीति भेरे हदयते दूर हनेसे तेरा स्मरण करण 
लगा अथ॑ यह-जो मेरा मन विषयोविषे प्रीतिको त्यागकरके सदा 
तेरे विषे स्थित देवे अथवा अविवेफिर्योकी विषयोकिषे जेसी हढ 
परीति रै तेसी ददश्रीति मेरी तेरेविषे दवे अथं यह-तेरे भननविषे ख्गा 
हया जो में ह सो मेरी प्रीति तेरे भजनते मत दूर देवे अथोत्‌ सदार 
मेरे हदयविषे सवैकायौको करताहयांभी तेरे भजनकी प्रीति बनी र्दे ॥ 

शंका-ईइसपरकारका वचन पुराणविषे ओर श्रुतिविषे क्या जाया॥ 


 उत्तर-यद पुरणविषे कथन करी जो युक्ति हे तिस करके तेपु 
हवीपुत्रधनादिहूष भोग्यसे विरक्तं सेगया हे . चित्त निका ` शतां 





( २१६ )  पचदञ्ी-भाषा। 


भुरुष भोगोविषे प्रीतिको त्याग करके भोक्ता आत्माविषे प्रीतिको 
दृढ करता हुया भोक्ताफे तत्वे जाननेकी इच्छा करता है 
ओर भेक्ताविषे प्रमाद कभी नरौ करता सदा तिस्तके 
स्वूपको विचारता रहता हे नेप पामर जीव मारा चंदन श्वी व्ल 
सुवणं आदिकोविषे तत्पर रहता दै तिनका प्रमाद नरी करता ओर 
जेत विदया्थी सभाविषे जरोके जीतनेकी इच्छावारा काव्य नाटक तकै 
अदिकोका निरंतर अभ्यास करता है तेपे जन्ममरणके जीतनेकी इच्छा 
वाखा जो जिज्ञासु है सो सद्‌ा निरंतर आत्माका विचार करे ओर नेसे 
स्वगकी प्रा्िके इच्छवाटा जो पुरुष दै सो जप तप यज्ञ उपासना 
सादिकोको श्रद्धाकरके करता दै तेसे मुमुक्षु आत्मज्ञानकेवास्ते सद्‌ा 
सात्माका विचार करे ओर नेसे अणिमा महिमा भादिक सिदि- 
योकी प्रा्तिकी कामनावाङा योगी अतियतरकरके समाधि 
करता है तेपे. जिज्ञासु मोक्षकी प्राप्ति वास्ते यत्र॒ करके 
आत्माका विचार केरे अथं यह-नो आलमाको देदह आदिकेि 
भिन्न जने इसप्रकार सदा अभ्यासविषे खगेहुये जो है विदार्थी स्वगा 
ओर योगी तिनको भपोआपणे कायेविषे दिनप्रति दिन चतुराई बढती 
जाती हे तेम सुमुश्चुका किवेकभी दिनदिनविषे निमेरुताकेो प्राप्त होता- 
नाता दे अभ्याप्तकी दता करके किवककी निभेरुतके पपत हयांहयां 
क्या फर होता हे रेता पतो चवण कर-मोक्तकिं वास्तव्वसपके 
विवेक करणेवाख जो जिज्ञासु दै तिसने साक्षी की अंगता जाग्रत्‌ आदि. 
कों विषे अन्वय व्यतिरेक करके जानी ॥ अथं यह-जामत्‌ स्वप्र 
सुषुप्ति विषे साक्षीकी एकरसता जानी है ओर नाग्रतका स्वप्रविषे अभाव 
जर स्वका सुषिषिषे अभाव ओर सुषुपिका जायत्विषे जभाव जाना 
नाता हे यह भन्क्य ज्यतिरेक-युतिने स्पष्ट दिखाया दे जाग्रत्‌ अवस्था 
रिकिजो स्प प्रपच देखाजाता हे सो जागत अवस्थाषिषेदी रहता हे 





तृततिदीपिवेक-परकरण ७. (२१७) 


स््प्र ओर सुषुपि अवस्थाविषे नरी प्राप्त होता जर स्वप्र अषस्थाविषे 
जो सूक्ष्म प्रपंच वासनामय देखाजाता है सो स्षप्र अवस्थापिषेदी रहता 
है जाग्रत्‌ ओर सुषुपि अवस्थविषे नहं प्राप्त होता ओर जिम द्रषनें 
जाग्रत्‌ स्वप्र सुषुपि इन तीन अवस्थाोको अनुभव कियादेसे द्रण 
डन तीन अवस्थाओविपे एकर इस प्रकार द्र्टके अन्वयको ओर जायत्‌ 
आदिक अवस्थाके व्यतिरेकके सभी रोक भपणे अनुभवकरके जानते 
हं केवर अनुभव इस अथेकिषे प्रमाण नरी कितु वेदभी प्रमाणहे 
सो वेद्‌ यह दे द्रष्। जाग्रत्‌ स्वप्र सुषु्तिविषे जो कुछ देखता हे तिसको 
गहण करके अवस्थांतरविषे नरी जाता इसी कारणते यह द्रष्य पुरुष 
अरग हे से यह ज्मा सुषुप्ति अवस्थाविषे गमन करके ओर मन 
कृरके देखकरके ओर सुखको देखकरके द्रेताभावको फिर जाग्रत्‌ 
अवस्थाकेो प्राप्त होता है जाय्रत्‌ स्वप्र ओर सुषुपतिकप प्र्पचको जो 
सचिदानंद ब्रह्म प्रकाशता दै सो ब्रह्म म दं बुद्धि ओर चिदाभासरूप मे 
नक इस प्रकार श्रतिकरके आर आपणे अनुभव करके निश्चयको 
ग्राप्तभयानजो पुरुष दे सो संपूण बेधनेति रहित रो जाता दै एकी 
आत्मा जानने योग्य ह जायत्‌ स्वप्र ओर सुषुप्ति अवस्थांविपे तिनं 


4 भ 


अवस्थाओंते अकषम जो साक्षी हे सोमे ह इसप्रकार जाननेषाटे पुरुषको 
फेर जन्मकी प्रापि नरी दोती दे ओर जायत्‌ आदिक तिन अवस्थाभों 
पिष भेोग्यरूपताको प्रात होता दे अथे यह-जाग्रत्‌ अवस्थाविषे 

धूर भोग्यरूपको जो प्राप्त होता दे ओर स्वप्र अवस्थाषिषे वासना- 
मय सूक्ष्म भेग्यको जो प्राप्त होता द ओर सुषुप्ति अवस्थविषे आनेद- 
ङ्प भेग्यको जे प्राप्त होता दे ओर तिन अवस्थाविषे ` विश्वतेजस 
प्रा्ञकूपको जो प्राप्त होता है वह तिन अवस्थाओंपिषि भोगरूपके प्राप्त 
डोता ह अथ यह-जागमत्‌ अवस्थाषिषे जो पदार्थके असुभरववहप भोगका 
आठ होता है ओर स्वप्र अवस्थाविषे वासनामय सृुक्ष्मवदा्थोके 


(२१८) पैचदङी-भाषा । 


अतुभवषूप भोग को प्राप्त होता है ओंर सुषुप्ति अवस्थाविषे आनेदं 
अनुभवकप भोगको जो प्राप्त होता हे वह वास्तवते जामरत्‌ 
क जो अधिष्ठान हे चेतन्य माजरशूप साक्षी निरतिश्ञथानंद्‌. रूपता 
केके शोभमान जो परमात्मादैसोभेहं इस प्रकार विवेककरके 
आत्मतत्वके असंग निचय किययोंहयां भोक्ताषूपता किसको भं 
सा पे तो श्रवण कर-विन्ञानमय रे नाम निस्काएसाजो चिदा- 
हे सो विकारी दोनेते भोक्ता दे ॥ 
शका-जेकर चिदाभास भोक्ता अंगीकार करोगे तब यह जो 


पि त॒मने कथन किया किसकी कामना के वास्ते यह वचन भोक्ताके 
अभावके। कदने वस्ते है तिसका विरोध प्राप्त दोकेगा ॥ 
उत्तर-तिस वचनका विरोध नदीं प्राप्त रोता जिसत तिस वचनका 
अथे यह दे सत्यभोक्ता कोद नदीं निस भोक्ता चिदाभासकी 
पिथ्यारूपता थति भी कथन करती दे महामाया जीव इश्वरको 
आभाकषषहप करके करती दे ओर अनुभवतेभी चिदाभास मिथ्या 
[नानाता हे दषा दशन रश्यषू्प अभिपुटीके अंतगेतता करके 
चिदाभाक्त अनुभव होता है इसते चिदाभास मिथ्याहं जैसे मदाशके 
रचे हुये पदार्थं मिथ्या होते ह तेसे जगत्‌ अवित्यश्चनारूप नेते 
मिथ्या है तिक्त भिथ्याषप जगतके अतगत हेनेपे चिदाभासभी मिथ्या 
है रेता ज्ञानवान्‌ जानते र ओर जेसे नगत्‌क। अभाव होजाता है जैसे 
सुषुपि जर मृच्छ अवस्थाविषे चिदाभासकाभी अभाव होजाता हे सो 
साक्षीने अनुभव फिया है इपतते चिदाभाप्त पिथ्या हवे है ॥ 


। शंका-~तिस मिथ्या चिदाभासते क्यासिद्दभया॥ 
चिदाभाष् अत्मा जो दे कूटस्थः तिसतेः भिल्ल 





तृप्िदीपक्विक-प्रकरण ७. ( २१९. ) 


आपणे आपको वारंवार मिथ्याकूष निश्चय करता हे ओर आपणे 
नाको निश्चये करता है तव केर भोर्गोी वांछा नदी करता जेसे 
अतिरोभी पुरुषको जब पृथिवीपर उतारते र तब वह विवाहकी इच्छ 
नहीं करता तैसे चिदाभात्तभी भोगोकी इच्छा नरी करता ओर चिदा- 
भाषत अज्ञानदज्ाकी न्या म भोक्ताहं इस व्यवहार करणेविषेभी 
नाके प्राप्त रोता है जैसे न पटहा पुरूष सभाविषे वाती करता 
हया र्नाके प्राप्त होता हे ओर आजपंथतभी मेरा कमेक्षय न हया रेस 
राको प्राप्त हयाहया प्रारभ्धकमेके फर्क भोगता हे भोर आपणी 
भोक्ताषपताको ज्ञाने उपरांत साक्षीविषे कल्पनेको समथं नरी 
होता निष्षसे जआपणेविषेश भोक्ताकूपताके माननेविषे कनाको प्ाप् 
होता हे ओर आपणी भोक्तारूपताको साक्षीषिषे कल्पे यह तो कथा 
व्यथं हे इस अभिप्रायको रेकरके किसकी कामनावास्ते यह श्रुति 
वचन है सो भोक्ताके निषेधको केरे दे रंकासे रदित होकरके तिसके 
डारीरसे तापकरके तापकी प्राप्ति नरी होती तत्ववेत्ताको निन शरी- 
रोविषे ताप हे से शरीर तीन प्रकारके र एक स्थ) दृ्तरा सृक्ष्म, ती- 
सरा कारण ओर तीनोविषे जो जो उचित ताप हे सो श्रवण कर-ल्थूट- 
देदविषे वात पित्त कफते उत्पन्न हयेहये करोड रोग दे ओर द्शेधता 
ओर कुरूपता भर दाह ओर अंगभगसे आदिरेकरके अनेक प्रका- 
रके ताप द भोर सक्ष्मरारीरविषे कामक्रोध आदि तापं ओर शांत 
दांत आदि ताप हे भिस्ते कामक्रोधादि प्राप्त दयेहये पुरुषोको दुःख 
देते है ओर शांत दांत आदिक न प्राप्त हयेहये पुरुषको दुःख देते 
ह इसते दोनों प्रकारके तापरी दँ जिसते दुःखका कारण है कारण शरी- 
रविषे जो ताप है सो छंदोग्य उपनिषद्विषे कथन किये है देवराज 
इद्र जो ब्रह्माजीका शिष्य है तिने ब्रह्माजीके तारं कथन किया है 
हे भवेन्‌ ! सषुपिअवस्थाविषे यह पुरुष आपणे आपको नरी जानतां 


(२२९) कंबदकी-भाष्ष } 


यह मे ह जेसे जायत्‌ अवस्थाविषे जानता ह ओरं सुषुप्ति अवस्थाविषे 
भोर ओर भूतोकोभी नही जानता ओर मृतदृयेकी न्यहि दोजाता है 
ओर सुषुप्तिअषस्थाविषे मे भोगनेयोग्य पदाथ किसीकोभी नरी देखता 
इपप्रकार स्व परके ज्ञानको अभावको भोर अज्ञानविषे मरणतृल्यताको 
` ओर अगर दिनविषे रहनेवारे जो दुःख द तिनका कारण वासनाः 
के सद्धविको इद्रने आपणे गुर्‌ ब्रह्मजीके अगि कथन करिया है यद्‌ जो 
तिनि शरीरोविषे तप दैसो स्वाभाविकं दै इसते किसीप्रकार 
करके शरीरोका ताप दूर नरी होता जिस कारणते इन तापोके साथ 
सरीरके वियोग हु्योहूरयौ शरीर स्थित नदीं रहते इसकारणते शरी- 
रोविषे ताप स्वभाव िद्ध है तिसविषे द्टंतोको श्रवण कर । नेसे 
तैतुभोसे रहित दच्च नरी दहता नेसे बरे रहित खोर नरी रोती । 
ओर जेे मृत्तिकामे रहित षट नदीं होता तैसे तापसे रहित शरीर 
नरह होते यह तापजोदहैसो शरीरोषिषे दै चिदाभाक्षविषे वास्तवे 
तप कोह नदीं जिस्तते चेतन्यका प्रकाश एक स्वभावरी देखा ददै 
ओर स्वभाव नदीं देखा । ताते चेतन्यका प्रति्भिवशूप चिदाभास ओर 
वचिदाभाप्काभी स्वभावं नरह जकर विदाभासविषेभी ताप नहीं षनते 
साक्षीविषेभी ताप नदीं बनते यह तो क्या कहना है ॥ | 

 शंका-नेकेर विदाभासविषे ताप नहीं तो मे तापको प्राप्त इया- 
इया इस अनुभवकी क्या व्यवस्था हे ॥ 

 उनत्तर-वास्तवते चिदाभासविषे तापके अभाव हर्यौ हर्यौभी 
तपेवारे अरीरकि साथ अकव्ाकरके आपणी एकताको मानता है 
चिदाभाक्त आपणे शारीरो करके सहित तिनोषिषे साक्षीकी सत्यताको 
कर्पना. करके तिन तापोवारे शरीरेको आपणा वास्तवरूप चिदाभास 
मानता हे इसप्रकार चिदाभाक्षको भमकी प्राप्िके इयँहयौ शरीरके 


तिदीपविवेक रकरण ७. = (२१) 


तापोको प्राप्त हयाहूथा मे ताप्को प्राप्त हयांहुयां एते चिदाभाक्ष 
कुटषीकी न्याई मानता है जेते ऊटवीपुरुष स्ीपु्रआदिकोके 
तापको प्राप्त हयाहुयामे तापके प्राप्त दुआ एते व्यथंदी मानता है तसे 
चिदाभात भी शरीरके तापको प्राप्त हयाहूयामे तापको प्राप्त भया ह 
रेते व्यथं मानता है इसप्रकार अविवेकं कारुषिषे चिदाभास भरमकरके 
आपगेषिषे तापोको मानता है ओर जव चिदाभासको किवेक प्राप्त हेता 
हे त भरांतिका त्याग करदेता है ओर आपणे आपको मिथ्यारूपतां 
कृरके कुछभी न गिनता हया आपणा वास्तवप तापों से रहित जो 
साक्षी हे तिस्को सदा चितन करताहुयो तापोवारे शारीरकेसाथ 
तादात्म्याध्याप्तको प्राप्त दोकरके शरीरके तापोको आपणेविषे न्दी 
मानता भरांतिज्ञान तापोंका कारण है ओर तत्वज्ञान तापोके अभाः 
वृका कारण है । इसषिषे ट्त वण कर-रस्सीिषे सप॑के ज्ञान- 
करके पुरुषको भय ओर भागनाआादि दुःख प्राप्त होता दे भोर स्थान- 
विषे चोरज्ञानकसकेभी भयञदिक दुःख प्राप्तरोता दै । ओर जब 
रस्सीका यथाथ ज्ञान रोता ह तब सपज्ञान दर हो जाता दे सपेज्ञानके 
दुर हयो प्रथम किया जे। भय आदिकं तिसकरके ठनाको प्रप्त 
होता हे ओर व्यथे मेने भयञदिक किया हे एेसे मानता दै आपणे 
दोषोंकी क्षमा कराव्ता हयाहुयां चिदाभाप्त सक्षीकी शइरणको 
प्रत्त होते जैसे कोर पुरुष भ्रमकरके किरी उत्तमपुरुषको कटदेवे 
तू चोर रे ओर पछेसे ओर पुरुषके पाससे तिसका पदाथ निक 
आवता है । तब तिस उत्तम पुरुषकरके बहुत क्षमा करावता है 
जैसे कोई पुरुष वारेवार फिया जो पाप है तिसके दूरकरणेवास्ते 
वृरवार गेगास्नान वतत जप आदिकोको करता है तसे चिदाभासभीं 
साक्षीविषे आरोप्या जो सेसाररूप दोष सोहै ~ पाप भया तिसके दर 
करणेवास्ते सदा . साक्षीकिषि तत्पर शेता -दे साक्षके ` ध्यानके 


करता हेया भोर वचिदाभाप्त आपने शर्णेको प्रकट करणेति 
लुको प्राप्तहोतादे जेते गुद्यस्थानविषि कष्ठवाटी वेडया 
जाननेवाटे पुरुषके साथ दासविखस करणेविषे ठनाको प्राप्त देती 
है ओर चिदाभास विवेककरके तिनको शरीरोते आपणे भिन्न जानता 
था फिर शरीगेकेसाथ तादात्म्य भरपको नही प्रप्त रोतानेसे म्टेच्छके 
सेगकरके दोषको प्राप्त हया जो ह्मण हे सो तिस दोषके दरकरणेवा- 
स्ते मायथित्तका करता हयाहूया फिर म्टेच्छकि साथ सेग नहीं करत। 
जर यह जो कथन किया चिदाभास साक्षी शारणकफो प्राप्त होताहै सो 
केवर आपणे जपराधके दूरं करणेवास्ते नही हता कितु सक्षी 
की शञरणविषे चिदाभाप्षको महत्‌ फर प्राप्त होता है जपे युवरा- 
नविषे स्थित जो राजाका पवर दै पतो चक्रवर्ती रज्यकी प्रापतिके 
वास्ते राजाका अवस्षारी रोता दै ॥ 
शंका-युवराजको राका अनुसारी होनेविपे चक्रवर्ती राभ्यङ्प 
जैमे फट प्राप्त होता हे तैसे चिदाभाष्को साक्षीकी शरणविषे फर 
कु नरी इसकारणते चिदाभास साक्षीकी शरण को केकर 
ग्राप्त दोता दे 
उत्तर-चिदाभास्ने साक्षीकी शरणविषे बहुत फट अुतियोकिषे 
अवण कयि हे तिन फरोके बास्ते सक्षोकी शरणको प्राप्त दोता ह सो 
फट कोन हे एसा प्छ तो श्रवण कर-जो पुरुष ब्रह्मको जानता है सो 
अ्ह्मरूप होजाता है भर निसको ब्रह्मवेत्ता उपदेश करता दे तिसका 
अज्ञान नष्ट रीजाता दै ओर ब्रह्मेत्ता शोकसे तराता हे ओर पाप्तेभी 
त्तरजाता है अथे यहं-जो शोके ओर पापसे रहित होजाता है ओर 
अहवेत्ता पच कोशकि साथ तादात्म्याध्यासते रहित इयाहुया पक्षको 
श्रीपं होजाता दे" इसप्रकार ` बह्मश्पताकी प्राप्तिसे आदिरेकश 





तपतिदीपविविक-प्रकस्ण ७. (२२२ ) 


जो फरु श्रवण किये र तिनक्ी प्रापिकेवास्ते चिदाभास सा- 
क्षीकादी सद। चितन करता र मिथ्याहष जगतका चि- ` 
तन नदा करता ॥ 

शका-त्रह्ज्ञानकरके ब्रह्रूपताकी प्रापिके र्यहियो चिदाभास- 
की चिदाभासरषपता नाश दोजवेभी तति अपण नशवास्ते बह्मज्ञानके 
यतनको केसे करेगा ॥ | 

उुत्तर--जेप देवतारूपकी प्राप्तिकी कामनावाठे मनुष्य अग्रिज- 
दिकेविषे प्रवेश करजति रै जो आपणे नाशका कारणे अथे यह्‌ 
अनेकं प्रकारके करोबाटे मनुष्य शरीरको त्याग करके अनेकप्रकार- 
के सुखोयुक्त देवभावकी प्रापिवास्ते आपणे नारके कारणविषे 
प्रवृत्त होते द तेसे चिदाभासभी साक्षीहूपताः करके स्थितिके वास्ते 
आपणे नारके कारण मनुष्य ब्रह्मज्ञानविषे प्रवृत्त होता दै । 

शंका-त्ह्ज्ञानकरके चिदाभास्तकी चिदाभासता जेकर दूर दोज- 
ती देतो ज्ञानवानोषिषे जीवव्यवहार केसे होतादै॥ 

उत्तर-जेसे अगरिविषे जिसपुरुषने प्रवेश किया है उस पुरुष विषे 
युरुषम्यवहार तितनाकारपयत रहता है नितनाकारुपर्यत तिक्तक 
देददाह आदिकाकरके अटरयभावको प्राप्त नही होता तेसे ज्ञानवान्‌ 
विषेभी प्रारग्धक्षयपयेत चिदाभास भ्यवहार रहता दै ओर शरीरके अ्ट- 
ङ्यभावको प्राप्त होकर विदेदसुक्ति विषे चिदाभाप्त म्यवहार दूर 
होजाता दे 
शका भोक्ताहं शस भरमका कारण जो हे अज्ञान तिसके नश्च 
दोनेते ज्ञानवानको भेगोकी प्रतीति केसे हेती दै भर मे मनुष्यह्‌ यहं 
त्रिपरीतज्ञान केसे रोता है ॥ 

उनत्तरनेमे रस्सीिषे सप॑ज्ञानसे पुरुभ्का शरीर भग्रकरके क 


¶ 
दे 





( २२४ ) - ` . पचदह्ी-भाषा, 


पने रुगजाता है तिप कपनेका कारण रस्सीका अज्ञान है तिके नाञ्च 
ह्यांभी कोपना तित क्षणविषे नाश नक रदोजाता कितु दरे दो 
नाडा होता रै ओर मद अंधकारविषे स्थित हदहुरै रस्सी फिरभी 
सपेशूपकर प्रतीत होजावती रै तसे प्रारन्धभोगभी अज्ञानके 
नाक्चमारसे नाश नहीं होता कितु प्रारण्धके फर भोगनमे नाश रीता 
है ग ठकरके नाञ्च नहीं होता ओर कदाचित्‌ भोगकारविषे 
ज्ञानवान्‌ में मनुष्य हूं यह कथनभी करता दै ॥ 
शंका-जकर ज्ञानवानको मे मनुष्यं इप्त बुद्धिका उदय भया 

तिसकरके तच्चज्ञानका नाश दोजवेगा॥ 

 उत्तर-कदावित्‌ भ्यवहारकाखविषे मे मनुष्य इश्बुद्धिके उदे- 
ययात्रकरके वेदप्रमाणते उत्पन्न हुय। जोज्ञान है सो नारको प्राप्त नदी 
होता निक्षते पे मनुष्यहुं इसबुद्धिके दूरकरणे रूप जीवनसमुक्ति वत नदीं 
जसे रसनकेसाथ अघ्रके सेवंथ दृरकरणदटप एकादज्ञीका त्रत रोता 
हे तात्पये यद जसे रसनके साथ अत्नरके सेषध ह्यांहुयां एकादसीका बत 

होजाता है तैसे कदाचित्‌ व्यवहारकारविषेमे मनष्यहं इस बुद्धिके 

उदय रदेनकरके ज्ञान नाञ्च नह हाता कितु सम्यकज्ञान कके भपज्ञा- 
का ना होता है यह ज्ञनका स्वभाव दे इप्कारणते कदाचित्‌ व्य- 
वहारकार्विषे में मनुष्यहूं इष बुद्धिकी उत्पत्ति हर्योहिरयोभी मे ब्रह्महू 
इस वृत्तिके उत्पन्न हानेकरके मनुष्यबदधिका। अभाव होजातादे॥ 

 शंका-रस्सीआदिकोविषे सपेआदिकेके भमस्थानविषे सर्षादि- 
कके ज्ञानके अभाव हयाय भी धरमक। काय शरीरका कौँपनाआदिक 
कुछ कार्‌ रहता है यह वात्त तो यथाथं ह परंतु द्ङामपुरुषके द्टात- 
विषे जब दशमपुरुषको यह किसी पुरुषने उपदेशा किया कि) दार्वा तु है 
इस्‌ वाक्यके विचारकरके दवेको उत्पन्न भया जो यह ज्ञान दर्वी 
हुं तिस ॒ज्ञामकरके भमके ना दृर्याहुयां भमका कायं नरी देखता ॥ 


त॒पिदीपविषिक-प्रकरण ७ (२२५ ) 
उुत्तर-दश्ञमपुरुषने दावों नदीषिषे मरगया है इस भरमकारुपरिषे 
देशने आपणे हाथों करके शिरको. ताडन किया तिसकरके 
तिसके शिरविषे धाव पड्गया पाछेसे ज दरावेका भम निवृत्त भया जोर 
यह्‌ जन्या कि) दश्वा मे हं तब भरमका कायं शिरको ताडना ओर रेना 
द्र होजाताहे ओर ताड़नते उत्पन्न भयाजो घाव है सो कदापि नही 
दूरं होता तेते ज्ञानवानका प्रारन्पकमेभी अज्ञानके नाञ्च होनेते नाञ्च 
नरी होता ॥ 
 शंका-ज्ञानकी प्राति ह्ांहुयां भी जकर सेसारकी प्रतीति भह 
तो मोक्षको पुरुषाथता केसे सिद्धभईे ॥ 
उ॒त्तर-ज्ञानकी प्राप्तिके हुयांहुयां ज्ञानवानको सेसारकी प्रतीति 
विषे डश नदी भा्तता मोक्षकी प्रापनिषूप दषेने ससारपरतीतिषूपदु 
खको तिरोधान करिया दे जेसे दावे पुरुषको द्वे पुरुषके न मरणके 
ज्ञानकरके उत्पत्र भया जे। हषं है सो रिरके षार्वोकी पीडको आच्छादित 
कृरतादे ओर जकर जीवनमुक्ते त्रत भया तिस करके अध्यास प्रात देवे 
अथ यह्‌-जो मे मनुष्य ह जब यह बुद्धि उदय हेवे ओरं परारन्धभोगकी 
प्रतीति रोवे तब फेर चार करणाजेपे रसके भक्षण करणेवटे क्षपा 
के शके दूरकरणेवास्ते एकदिनविषे वारंवार भाजन करता है तेते 
अध्यासकीं निवृत्ति वास्ते वारवार विचार करणा ॥ | 
शंका-ज्ञानकरके जिसका नाह नही भ्या एेसा जो प्रारब्धकर्म 
का फर तिका नारा किसकरके होता हे ! ॥ 
उुत्तर-भोग करके प्रारग्धकमेके फरुका नाश होता है जेते दशा- 
वके शिरका घाव ओषधकरके दृ होता है, इतने मेथकरके ` किसकी 
इच्छा को करता इया ओर किसकी कामन वास्ते तत््वपेत्ता शरीरके 
तापोकरके तापको प्राप्त रोवे श श्रुतिवाक्यने कथन फिया जो हे ज्ञानः 


( रद ) पचदस्ी-भाषा । 
वानके शोकका अभाव सो कथन किया यह शोककी निब्रत्तिरूप 
चिदाभास्की छट अवस्था दे अब चिदाभाकषकी सातर्वी अवस्था जो 
हे तृपिषप तिक्तको श्रवण कर-पिषयोकरके जो त॒तति दोती है सो अङुञ्ञ- 
सहित हत्ती है भिक्षते ओर विषयकी कामनाकरके तिपत तृपतिक्रा नाश 
होजाता है ओर अपरोकषज्ञानजन्य जे तृपति है सो निरंकुशा है भिसते 
तिसकरा अभाव किसीकरके नशी होता तृप्तिका अभावं दो प्रकारसे 
होता है केढा जब कोई काथ करणे योग्य प्रतीत दता है तव वृति 
का सभाव दोजाता दै ओर दृग जव प्राप्त होनेयोग्य वस्तु अप्राप्त 
प्रतीत होती है तब तृप्तिका अभाव होता है सो ज्ञानवानको करणे येभ्य 
काय कोर नरी प्रतीत होता सपारविषे पिध्याबुद्धे दोणेते संसारे 
ग्यवहार काये नरी करणे योग्य प्रतीत देति ओर मोक्षकी प्रापि दोणेते 
मोक्ष वास्ते कोह साधन करणे योग्य तिक्षको नही प्रतीत होता आनेदकी 
निरतिशय प्राप्ति दोण्ते अप्राप्त वस्तु प्राप्त हेन योग्य को 
नही रहती इसते ज्ञानवाचकी तृपति निरकुञ्चा है ज्ञानकी प्राप्तिसे प्रथम 
इस रोकविषे इष्टकी प्रा्तिके वास्ते ओर अनिष्रके दूरकरणेकेवास्ते 
करुषि वाणिज्य सेवति आदिटेकर अनेक कार्यं करणे योग्य प्रतीत, 
होते भये ओर स्वग ब्रह्मलोकआदिकोकी प्राप्तिके वास्ते र नरककी 
नं प्रापिके वास्ते यज्ञयोग्य उपासना आदिक अनेककायै करणे योग्य 
प्रतीत होते भये ओर मोक्षके वास्ते श्रवण मननादि 
अनेक साधन ज्ञानके करणे योग्य प्रतीत रेते भये ओरं 
अ्रज्ञानकी प्राप्ति हयांहुयां को साधन करणे योग्य प्रतीत नही हेता 
भिक्षते सं्षारको तिसन मिथ्या जान्या हे तिसते संसारसुखोकी शच्छा नदी 
रहती ओर जिसते तिसको मोक्ष प्राप्त दोगहै है तिषते तिसके। भक्ष 
साधनभी करणे योग्य नर रहे यह ज्ञानवान्‌की कृतकृत्यता निर 
का तति हे अव हस तत्तिकी फरुह्प जो तृ्ति दे तिसको अवण 


त॒प्तिदीपविवेक-प्रकरण ७. (२२७) 


केर-ज्ञानवान्‌ इस कृतकृत्यताकूप तृप्तिको चितन करता हया प्रतियो- 
गियोके चितन सहित इस प्रकार नित्य तृप्ति को प्राप्न होता ह अज्ञा- 
नीजो दुःखी है सोप जआदिकाकी इच्छा करके कृत्त ओर सुकरदि- 
केके जन्मके प्राप्त देमि परमानदक॑रके पणे जो मेह सो किसकी इच्छ 
करके जन्मको पत्त देवे! ओर पररोकके जनेकी इच्छा जो 
पुरुष दे सो कर्माको करे सेपरणे स्वगे जदिकठोकोका आता जोमे ह 
सो किस कारणते ओर किसप्रकार कमक कड ॥ 
शंका-आपणे अथैवास्ते कमे भी नर किया परंतु परडपकारके 
वस्ते वेदशाश्चका उपदेश कोको कंरे ॥ 
उत्तर-जो वेदज्ञाचछ्लके उपदेशयकरणेका अधिकारी हे सो उपदेश्च 
केरे मेरेको तो अक्रिय दोणेते उपदेश्च करणेका अधिकार नदी ॥ 
 शंका-अकरियतो तु नही जिसते आपणे दारीरके वास्त भिक्षा 
आदि कमे करता प्रतीत रोता है ओर परलोककेवास्ते प्रानआदि 
करत्‌ प्रतीत दोता दै ॥ 
उत्तर-निद्रा) भिक्षा स्नान ओर शोचदिक कर्मोको मे कद्‌- 
चित्‌ नरी करता ओर तिनकी इच्छाभी मे न करता मूस अज्ञानी 
मेरेविषे स्रान आदिकर्मोको कट्पते हे तिषषकरके मे फरियावाछा नही 
ोजाता जेते बौँदरोने चिरमिवियोके समूहविषे अगिकी कल्पना कस्य 
तिसकरके चिरमिवियों दग्ध नदीं होती तैसे अज्ञानियेनि मेरेविषे 
फियाकी कल्पना करी तो तिसकरके मे कियवाखा नरी हेता ॥ 
 शंका-संसारसखोकी इच्छके अभाव हृयां यज्ञजादिकर्मोकी क- 
तेव्यता तेरेको मत होवे परंतु ब्रह्मसाक्षात्कारके वास्ते श्रवणादिकं 
क्रनाचाहिये॥ = _ .  , 
„ उन्त॒र्‌-जिस को निवस्तुका अज्ञाने तिस पुरुषने अज्ञानके दर 


(२२८) ` पेचव्क्ञी-भाषा। ` 

कृरणेवास्ते श्रवण कसना चाहिये ओर निक्र पुरुषको जिस वस्तुविषे 
संसाय दे तिस सशयके दर करणेकेवास्ते तिस पुरुषको मनन करना 
चाटिये अज्ञान ओर संशायते रदित जो मे हुं सो श्रवण ओर मनन कि- 
सकारणते करू ओर जिसको देह आदिकोविषे आत्मताद्ुद्धिरूप ओर 
जगत्पिषे सत्यद्ुदिषूप विपयेय दै सो पुरुष इस विपयेयकी निबत्तिवा- 
स्ते निदिध्यासन केरे ओर मेरेको तो विषयेय रै नदीं फिर मे निदिष्या- 
सन किप्षवास्ते कर ॥ 


(० 


 शंका-नेकर तेरेको विपयेय नहीं तो मे मनुष्य टं ओर में ब्रह्म 
ण हं इत्यादि व्यव्हार तेरा कंते हेषेगा !॥_ 


 उत्तर-विपेययके अभाव र्योहि्याभी चिरकार्की वासनाकरके मे 


मनुष्य इत्यादि व्यवहार बनजता दै ॥ 

शंका-जेकर वासनाकरके मे मनुष्यदूं यह व्यवहार होता रे तो 
इस्‌ व्यवदारकी निबत्तिवास्ते ध्यान करना चाहता दे ॥ 

 उनत्तर-प्रारव्धकमेपयत इस व्यव्हारते रणा हे परारन्धके नारा हयौ 

य मनुष्यहूं इस व्यवदारका नाश होता हे परारग्यके नासे विनामे 
मनुष्यहूं यह व्यवहार हजारो ध्यानकरकेभी दूर नदीं हेता एक ध्या- 
नका केया कहना ह ॥ 

शंका-में मवष्यदं इस प्यवहारकी रिरिरुतकेवास्ते ध्यान 
कृरना चाहिये ॥ 

उत्तर--जिप्तको व्यवहार बाधकं प्रतीत हे तिस्को ध्यान करन 
चाहता दै ओर मेरेको तो यह व्यवहार शका कारण नश 
प्रतीत हता इ्षकी निवृत्तिकेवास्ते मेरेको ध्यान करणा योग्य नही ॥ 

शंका-किकषिपके" दूर करणेवास्ते समाधितो तेरेको अवय 


करनी चाये ॥ 


तृपिदीपविवेक प्रकरण ७. (२२९ ) 
उत्तर्‌-किक्षेप ओर समाधि दोनो मनका धमे है मेषे तो 


विक्षेप नर ताते विक्षेपकी निवारक समाधिभी मेरेको करणे योग्य नर ॥ 

शंक[-पमाधिका फर जे। अनुभव रै तिक वास्ते तेरेको 
यत्न करन। चाहिये है ॥ | 

य॒त्तर-अनुभव ते मेरा स्वह्पदे तते तिस्र वास्ते यत्र 
कुछ नदीं किया चाहता तते जो करणे योग्य सो भने करिया 
ओर जे प्राप्त होने योग्य सो प्राप्त दोगयां दै यर तत्वेत्ताका 
निश्चय होत। हे ॥ 
 शंका-जेकर किसीप्रकार भी तत्तववेत्ताको कुछ करणे योग्य 
नद तो श्चाघ्निषिद्ध प्रवृत्ति तिक्षकी होवेगी ॥ | 

युत्तर-मे कतोर्हूमे भक्ता हं इस अभिमाने रदित जो 
तच्तववेत्ता है उका जैसे प्रारम्धकमे दै तैसे प्यवहार रोवे भावे 
भिक्षा मगना आदिषप रोकिक व्यवहारः भवे शस्रकरके कथित 
जप समाधि जादि यवहारः भावे शाश्चनिपिद्ध दिषादि व्यवहार 
तत्वेत्ताको किसी प्यवहारका स्पञ्च नरी होता-जेसे स्वप्रते जागे 
पुरुषक स्वप्रका कीरे प्यवहार स्पशे नही करता यह वेदांतोका 
अर पिदधाति कथन किया सब युक्ति करके कुछ कथन करते हैँ 
सो रवण कर, तच्छवेत्ता यह कता दै संपूण जगत्‌ मेश दशिविषे 
मिथ्या हे ओर कतव्य मेरेको ङुछ नदीं तथापि जितनाक्रट रथै 
रकी स्थिति है तितनाकाट कुछ करणाभी होता है तति सेकेके 
कल्याण वास्ते श्राक्चविहित व्यवहारको पे कर्‌ इसकरकेभी मेरे ङुछ 
हानि नही सो शाश्चीय व्यवहार तीन प्रकारकदि एक इरीरका एक वाणी- 
कृ एक मनका । देवतोका पूजन करणा ओर सान श्चोच भिक्षा जदि- 
केका करणा यह श॒शीरफ। शाक्लीय व्यवहार है । अर प्रणवका. जप्‌ 


(२३०)  पचद्ी-भाषा। 
कृरणा ओर उपनिषदोंका पटना यह षाणीका शास्रीय व्यवहार हे । 
ओर बुद्धिभाक्ते नारायणका ध्यान करो ओर भावसे निर्विकल्प 
समाधिकरके ब्रह्मानंदमें रीन रोजावो यह मनका शाक्चीय व्यवहारं 
है इसप्रकार इस व्यवहारको करता इया भी तच्छवेत्ता इस टटनिश्चय- 
विषे स्थित रहता है । मे साक्षीष्प ह न मे कुछ करता न करावताहू 
रेपे दर्योहुयौ ज्ञानवानका ओर अज्ञानीका विवाद्‌ किसी वस्तुविषे 
नही होता जिसते ज्ञानीका विषय भिन्न है ¦ जैसे जगत्राथवासियोका 
ओर द्वारकावापियोका विवाद्‌ नरी होता । ज्ञानवानका विषय क्या 
हे । ओर अज्ञानीका विषय क्याहे। जो ठेसापछे तो श्रवण कर- 
साक्षी अक्षगदै भोर शरीर वाणी मन मिथ्याह। यह तो ज्ञानीका विषय दै 
ओर शरीर आदिक सत्य है । यह अज्ञानीका विषय है । ओर अज्ञा 
नीको साक्षीकी कुछ खबर नरी रेमे हर्याहुयौ भी जो ज्ञानी ओर 
कर्मा किवाद्‌ कसते है सो तच्वेत्ताभौ करे रोँसीके योग्य है ॥ नेमे दो 
डोरा परसपर पृत्तांतको न जानते हुये इये करद्‌ करं । एक डोर 
वकरियोके चरावणेवाख सोकिसीव्ृक्षकी छाया मे सोगया ओर 
तिस्की बकरियां करू चरी गईं जव वह उव्या तब तिस्षको बकरियां न 
ननर आई सो बकरियोको रटने खगा एकरद डारापुरुष उसको मिखा 
तिस्षको तिसने पुछा बकरिय तेने किधर देख्या है तव उस रादीडेरेने 
पूछा त्रु कां से आया है तव बोह निसपासेसे आया उसपामे कहदिया 
तव बकरियाके चारणवाठे समञ्च जो यह कहता है इसपासे तेरी बक 
रयां द उसपासे वह गय देवयोगसे तिक्तको बकरियौ प्राप्तो गरं तव वह 
एक डी बकरी तिका देने खगा तिका उपकार मानकरके तव 
वोह राहीडाराकटनेख्णा मतो तेरी वकी लठेतानहीं बकरी 
वारे समञ्च जो यह कहता हे मे डी बकरी नही ठेता. इतपरकार पर 
स्पर वृत्ततो न जानके बडी कठह करते भये तिषते हँसी कर्णे 


त॒त्तिदीपविविक-प्रकरण ७. ( २३१) 


के योग्य हे जिते निर्विषय कठ करणेवाठे दे कमी निस साक्षी ज- 
त्माको नरी जानता केसाभी साक्षी आत्मा है देदरईदियां मनआदिकंति 
भित्र ह तिष्ठ सक्षीको तच्ववेत्ताने जकर ब्रह्महप जान्या तिसकरके 
कर्पीका कठ घटता नदीं ताते कर्मीका कर्द व्यथं है ओर ज्ञानीने 
मिथ्या जानकरफे शरीर इदयं मनभादिक जो त्यागे 
तिनकरके कमे करे तिस्करके ज्ञानवानका कुछ नरी घटता तति ज्ञानी 
जो कर्मीकि साथ कह करता दै सो व्यथ है इसते कह करणेवाडे 
दोनो कर्म ते ज्ञानी बादिमानो करके सनेके योग्य दहे ॥ 

शंका-ज्ञानवानके कमीके करणेषिपे फर कख नही इसते कमौ 

क त्याग करना चाहता दे ॥ 

उत्तर-कर्मौका त्याग करणेविषेभी ज्ञानवान्‌को इछ फल नही 
ताते कमे कीने चाहिये ॥ 
शंका-कर्मौका त्याग निष्फट नदीं तिसते बोधकी प्राति होतींे॥ 
यत्तर-कर्मौका करणाभी निष्फर नीं तिसते बोधकी इच्छा 
उत्पन्न होती दै॥ 
शंका-ज्ञानवन्‌को बोधकी इच्छा नहीं होती निपतते बोध प्राप्त 
टुयहुयौ हे ॥ 
उ॒त्तर-ज्ञानवानको फिर बोधभी प्राप्त नी दता जिसते प्रथम 
प्राप्त हुयहुया दे ताति बोधवास्ते कमीका त्याग ज्ञानवान्‌को 
नष बनता ॥ 
शंका-भर ज्ञानवाद्को जो बोध हे ति्तकी स्थिरतके वास्ते 
एकं वादी उत्पन्न भया कमोका त्याग करना चाहताहै॥ 
उत्तर-गोधको स्थिरता तो बाधकके अभावको चाइती हे ओर 
साधनको नही चाहती नेसे-षहोका खेखनाःषिदटीके भभावकेो चाहता 


(२दे२)  प॑चदह्ी-भाषा। 
है ओर कपड़फे त्यागको नही चाहता बेदवाक्यरूप प्रमाणते उत्पन्न 
भयाजो ज्ञान है तिसक। ओर किस प्रर प्रमाण करके अभाव नही 
होता जिमरते वेदपमाणक ओर कोरे प्रबर प्रमाण नरी तति बोधकं 
स्थिरतावास्ते ओर कोह साधन करणे योग्य नरी ॥ 
शंका-ोखमाणकरके बोधका अभाव मत होवे परन्तु अवि 
या ओर अविययाका कायं जो में करता ह यर अध्याप्त तिस्र कखे बो- 
धका अभाव होजवेगा ॥ 
 उत्तर-भविचया ओर अविद्याकाकाये बोधके नाशकरणेको समथ 
नरी जिसकारणते प्रथमही बोधने दोनो नाशकर छोड ॥ 
शंका-अविद्याका अभाव तो होता है ओर अविद्यकं कायका 


अभाव नहीं हता निपतते बोधके हूर्योहुयौ भी अविदाका काये नजर 
आवता है ताते अविद्याका काये करके बोधका नाराहोजविगा ॥ 


` उत्तर-अविदयाके कायका अविद्या उपादान कारण रे अविद्याके 
नार इंयाहुयौ भविद्याके कथक सत्ता नह रहती जेते आकाराकी 
निराकारताके ज्ञान हर्यौह्यो आकाशकी कडाहाकारताकीं सत्ता नरी 
रहती पर कडादाकारता नें करके प्रतीत होती दे तिसकरकफे रस्ते 
नदीं रुकनति तैसे अविदयाका काये सृत्तासे रहित मिथ्या हयौ हर्या 
प्रतीत हके तिक्षकरके बोधके नाज्ञकी शंका नरी बनती जब अविद्या 
कै कायेविषे सत्यता प्रतीति दवे तब तो पोह बोधकी उत्पत्तिका प्रति 
बैध नरी होता ओर अब बोधकरके मिथ्यारूपताको प्राप्त हर्याहियौ 
अविद्याका कमेबोधके नाको करेगा यह कथन करणा तो रेसारै जेसे 
कोह कहे जीवे चरेन विरेको नही मार्या तो भी मोययाहया चहा 
भिदिको मारठेगा जो पुरुष शिवजीके अख करके धायट हरयोहुयँ भी 
न परता भया सो रदे रहित कानामारूप बाटकने बलया जो 


तृ्िदीपविवेक-प्रकरण ७. (२३२) 


तीर है तिस करके भरेगा इसविषे प्रमाण कोई नक्॑जेसे, तेसे अनक 
भकारके विचित्र जो आपनेकायं है उन करके विस्तार को भाप 
जो अविद्या दै तिस अक्िदिाके साथ बोधकूप राजा अवण मनन निदि 
ध्याप्तन समयविषे युद्ध करता भया ओर तिक अविद्याको ओर अवि 
दके कार्यको मारदेता भया अथं यह-जो अविद्याका स्वरूपे नाश 
करदेता भया ओर अविद्यक कायेको मिथ्या करदेता भया से गोष 
अन्य अभ्याप्तकी टता करके अविद्याके नारको करके अत्यंत दट- 
ताको प्राप्त हृयाहुया सत्तासे रहित मिथ्याहूप जो अविधाका काये है 
अध्यास तिसकरके केसे बाधके प्रप्त होवे अथे यद-जे नारके नरी 
पराप्त होता तो अज्ञान ओर अज्ञानक। कयिष्प जे सुरदे है सो बेधदूषी 
राजा करके मरेदुये प्ररम्धकी स्थितिरूपमेदान विषे पडरहै तिसकरके 
 बोधषप चक्रवती राजाकी हानि नरी होती कितु सभी तिसकी कीति 
होती है रवे एसे परसंगविषे क्या आया एसे प्छे तो अवण कृर-जो 
अविद्या भर अकिदयाके कयेका नारकरणवार बोधषूष शरम है 
तिके साथ जो पुरुष वियोगको नरी प्राप्त होता अथे यह्‌जो मे 
ब्रह्महू यद ज्ञान सदा जिसके हदयविषे टट हे तिसको ररर इद्विय- 
आदिकोकी प्रवृत्ति करके ओर निवृत्ति करके ङु इष्ट अनिषटकी 
भराति नरी रोती ॥ 

शंका-नेकर ज्ञानव।न्‌का प्रपृत्तिविपे आग्रह नहीं । तो अज्ञा 
नीकाभी प्रवृत्तिविषे आग्रह नरी चाहता ॥ 

उन्तर-अज्ञानीको प्रवृत्तिविषे आग्रह करणा सदा चाहता है 
जिते मलष्यजन्पको धारकरके स्वगेवास्ते वा मोक्षवास्ते यत्रकरणा 
योग्य हे ओर नेकर मनुष्यङारीरफो पायकर स्व्ेवास्ते अथवा 
ओक्षवास्ते यत्न न करे तो मलुष्यशरीरभी गधे कत्ते आदिकेकि 
तुल्य भया ॥ 


(२३९) पैषदसली-भाषा। 


 प्र्--ज्ञानवानका प्रवृत्तिविषे आग्रह नदीं हेता यह तमने 
क्या तो केर्मियोके मध्यविषे ज्ञानवान्‌ स्थित होवे तब तिने किया 
चाहतादे। ` | 
उन्तर्‌-जब कर्मियोके मध्यकिषे ज्ञानवान्‌ स्थित दोत। दै तव 
कमियोके अनुपार ज्ञानवान्‌ मनकरके व।णीकरके शरीरकरके सपण 
कृर्मोको करता है ओर जव ज्ञानवान्‌ जिज्ञासुओं के मध्यविषे स्थित 
होता हे तव जिज्ञासुओंको बोपकी प्राप्तिकेवास्त संपएूणे कर्मोकिषि 
दोषको कथन करता इ आपभी सेपूणे कर्मोको त्यागदेता दै 
फिसकारणते ज्ञानवान्‌ इसप्रकार वतैता है ठेसा पे तो श्रवण कर । 
जेसे वार्कके अनुपतार पिता तिसका वतैता है तैसे अज्ञानियोके 
अनुसार तच्ववेत्ताका वरतेन योभ्य है सो नेसे बारक- 
करके उरूषिको प्राप्त हयाहूया ओर ताडनाको प्राप्त हयाहुया 
तिसका पिता शको ओर कोधको नरी प्राप्त होता सगो बारुकको 
खुडावता है तेते ज्ञानवानभी अज्ञानियोकी निदाको सुनकरके निदा 
नरी करता आर स्त॒तिको सुनकरके स्तुति नदीं करता किंतु तिन 
अज्ञानियोको जैसे ज्ञानकी प्रप्नि हवि तैसे करता है भिस्तकारणते 
तच्तववेत्ताको अज्ञानीको बोध करवावणा इतना कतेव्य है ताते निक्त 
प्रकर करके अज्ञानिरयोकों बोध देवे सोर प्रकार दै ज्ञानवान्‌ करना 
चाहता है अज्ञानीको बोध करवावणेते ज्ञानवान्‌को भित्र ओर कवैव्य 
कोह नहीं इसप्रकार कृतकृत्यताकरफे तृप्त हयाहया ओर जो प्राप्त 
होने योग्य षस्तु दै तिसकी प्रा्िकरके तप्त हर्यौ हयो ज्ञानवान्‌ 
आपने मनकरके सदा एसे क्यो मानता हे पेसा पे तो श्रवण कर । 
धन्योहं धन्योहं जिसते मे सदादी देशकालवस्तुके प्रिच्छेदसे रहित 
आलभाकों षिनाही यत्रसे अनुभव करता ह इस कारणते मे फृतकृत्यह 
इसप्रकार आत्मज्ञानके सभ करके तृप्तिको प्राप्त हेता दै. अब 
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आत्मज्ञानके सभका जो फट है तिस्षफखकी प्राप्तिकरके जो भह दै 
तृप्ति तिसको श्रवण कर-“धन्योहं धन्यो'' निसते ब्रह्मानंद 
मेरेको स्पष्ट प्रतीत दोताहै इसते मे कृतकृत्यहु यदह दो प्रकारकी 
तृप्ति इष्टका प्रापि करके रोती दै अव अनिष्टकी निवृत्ति 
कृरके जो होती है तृि तिक्तको त्रु ्रवण कर । “ धन्योहं धन्याह " 
निसते दुःखरूप सेसारको मे नदीं देखता अव तिसते मे कृतकृत्य 
दुःखकूप सेसारकी प्रतीति तेने क्यो नदीं होती पसा पठे तो श्रवण 
कर-अनेकं वासनावाख मेरा अज्ञान नाश दोगया दे इस कारणत 
दुःखशूप सेसारकी प्रतीति भरेको नर रोती इसते “धन्योहं धन्योहं '' 
ओर अज्ञानकी निवृत्ति होनेते मरको करणे योग्य अव कुछ नही 
र्या । इसते “ धन्योहं धन्योहं `` ओर पराप्त होने योग्य मेने अव प्राप्त 
हागया है इसते अप्राप्त वस्तु कुछ नरीं रदी इस्ते “धन्योहं धन्योहं" 
आ।र मरेको जो प्राप्त भई दे तुपि तिसका दष्टा तेसारषिषे कोड 
नदीं नजर आवता इत “धन्योहं धन्यो" इसते परे ओर कथन करणे 
योग्य कुछ नहीं अब तुतिही सबको नजर आवती दे इसते 
मे धन्यं धन्यं वारंवार धन्य मे यह्‌ जो प्वेप्रकारकी कृतकृत्यता 
मेने कथन कफििया है तिका कारण जो पुण्यके समृहका फट 
है तिसको याद करता हया ज्ञानवान्‌ त॒प्तिको प्राप्त होता दै षडे 
उत्तम मेरे पुण्य हँ बड़ उत्तम मेरे पुण्य द जिनपुण्योका फर मेरेको 
एषी तृततिषप प्राप्त भया हे ओर इस पुण्यके करणेवाखा जोमे हं सोभी 
उत्तमह उत्तमहू धन्य द शाघ्च धन्य ह शास्र ओर धन्य है शाके 
उपदेश करणेवारे गुर धन्य दें शाके उपदेश करणेवारे गुर धन्य 
ज्ञान भौर ज्ञानकरके जो प्राप्त भयाद सुखसो आश्येषूपहे सो 
आश्येषप दँ जिस॒ते तिप्तके तुल्य सुख ओर कोह है नहीं इस तुप्िदीपके 
अभ्यास करणेवारेको जा फर प्रात्त होता है सो श्रवण कर-इस तृ्ि 


(२२६)  पचदङी-भाषा 


द्पिनाम प्रकरणका जो सदा विवार करणेवाे पुरुष हे सो त्रह्मानेद्‌ भ 
मग्र हयेहये इस तृप्तिको प्राप्त होते ह जसे षी कथन कस्या हे ॥ 
इति भीविदयारण्यमहामुनिविरचितपश्चदश्यामाःमस्वरूपकतभाषायां 

` प्म चित्रदीपपिवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ कृटस्थदीपप्रकरणम्‌ <. 
०0 श्-०२ == 0०-- 

ऊॐनमःसद्ररुप्रसाद ॥ अव कूटस्थदीपनाम जो प्रकरण हे तीसरा दैप- 
आदिसेषचदज्ीका जाठरे प्रकरण तिक्षका रभ करते दँ जिज्ञासुजी 
को मोक्षका कारण ब्रह्म ओर आत्माकी एकत।का ज्ञानदहेसो ज्ञान 
त्वे पदाथ शोधनसे उत्पत्र होता रै इसकारणते त्वंपदाथका शोधन 
किया चाये शोधननाम दं वाच्यं ओर रक््यभथं निणेय 
करणेका सो र्ये त्वंपदका कूटस्थ हे ओर वाच्यअथं चिदाभास 
है शो दोनों भिन्नभित्रकरके वणेन करते है इस स्थूलशरीरके प्रकाशक 
चैतन्य दो र एक कूटस्थ ओर एकचिदाभास कूटस्थने सामान्यरूपता 
कृरके प्रथम हारीरको प्रकाशता है ओर चिदाभास जो है अंतःकरणमे 
चैतन्यका परति्बिवरूप तिसने पश्यात्‌ विशेष रूपताकरके प्रकारता 
है जेसे आकाविषे स्थित नो प्रिद सूय्यं है तिसन कंधको प्रथम 
सामान्य रूपता करके प्रकाङ्ता दै ओर जखविषे भो सूर्यका प्रति- 
विव हे तिप्तने विक्ञेषषपता करके कैधको प्रकाडाता है ॥ 


शंक[-कधविषे प्रतिषिबह्य सूयक प्रकाशते भिन्न आकाञ्च- 
विषे स्थित सूयंका प्रका नही देखाजाता ॥ 

उत्तर-कृधविषे दा बीड प्रातिर्षबह्प सूयेका प्रकाश देलीताहै 
दं प्रतिर्थिवूप सूये कंध उपर प्रकारीकी संधिके स्थानके 


कूटस्थवीप-प्रकरण <. (२३७) 


ओर बीष प्रतिषिषकप सूयेके कंध उपर प्रकाङकी सेधिके स्थान 
वही ह तिन सेधिकू१ स्थानेको प्रकाशनेवाख आकाशविषे स्थित 
सयका सामान्यप्रकाश प्रतीत होता है जकर सेधियोके स्थानविषे तथा 
आकाराविपे स्थित सूयेका प्रकाश्च न होवे तो संधि्योके स्थानके पकी 
प्रतीतिन हविं जिसते बिना प्रकारते पकी प्रतीति नरी रोती ओर 
ग्रतिषिषके सूयके अभाव दूर्योहुयां आकाडविपे स्थित ॒सूयंका 
प्रका केधकिषे प्रतीत रोता है इसीप्रकार बुद्धिषिषे चेतन्यका प्रति- 
मिषष्टप चिदभाक्षके प्रकाडाकरके युक्तं जो अनेक बुद्धिधृत्तियौ वद 
घटज्ञान परज्ञानादिहूष तिरनेकी सेधिको जाग्रत्‌ अवस्थाविषे 
ओर स्वप्र अवस्था विषे प्रकाङनेवाखा ओरं अुद्धिवृत्तियोके 
अभावको सप्ति ओर समापिभवस्थाविषे प्रकारनेवाखा 
जो कूटस्थ चेतन्य दै तिसको चिदाभाक्षते भित्रकरके जानना 
जेते-देके बाहर वटादिकोके प्रकारक चिदाभाप्त ओर ब्रह्म भिन्न 
भित्र है तैसे देहके अंतर देहके प्रकारक चिदाभास आर कूटस्थभित्न 
भित्र रसो जेपेहै तैसे श्रवण कर-एक वटके प्रकाङनेवारा जो उुद्धिविषे 
स्थित चिदाभास रे सो वटमाके प्रकाशको करता दे सर वटविषि जो 
चिदाभास करके ज्ञातारूपी धमे हे वह उत्पत्र हर्याहूुयां “ज्ञातो वटः इस 
व्यवहारका कारण तिम ज्ञातताक्ूपधमेको वटकी कत्पनाका अधिष्ठान 
जो ब्रह्म चैतन्य है तिसन प्रकारता दे ॥ 
शंका-इद्धिविषे जो चिदाभासदै तिसको अं्गकर करणा 

व्यथे है जते. षटकी ज्ञातताके प्रकारानेवारे ब्रह्म चेतन्य करके 
घटकी प्रतीति बनजाती है ॥ 

 उत्तर-नेकर बुद्धिशृत्तिविषे प्रतिविबरूप चिदाभासको न 
मनिगा तो वटकी ज्ञातता ओर अज्ञानताहप भेदं सिद न हेवेग 
सो जिषहपकार है सो अवण कर-वटविषे ज्ञान रप धमे मोर. भक्ला- 


तताप धमे कालभेद करके रहताहे जिते सभी खोक कहते हें 
मे वटको नदहीजानता ओर मे घटको जान्यादै ताते यह भेद तेरे 
मतविषे केसे पिद रोवेगा! नकर बुद्धिकी वृत्तिविषे चेतन्यका प्रति- 
बिबरूप चिदाभाप्त न मानेगा तति जय बुद्धिकी पृत्तिविषे चेतन्यके 
प्रतिमिषरूप चिदाभाष्की वटविषे प्रकटता होती दै तव वटपिषे 
ज्ञातताहूप धमकी उत्पत्ति दोतीरै ओरं ॒तिसकी प्रकटतपि प्रथम 
घटविषे अज्ञातताषप धमे रहता है तति ज्ञातता ओर अज्ञत 
रूपधर्मके भेदवास्ते वटके प्रकाशक बुद्धिकी वृत्तििपे चेतन्यका 
प्रतिमिबरूप चिदाभाप्त आवश्यक मानना चाये ॥ 


शंका-एक वटयविषे ज्ञातता ओर अज्ञाततारूप विशुद्ध धमे 
कैसे रहते हे ॥ | 
 उत्तर-षटविषे ज्ञ।तताकी स्थितिका कारण ज्ञान है ओर अज्ञात- 
ताकी स्थितिका कारण अज्ञानदै सो ज्ञान किसको कहते है ओर 
अज्ञान किसको कहते दे एषषा पठे तो श्रवण कर-बुद्धिकी वृत्तिके 
अभ्रभागविषे चेतन्यका प्रतिविबहूप चिदाभास सहित जो बुद्धिकी 
चतिद सो ज्ञान हे ॥ जेषे-अम्रभागविषे रोहेसहितका नामबाण होता 
हे तिम ज्ञनकरके व्याप्त हयाहया वट ज्ञात कहाता है भोर नडताका 
नोम अज्ञानकरके प्याप्त हुयाहूया वट अज्ञात कदाता है इसते एक्‌ 
घटविषेही ज्ञातता भर अज्ञाता रूप विरुद्ध धमं ज्ञान ओर अज्ञान- 
रूप्र कारणकरके बनजाति द अथं यह्‌-ज्ञातताका कारण ज्ञान हे ओरं 
अज्ञातताका कारण अज्ञानहै॥ ` 
 : शंका-अज्ञात घटको अज्ञानकरके व्याप्त होनेते ब्रह्मकरके प्राका 
षता पर ज्ञानकरके व्याप्त हवे जो ज्ञात वट दै उसको ब्रह्मकरके प्राक 
इपता किसकारणते दे ॥ 


` - उत्तर-जेमे अज्ञातवटविषे अज्ञातताको उत्पन्न करता है ओर 
जक्ञातताको प्रकाता नही तेसे ज्ञानभी वटविषे ज्ञातताको उत्पन्न 
करेदेता हे ज्ञातताको प्रकाराता नदीं तति नेसे अज्ञातं वटका प्रका- 
शकं ब्रह्मचेतन्य है तेपे ज्ञात घटका प्रकाडकभी ब्रह्मचैतन्य है निस्ते 
ज्ञातताको उत्पन्न करके ज्ञान नाड दोजाता हे ॥ 
शका-नैमे अज्ञान अज्ञातताकरो उत्पन्न करता दै तसे बुद्धि 


ज्ञातताको उत्पन्न करे चिदाभाससहित बुद्धि ज्ञातताके उत्पन्न करती 
है रते क्यों कहते दो 

 उत्तर-चिदाभासते रदित जो बुद्धे दे सो ज्ञातताको उत्पन्न 
कृरणेविषे समथ नरी तिस्रको अप्रकाराकूप हीनेते जेप मिट्रीभादिक 
विकारीदोनेते अप्रकाङरूप दे तेसे विकारी बुद्धि भी चिदाभाते रहित 
इुरैदुई अप्रकाङङूप हे ताते ज्ञातताके उत्पन्न करणेविषे समथ नरी 
जै खर कारी आदिक मिट करके रिष्या हया घट किसी देशविषे 
किष कार्किषे ज्ञातताको प्राप्त नरी होता तेसे बुद्धिमा्रकरके युक्त 
घर ज्ञात नहं होता जिते केवर बुद्धिको ज्ञातताको उत्पन्नकरणेकी 
सामथ्यं नरी इसते घटविषे चिदाभासदूप फल्की जो प्रकटता है सोह 
शृटविषे ज्ञातता हे ॥ 


शंका-नेकर केव बुद्धि ज्ञातताके उत्पन्न करणेको समथ नी 

तो भी बह्मचेतन्य रूप फरुके विद्यमान हानेते पिदाभास नरी मान्या 
चाहता ॥ 

` उत्तर-फर नाम हे षटादिकोकी प्रतीतिका से फठ ब्रह्मचेतन्य 

नहीं होता निस्ते नेजभाईके प्रमाणकी प्रषृत्तिके प्रथम भी ब्रह्मवेत- 

न्य विद्यमान है इसते फठको उत्तर्कारूविषे रोनेते ब्रह्मचेतन्य फः 


(२४०) ` पैचद्ङी-भाषा1 ` 


नदीं रोता तति नेतभादिक प्रमाणकी प्रवृत्तिसे उत्तर षटविषे प्रकट 
भया जो चिदाभास है सोई फर दे ताते चिदाभास अवश्य अंगीकार 
क्रिया चादियेहे॥ 

शंका-यह जो तुमने क्या ब्रह्म चेतन्य फर नदी सो तुम्हार 
कहना सुरेश्वराचायके वचनसे विरुद है केसे रुद दै एसा पके तो 
अवणकर-अनात्मपदार्थाविषे प्रमाणकी प्रवृत्तिके दर्योहूर्या प्रपाणकौ 
फरुहपता करके अगीकार की जो चतन्य वस्तु हे सोई वे्दातिवाक्य 
ङ्प प्रमाणकरके जानने योग्य हे अथे यह-सुरेधराचायका कवचन रेतिस 
करके ब्रह्मचेतन्य फटूप प्रतीत होता हे भिपते वेदान्तवाक्यप्रमाण 
करके जानने योग्य बह्म हे ॥ 

उत्तर-रेरेश्वराचा्यके वचनका यह अथे है-कि) फर ब्रह्मचैतन्य 
जेषाहोताहै॥ ` 


शंका-यह सुरेधराचायेके वचनक। तात्पयै तुमने केसे जान्या ! ॥ 


 उत्तर-पुरेधरचायंके गुरु जो शरीमतशंकराचाये दे तिनेकि 
उपदेशसदस्री नामग्रंथविषे ब्रह्मचेतन्य ओर फट्चेतन्यका भव्‌ कथन 
किया हे इसते हम जानते हँ जो सुरेश्वरचायं का यह तात्पये दे के इस्‌- 
प्रकार सुरेश्वराचायंके वचनकी व्यवस्था न कीरिथेगा तब गुरुके वच- 
नताथ सुरेशराचायैका वचनका विरोध अवेगा जिस्कारणते ब्रह्मचेत- 
न्य जौर फरचैतन्यका भेद दे तिसकारणते घटविषे प्रकट इयाहूर्या 
चिदाभाष्र षटकिषे ज्ञातताको उत्पन्न केरे है ओर उत्पन्न इदे दरं ज्ञा- 
तताको फिर ब्रह्मचैतन्य प्रकारता है जसे ब्र्मचेतन्य अज्ञातताको 
प्रकारता हे ब्रह्मचैतन्य किक प्रकाशता दे ओर चिदाभास किसको 
प्रकाशता है रेखा पूछे तो अ्रवणकर--बुद्धिकी वृत्ति ओर विदाभां 
ओर घट इन्दोके समृहको ब्रह्मचैतम्य प्रकारता हे ओर चिदाभास एक 
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वटमाजरको प्रकाशता है जिते चिद्‌भास एक घटमाञविषे फरूपता 
करके प्रकट भयहे वट चिदाभास ओर ऋह्म इन दोनोकरफे प्रकाङता 8 
इसविषे क।रण श्रवणकर-वटको ब्रह्म जर चिदाभास इन दोनो करके 
प्रकारयमान दोनेते घटविषे ज्ञातततारूपकरके दगुण चेतन्य प्रतीत रोता 
है षटकी ज्ञातताका प्रकाराकं जो ब्रह्मचेतन्य है तिस्रको नेयायिक अ- 
नुव्यवसाय कते है ॥ अथ यह-जो ज्ञानान्तर वटविषे कते सो दोप्रका- 
रका व्यवहार होतादे एक 'अयंट ' ओर दसरा क्ञातोधट ' यह्‌ यवहारं 
चिदभासकरके सिद्ध होतार भोर ज्ञातोषट यह्‌ व्यवहार ब्रह्मचेतन्यकर- 
के सिद्ध होता दे देहसे बाद्यषटादिक पदार्थोषिषे विदाभास् ओर ब्रह्म जेसे 
भिन्न भित्र प्रकाशक वणेन किये है तेसे देहके अंतर चिदभाक्त ओर 
कूटस्थ विवेककरके भिन्न भिन्न जानने योग्य दै ॥ 

शंका-देदसे बाहर वटादिकोंकिषि चिदाभास सहित षटाकार वृत्तिकी 
न्याई देहके अंतरविपे विषयनवरत्ति तो दोती नही इसते वृत्ति सहित चि- 
दाभास्को त॒म भी केसे अगीकार करतेरो ?॥ 

युत्तर-अंतरषिषे विषयवृत्तिके अभाव दुर्या भी अतयपृत्तियं 

तो होती है सो कोन हे एसा पे तो श्रवणकर-अहं वृत्ति, कामवृत्ति, को- 
धव॒त्ति, छाभवृत्ति इनोविषे चिदाभास व्याप्या हुजा दै जेसे तत्त रेदेषि- 
चे जयि ग्यापीहृई दे तप्त ेदेविषे जो अपरि है सो तिस रेके प्रका- 
रानेको समथ दे ओरपदार्थके प्रकारनेको समथं नरी. इसीप्रकार 
विदाभाक्षसहित अंतरषृत्तियां आपने आपके प्रकाशनेको समथ ह 
ओर पदाथौके प्रकाङनेको समथ ॥ नरींहसपरकार अंतरपृत्तियोविषे 
विदाभास सिद्ध भया भब अतरषूटस्थकी पिद्धिके प्रकारको श्रवणकर- 
पूणे वृ्तिया एककाटविषे उत्पन्न नदीं दोतीं कमकरके हौठी हौटी 
उत्पन्न होती है ओर सेपणे वृत्तियो सुषुति ओर मूच्छ ओर समाधिवि- 
षे रीन हेनाती ह 


(२४२) पचदरी-भाषा। 


 शंक-इसप्रकारकरके समाधि आदिकेोविषेवृत्तियो का अभाव होवे 
पर तिक्षकृरके कूटस्थ केसे जानता है !॥ 

` उन्तर-सेपणे वृ्तियोके संधियोको ओर सेपणं पृत्तियोके अभाव 
को जिस निर्विकार चैतन्य प्रकारातादै सो कूटस्थ जानने योग्य 
है ठेते ह्याह यह सिद्ध भया जैते शरीरत बादर पटादिकेकिषि द्विगुण 
चेतन्य दै एक वटमात्रका प्रकाडकं चिदाभास दसरा वकी ज्ञतताका 
प्रकाञ्चक अह्मचेतन्य तेते शारीरके अतर अहं आदि कूप वृत्तियोषिषे 
भी कूटस्थ चैतन्य ओर वृत्तिर्योका प्रकाशकं चिदाभाप्त इसप्रकार दुगुण 
चैतन्ये है तिस।कारणते वृत्ति्योकिषे संधिः नारो प्रकाशश्च अपिक 
देखता दहे ॥ 

 शंका-जेे वददिकेविषे ज्ञातता ओर अज्ञातताका प्रकाश्चक 
ब्रह्मयेतन्य मान्या है तैसे वृत्तियोविषेभी ज्ञातता भर अज्ञातताका प्र 
काशक कूटस्थ चैतन्य क्य नह मानते !॥ 

 उन्तर-एरत्तियोषिषे ज्ञातता ओर अज्ञाता हेनरी इते वृत्ति्यो- 
विषे ज्ञातता ओर अज्ञातताका प्रकाशकं कूटस्थचेतन्य हम नदी मानते 
जर घटादिकेविषे ज्ञातता ओर अज्ञातता अनुभव सिद्ध दे तति 
तिका प्रक।शक ब्रह्मचेतन्य हम मानते हँ ब्रत्तियोविषे ज्ञातता ओर 
अज्ञातत। कयो नरी एते पे तो श्रवणकर-वृत्तियोकिषे ज्ञान ओर अ- 
ज्ञानक प्रापि दे नह इसते वृत्तियोविषे ज्ञातता ओर अज्ञातता है नरी 
ज्ञानकी प्राति तिसविषे हेती हे जो चिदाभास सहित वृत्तिर्योविषे होता 
मर त्ति तो वृ्तर्योविषे नरी + ृत्तिविषे = नही 
जर अज्ञातता अज्ञानकी प्राप्ति करके रोती हे ॥ अज्ञानकी प्राप्ति 
वृत्तिर्योविषे हे नरी भिसते वृत्तिकी उत्पत्तिमाभते पृ्तिविषे अज्ञान नाञ्च 
 होनाता हे ओर नकर वृत्ियोविषेभी अज्ञान हेये तो उ्तियकरके 
वटा्िकोक। अज्ञान नाश न होना चाहिये ताते वृत्तियोविषे अज्ञा 
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नताभी नदी इसी कारणते वृत्तियोषिषे ज्ञातता ओर ज्ञातताकी प्रकाश 
ताकरके कूटस्थ चेतन्यको दम न मानते ॥ 

शंका-हृटस्थ ओर चिदाभास दोनोको चेतन्यरूपताकी समान- 
ताके हर्यौ हया एकको कूटस्थता जर दूसरेको अक्ूटस्थता किस का- 
रणते दे ! ॥ 

उन्तर-चिदाभासकी उत्पत्ति ओर विनाशका अनुभव होता है 
इसकारणते चिदाभासको अक्ूटस्थता दे ओर कूटस्थकी उत्पत्ति वि 
नाराविषे प्रमाण केह हेनरी इसकारणते कूटस्थकी कूटस्थता दे ॥ 
. शंका-चिदाभासते भिन्न कूटस्थ आपणे मुखकरके तुम कलपते 
हो ताते तिसको हम अगीकार नदी कसते ॥ ` 

उत्तर-पड आचार्येन कूटस्थका निरूपणरेसा क्रिया रे कि 
अंतःकरण ओर अंतःकरणकी ब्रात्तिर्योका जो चेतन्यषप साक्षी हे ओर 
आनंदशूष ओरं सत्य आत्मा इत्यादिवाक्योषिषे तिस्को त 
नही प्राप्न दता ताते एसे मत कटो कूटस्थका तुम आपने 
मुखकरफे कल्पतेहो ओर कूटस्थते भिन्न चिदाभासभी बडे भाचा्यौने 
वणेन किया हे जेसे-सुख आर सुखका प्रतिविवरूप सखाभात ओर 
आभासका आश्रय दृषणञादि यह्‌ तुमने प्रत्यक्ष जान्या दै तेसे आत्मा 
जो है कूटस्थ ओर चिदाभास ओर विदाभासक। आश्रय अतःकरण- 
आदिकं यह तुमनेभी शाख्रकरके भोर युक्तियोकरके जान्या हे इस 
वाक्यविषे आभास्नापकरके कूटस्थते भित्र विदाभाप्त वणेन किया 
है मनका साक्षी है, बुद्धिका साक्षी ह यह कूटस्थके कथन करणेवाद 
शाख दे भोर जेसी जेसी उपाधि है तसे तसे चैतन्य प्रतिमिबभावको 
प्राप्त होता है यह चिदाभासके कथन करणेवाखा शाघ्च द ओर इृट- 
स्थ उत्पत्ति षिनाशहूप विकारे रहित है ओर चिदाभास उत्पत्ति षि 
नाराकप षिकारवाखा ह इसते आदिेकर युक्तियां तो पीछे कथन 
कर अयेदे॥ 


(२४७) पचदी-भाषा। 


` शंका-सिदाभास्का अंगीकार करणा व्यथं हे निस्ते उदि 
अवच्छिन्न कूटस्थकरंके रोकांतरविषे गमनागमन सिद्ध दोजातादे ॥ 
जसे वरावच्छिन्न आकाराका देशांतरषिषे गमनागमन रोता हे ॥ 
` उत्तर-असंगकूटस्थको बुदधिके अवच्छेदमा्रकरके जीव- 
हूपता नदीं बनती ओर जेकर असेगको उुद्धिके अवच्छेदेमात्रकरके 
जीवकूपता मानोगे तो वट ओर कंषञदिकोकरकेभी अवच्छिन्नको 
जीवरूपता हनी चाहिये ॥ 
 शंका-उदि स्पच्छ है इसते ञुद्धिभवच्छिन्नको जीवरूपता 
बनती हे ओर षटकंधञदिक अस्वच्छ दँ तिस्ते वटकंधादिको- 
कृरके अवच्छिन्रको जीवकूपता नदीं बनती ॥ 

उत्त्‌-उदिविषे स्वच्छता ओर वटकं आदिकोविषे अस्व- 
च्छता होवे पर स्वच्छता परिच्छेदविषे कारण नहीं होता जेसे दो 
पुडंपि किीने बनाये अन्नके मापनेवास्ते एक काष्ठका ओर एकंर्कैरेका 
काष्टका अस्वच्छ रे ओर कटेका स्वच्छ दै ता काके पुडपेसाथ 
माप्या अन्न गाग नदीं होजाता ओर रकैटेके पुडपिसाथ माप्या 
अन्न बद्ध नरी होजाता तेसे स्वच्छघुद्धे अवच्छित्रताकरके चैतन्य 
जीविषूप दोजातादै ओर अस्च्छ पटकंधञदिकोंकरके अवच्छिन्न 
जीवषूप नदीं होता इसविषे युक्ति कोरे नर ॥ 

शंका-कैदेके पुडपिविषे चावादि अधिकताके अभाव दुर्यो 
हुयं भी कैदेके पुडपिविषे चावरुका प्रतिर्िव पडता है इतनी 
अधिकता हे ॥ 

युत्तर-तो बुद्धिषिषे चिदाभाक्त तेने अंगीकार किया निस्ते 
कटके पुडपिषिषे चावरके प्रतिर्विवकी न्याइ बुद्धिविषे चेतन्यके 
प्रतिमिबको त्र मानता दे .परतिमिबका ओर आभाकस्का अथं एकदै ॥ 


कूटस्थदीप-प्रकरण ८. ( २९५ ) 


विवलक्षणते रहित ओर पिकी न्याईं जो प्रतीति देवे सो प्रतिमिष 
कृहाता हे ओर आभासकाभी अथं यह दै॥जो थोडा भसेसो 
आभार कहाता है चिदाभास सेगवाखा हे ओर विकारी दे इते विब 
रूप असंग ओर अविकारी कूटस्थ चेतन्यके रक्षणते रदित है ओर 
प्रकारारूप होनेते विबषूप कूटस्थ चैतन्यकी न्याई प्रतीत दोता दै 
जैते-दैतु रक्षणसे रदित ओर देत॒की न्याई प्रतीत्‌ हनेवारे हेत्वाभास 
कहते रै ताते विदाभासका अंगीकार करणा व्यथे नी ॥ 
शेका-चिदाभास होवे पर वह बुदधिते भिन्न नदीं जिसते ृद्धिके 
हर्यौदी रोता दे ॥ 
उत्तर--यह तो अस्प शंका तेने कीनी दै भिस्ते तेरेको यह 
रका कीनी चाहिये कि) उुदि दहते भित्र नही निक्षते देहके हर्या 
हर्योरी इद्धि दती दै ॥ ॥ ~ 
शंका-देदके नाश दर्यौभी उद्धि दोती दै िसते शार यह कहता 
हे कि, देदको त्यागकरके बुद्धिसहित जीव रोताहै॥ = 
उन्तर-नेकर शाखप्रमाणते देदसे भिन्न तू बुद्धिको मानता दे .तो 
देदविषे प्रवेराके कृथन करणेवाटी शुतिकरके बुद्धिसे भिन्न चिदा 
भासभी मान्या चाहिये ॥ .. . 
शंका-उदधिगुक्तिकादी प्रवेश बनता है बुद्धिसे भिन्नका प्रवेश 
नही बनता ॥ 
 उत्तर-रेतरेय उपनिषदविषे बुदधिसे भित्नका प्रवेश कथन किया 
३ आत्मा प्रवेशके संक्पको करके सरीरविषे प्रवेश करता भया 
तति अुदियक्तकारी प्रवरा होता हे एेसे मत कहो ॥ इया इद्धिजा- 
दिकौकरके सदित यह शरीर मेरी चेतन्यरूपताते विना व्यवहार 
कृरणेको समथ नक इसते मेने शारीरविे प्रवेश करना चहिये एसे 
विचारकरके शिरे कपारोकि मध्यदेराको फोडकरंफे शरीरविष प्व 


( २४६ ) ` प॑चद्शी-भाषा। ` 
शको करता हयाहुया जाग्रत्‌भादिक अवस्थाको अनुभव करता दै ॥ 
शंका-असेगभात्माका प्रवेश नही बनता॥ ` 
शंका-( सिद्धातीकी ) प्रसंगको नगतकारणता नरौ बनती ॥ ` 
यत्तर-(प्रवंपक्षीका ) जगतका कारण जो है सो मायावाखा हे ॥ 
य॒त्तर-( सिद्धांतीका ) प्रवेराकरताभी मायावाखा है जिसते सृषि 
करता ओर प्रवेशाकरता दोनोका षिनारा दोजाता है याज्ञवल्क्यमुनी- 
श्ररने मेतरेयीके ताद यद कथन किया है कि) देमेतरयि! आत्मा वास्तवसे 
चैतन्य घनकूप दहे भतोका कायदेह इद्रिय अंतःकरणविषे प्रवेशय 
निपित्तते जीवकूपताको प्राप्त दोजाता है भोर जव अंतःकरणका नारा 
होजाता हे तष जीव संज्ञानाश होजाता हे उपाधिके त्यागकरणकरके 
जीवसंज्ञा नहीं रहती इसप्रकार उपाधिवाखा जो जीवूप है उसके 
विनाशको कथन कियादे ओर कटस्थकी अविनाङ्चताको कथन कसते 
है । अरे भेत्रेयि ! यह आत्मा अविनाशी दै जिसते इसका धमैके 
नाशते नाश नही होता इसप्रकार चिदाभासे भित्र कूटस्थ कथन 
करिया हे कूटस्थकी नित्यताका कारण कूटस्थका देह इंदिय्तः- 
कृरणते अगत दै ॥ 
शंका-ेदोम्य उपनिषदविषे चिदाभाप्की नित्यता कथन कीनी 
हे चिंदभाक्ष जब शरीरको त्याग देता दै तव शरीर मरता रै ओर 
चिदाभासषप जीव नह मरता ॥ 
युत्तर-छांदोग्यश्चतिका यह तात्य नरी जो चिदाभासहप जीव 
मित्य हे कितु यह अर्थं है जव शरीरका नाश्च रोता हे तब चिदाभा- 
षका होता ओर मोक्षअवस्थाविषे जीवका नाञ्च हेता हे जिस्ते 
बिदाभासषूप जीवकी उपाधि छिगरारीरका नाश ोजाता दै 
ओर संवचितकमके ना होनेते बरह्मज्ञानकरके नाञ्च होजाता हे ताते 
चिदाभासरूप जीव अनित्य हे ॥ 





कूटस्थदीप-प्रकरण <. ( २४७ ) 

शंका-जेकर जीव विनारी रै तथ तिसका अपिना ब्रह्मके साथ 
समानापिकरणतारूप अभेदज्ञान न दोवेगा निस्ते षिनाश्ची भरं 
अविनाशी एकता नहा बनता ॥ 

यत्तर-अर ब्रह्म यह जो समानाधिकरण है सो मुख्य समानाधिक- 
रण नरी जेसे-“सोयं देवदत्त "यह मुख्य समानाधिकरणर कितु बाधिषे 
समानाधिकरण दै जेसे-किी पुरुषको स्थाणुविषे चोरविपे भ्रम भया ओर 

षते तच््ज्ञानके हुयांहुयां यह पुरुष कहता किं,जो चोरसा स्थाणदै 

इस व।क्यविषे समानाधिकरण बाध है अथं यह्‌-जो चोरकी बाधाकरके 
स्थाणु हष रहता हे तैसे भरमकरके प्रतीत भह जो जीवूपता 
तिक्तके बाधको करके ब्रह्मकूपता शेष प्रतीत होती दे ॥ इस प्रकारके 
नेष्कम्यैसिद्धि नाम येथविषे सरेश्वरयैने स्पष्ट कथन किया है तति 
“अदत्रह्म'' इस्‌ वाक्यविषे ओर वाधविषे समानाधिकरण देवे ॥ . ` 

शका-नेष्कम्येतिद्धिषिषे सरेधराचायेने बाध समानाधिकरणके 
कथन कियो हुये भी शतियोविषे वाप समानाधिकरण किधर नही 
प्रतीत होता ॥ 

य॒त्तर-पुणे यह ब्रह्म हे इस शतिवाक्यविषे जगतक्रा ओर 
ब्रह्मका समानाधिकरण बाधविषे देख्या है तसे “अर्ह्रह्म' यह जीवके 
पाथ ब्रह्मका समानाधिकरण हे ॥ 

शंका-जेकर बाध समानाधिकरण भी बनता हे तो विवरणचा- 
यैने वाधसमानापिकरणका बहुतयतनकरके क्यो खण्डन फिया हे !॥ 

उत्तर-विवरणाचारयने अहे" श॒ब्दका अथं कूटस्थ मान्या दे इसते 
बाधस्तमानाधिकरणका खण्डन कियाहे शोधन किया हया जो त्वपदाथेका 
अथं कूटस्थे ति कूटस्थकी ब्रह्मरूपंताके कहनेको कथन किया है 
ओर ओर म्रेथोविषेभी अहशब्दका अथे चिदाभास मानकर बाध 


( २४८ ) पचद्श्ी-भाषा। ` 


समानाधिकरण कथन कियाद मिथ्या हनेते चिदाभास बाधके योभ्य है 
इसंते मारा कथन यथाय हे ओर कूटस्थ साेदानंदूपहे तिसते तिसकी 
बाधा नदीं होती इसते षिवरणाचायैका कथन यथाथे ताति विवरणाचा- 
य्येके वचनका ओर हमरे वचनका विरोध नर कूटस्थकी अह्मकेसाथ 
एकता बनसक्ती हे इसके निश्यय करणेवास्ते कूटस्थराम्दका अथे 
अवण कर-स्थूट सक्ष्मह्प शशर दोनो सहित चिदाभासरूप भरमका 
अधिष्ठान जो चेतन्य है से कूटस्थ है ओर सपणे जगतकी कल्पनाका 
अधिष्ठान जो चेतन्य दे सो ब्रह्म हे ॥ 

शंक[-जीव भरमका अयिष्ठान चैतन्य कूटस्थ है यह कथन 
अयुक्त है निस्ते जीवको कल्पिता नही ॥ 

उत्तर-जेकर चेतन्यविपे सेपूणे जगत्‌ कल्पत दै तव नगतका 
एक अंशरूप चिदाभास कलिपित हे इस वातोका क्या केथन करणा 
है जसे जिस जरविषे बकरी नकं इबती तिस जखूविषे हाथी नह डबता 
तिसका क्या कहना हे ॥ 

शंका-जगत्तकी कट्पनाका अधिष्ठान चेतन्य एक है इसते तत्प- 
दके अथका ओर त्व॑पदके अर्थका भद्‌ नरी ताते महावाक्यविषे तत्पद्‌ 
ओर त्वपद यह दोनों पुनरक्ते प्रगते कथन कीने चादिये ॥ 

उत्तर-तत्पदके अथैका ओर त्वेपद्के अथैका जपाधिक भद्‌ हे 
वास्तवमें एकता सो उपापि कोन है रसा पे तो श्रवण कर-सेपणे 
नगतकी कट्पनाका अधिष्ठान तत्पदाथे ब्रह्म है भोर नगत्‌का एकदेश 
चिदाभासकी कल्पनाका भपिष्ठान त्वषदायं कूटस्थ हे इसप्रकार उपाधि 
करके तत््वपदाथका भेदहे ताति पुरुनाकि नदी वास्तवते चेतन्य एके ॥ 

शंका-सिषीषिषे हपेकी न्याई चिदाभास कल्पित नदी निसते 
अधिष्ठानं ओर आरोप दोनो धमौवाढा प्रतीतदोता रै ॥ 


कूटस्थदीप-प्रकरण <. (२४९) 


उत्तर-चिदाभाष् दोनोधर्मोवाख प्रतीत होतादै इसते कल्पिते ॥ 
बुद्धिषूप उपाधिद्रार मे कतौ हं मे भोक्ताह मे प्रमाताह इसते आदि 
कर कलिपित्तधर्मोवास प्रतीत रोता है ओर प्रकारारूप आत्पाके धमे 
वारा प्रतीत होता दै चिदाभासषटप भरमकाकारण दैरेसाप्छेतो 
अवणकर-वुदि ओर चिदाभास भौर आत्मा ओर आत्माविषे जगत्‌ 
कैसे है इन चरोपदार्थोका निणंय न रोता तिसते जो प्रप्त भया अज्ञा 
न सो चिदाभासक्प प्रमका कारण है ओर जन्ममरणरूप अनर्थका 
करण हे ताते पुरुषां करफे अज्ञानका नाश किया चयि ॥अज्ञा- 
नके नाशका कारण केने ठेसे पे तो श्रवण कर-बुदि ओर चिदाभास 
ओर कूटस्थ जात्मा ओर जगत्‌ इन चारके स्वपा किक अज्ञ 
नके नारका कारण है ओर इनके स्वकूपके विवेक जाननेवाला ज्ञानी है 
ओर ज्ञानते जन्ममरणकूप अनर्थका अभाव दोजाता हे ओर मोक्षको 
पुरुष प्राप्त दोजाता ह यह वेदात शाघरका सिद्धांत दे ॥ एसे हुयांहयां 
नैयापिक आदिकेनि कुतकैको छेकर जो अनेकप्रकार दास्य किये ह 
सो हास्य केन एेस्राप्छे तो अवण कर-वेधमोक्षको अविवेक 
कायेताके हुयां इयां अद्रेतवादविपे किसको बेध है भौर किसको मोक्ष 
है ओर कोन गुरु हे ओर कोन शिष्य रै ! इसते आदिरेकरके हास्य 
हसो नेयायिकेकि हास्यखंडन मरथोकिषे कथन करी जो युक्तर्यो 
है तिन युक्ति्योकरके नेयायिकोंको निरुत्तर करके निवारण करणा 
यह कूटस्थका जे बुद्धिभदिकमसि किक द ओर भुतियोकरके तथा 
युक्तियोकरफे कथन फिया सो पराणोिपेभी कथन क्रिया है कम 
कोध आदिषूप वृत्तिर्योकी उत्पत्तिके इयांहुयां पृत्तियोकी साक्षीरूष- 
ताकरके कूटस्थ स्थित है ओर वृत्तिर्योकी उत्पत्तिसे प्रथम बृत्तियोके 
प्राग्भावकी साक्षीरूपताकरके कूटस्थ स्थित है ओर वृत्तियोके नाश 
इ्यौहुयौँ वृत्तियोके ष्वैषकी सक्षीहूपता करके कूटस्थ स्थित है ओर 


( २५०  पंखदक्षी-भाषी । 


आत्मनिज्ञासकी प्रापिके हर्योहरयो जिज्ञाकी साक्षीहपताकरके कूटस्थ 
स्थित है ओर जिज्ञासते प्रथम में अज्ञानी एसे अनुभव क्ियाजो है 
अज्ञान उस अज्ञानकी साक्षीूपताकरके कूटस्थ स्थित दसो कूटस्थ 
अक्षस्व जगत्‌का अधिष्ठान दोनेते सत्य हे ओर जड सेपूणेका परका- ¦ 

हानेते चेतन्यूप है ओर सदा परमका विषय रहोनेते आनंददूपदहे 
ओर सवैभथीकी प्रकाशचकता करके सवेवस्तुभकि साथ सेवधवाख दे 
भर सवेकेसाथ सेबधवाला हनेते पणे दे यां यह अनुमान जानना 
कूटस्य वृत्तिअदिकेति भिन्न दै वृत्तिभादिकोका साक्षी हीनेते जो वृत्ति- 
आदिकोति भित्र नरी होता सो वृत्तिदिकोका-साक्षी भी नदी 
होता जैसे पत्तिजदि वृत्तिजादिकोते भिन्न नरी तो वृत्तिजा- 
हिकं वृत्तिभादिकोका। सक्षीभी नही मिथ्या वस्तुका अधिष्ठान 
होनेते कूटस्थ सत्य दै मिथ्या स्पेका अधिष्ठान तीपीकी न्यां 
कूटस्थ चेतन्यरूप दे संपूणे जडवस्तुका प्रकाङ्क दीनेते जा चेतन्य 
हप नही होता सो संपएणे जडवस्तुका प्रकाशकभी नदी होता जेस षट 
चेतन्यष्प नदी तो संपूणे नडवस्तुका प्रकाशकभी नदीं ओर 
कूटस्थ परमानेदद्ूप है परम प्रेमका विषय दोनेते जो परमानंदकूप नरी 
होता सो परम प्रेमका विषयभी नदी दता जेप षट परमानेदसूप नदी तो 
परमप्रेमकाविषयभी नरी कूटस्थ पणे है, सपण पदाथके साथ सवध- 
वाखा हनेते आकाडकी न्याई कूटस्थ संपणेपदार्थोके साथ सेवंधवारा 
है सवेदा प्रककं दानेते जो सैके सेबधवाखा नरी सो सवेदा प्रकाञ्च- 
कभी नरह जेसे-दीपक सवके साथ संबंधवारा नहीं तो स्वद्‌ प्रका- 
काकभी नही ॥ इसप्रकार रोवपुराणविषे कूटस्थका पिवेक फियाहे सूत 
संहितानामक ग्रंथविषे सो कूटस्थ केषा हे ! जीवदूप ओर ईश्वरखूपः 
कृट्पनाते रहित है ओर अद्वितीय दे ओर स्वयंप्रकाश चैतन्यक्प है 
ओर शिव है अथे यह-जो परमानेदकूप है सो कूटस्थ जीव दश्वरह्प 
ताते रहित केसे दै! एेसा प्छेतो श्रवण कंर-भिप्ते श्रुतिने जीष्‌ 





कूटस्थदीप-प्रकरण <. ( २५१) 


ईश्वरे मिथ्या कथन कस्या दै इसते कूटस्थ जीव इईश्वरहूपतति 
रहित है जीवदैरवरफो मिथ्या कथन करणेवारी सो श्रुति कोन हेः 
एसा पे तो भ्रवण कर-शेता्चतर उपनिषदकीं श्रुति यह कंदती दे 
कि, तिनयुणोकी साम्यावस्थारूप जो महामाये सो मायारूपता ओर 
अविद्याहपताको प्राप्त होती है ॥ मायाविषे जो चेतन्यका प्रतिवि दै 
तिका ईश्वररूपताकरके दिखटखावती दै ओर अविद्याविषे जो. 
चैतन्यका प्रतिमिब हे तिके जीवदूपताकरके दिखलावतीदे ॥ ताति 
मिथ्याह्प मायाके अधीन जो चिदाभास रूष ईश्वर भर मिथ्यारूप 
अविद्यक अधीन जो चिदाभासष्टप जीव दे सो मिथ्याहप दै यहं 
श्ेताश्चतर उपनिषट्की शति जनावतीहै॥ = ` ` 
शंका-जेकर जीव ईश्वर मिथ्या है तो जीव ईशरका देहआदिः 
केति मेद न दोना चादियि अथ-यह जो जडपदार्थोकी प्रेरकता ओर 
प्रकाङ्चकता न दोनी चाहिये ॥ [र | 
उन्तर-जेसं परथिवीकायंताकरके तुल्य इर्योदयीभी मिद्रीके. 
वटको जर कीचके वटक प्ररकता नरी पर कौचके वटविषे प्रतिवि- 
यके महण करणेका सामथ्यं है ओर मिद्टीके वटविषे नरी तेसे माया- 
का्यताकरकेजीव ईश्वर ओर जगतकी मिथ्यारूपताके तुल्य हर्योहुयो 
भ जीव ईश्वरको चेतनता ओरं प्रेरकता है ओर शरीर घटादि जगतको 
चेतनता ओर प्रेकता नरी ॥ क 
शंका-मृन्मयषट्का कारण जो ददी है तो कौचके घटका 
कारण नरीं होता ओर कौँचके घटका कारण जो मिद्री है सो मृन्मय- 
वटका कारण नहीं ताते मन्मयथटका ओर कचके वटका कारण 
मृत्तिकाके भेद होनेते मृन्मयघटकी ओर कचके टकी षिटिकषणता 
बनसक्ती है पर जीव ईश्वर ओर जगत्कारण माया तो एक है तते 
जीव ई्वरकी नगतूसे विरक्षणता नदीं बनती ॥ ४ 


(२५२) पचद्ङी-भाषा । 


` उत्तर-.जेसे एकअ्नते उत्पत्र हुये मन ओर शरीरकी षिरक्षणताहे 
वही मन संकल्प विकल्पका कारण हे ओर शरीर संकल्प किकेट्पका 
कारण नरी तेते एकमाया कार्य॑ताके दर्योह्यौभी जीव ईर्वरकी 
करीर धटादिरूप जगतसे षिरक्षणता है ॥ 
` शंका-कौँचके घटकी न्यां जीव दैर्वरकी स्वच्छता होवे परंतु 
चैतन्यहूपता किस कारणते है!॥ ` 
उत्त॒र-जीव ईरवरकी चेतन्यहूपताविषे विवाद कुछ नरी जिते 
चैतन्यरूपताकरफे जीव ईश्वरका अनुभव होता ॥ 
शंका-पिथ्याहूप जीव हैडवरकी चैतन्यरूपताकरके अनुभव 
क्यो हेता हे ॥ 
 उत्तर-जितं मायाने जीव इश्वरको कल्प्या दै तिस मायाका 
यहभीं स्वभाव हे जो कल्पितोकोभी चेतन्यदूपकरके दिखखाय देना 
इसमे आशयं कुछ नरीं जिससे माया सषैकट्पना करणेको समथ है 
जीवविषे स्थित जो निद्रा हसो स्वम्रविषे जीव ईश्वरको चेतनकल्पा 
देती है ेकर निद्राविषेभी एेसी समथ भह तो महामाया जीव ईश्वसयेत- 
ना कटप देती है इसविषे तेरेको क्या आश्चय्ये दै ॥ 
शंका-नेकर ईश्वर मायाकरके रचाहूया मिथ्या है तो जीवकी न्याह 
सवज्ञतादिक ईश्वरविषे न होनी चाये ॥ ` 
उत्तर-सवेज्ञतादिक इईश्वरविषे. मायाकल्पकरके दिखटह देती 
हे जो माया हश्वरको कल्पसक्ती है तिक्तको दैश्वरविंषे सवैज्ञता आदिक 
कृट्पनेषिषेकी भार दै ॥ 
शंका-जेकर जीव इश्वर माया कलिपति है तो कटस्थभी माय 
कटिपित्‌ होवो ॥ 


कूटस्थदीप-प्रकरण <. ( २५३ ) 


 उत्तर-एेषी शंका नरी करनी चाहिये निस्ते इदटकरके किसी 

अथेकी सिद्धि नकी होती कितु प्रमाणकरके अथंकी सिद्धि होती हे कूट- 
स्थकी पिथ्यादूपता विषे तो प्रमाण कों नही ताते कूटस्थ पिथ्यानरी । 

शंका-कटस्थकी सत्यताविषेभी तो प्रमाण कोड नरी ॥ 

उत्तर-कटस्थकी सत्यताविषेभी सेंपूणे श्रुति्या प्रमाण हं भरं 
करूटस्थकी सत्यताका विरोपि कोई ओर वस्तु श्रतियोँ नरी सदारतीं जेसे 
सूयं आपणी प्रकाशरूपताके विरोधी तमको नहीं सारता ॥ 

शंका--कूटस्थकी सत्यतापिषे ओर जीव ईैश्वरकी मिथ्याहषता- 
विषे श्रुतिर्यारी तम पदतेहो ओर युक्तियेकरके कछ अथेसिद्धि 
नदा करते ॥ 


युत्तर-जिज्ञासुभको श्रुतियोके अथेकी प्रकटतावास्ते हमारा 
उद्यम्‌ है इसते युक्तियोसे कथन नरी करते इसकरके नैयायिक आदि- 
केकी हंकाका इदां अवस्तर कछ नही ताते मोक्षकी इच्छावाटे पुरुष- 
को खोटि तकौको त्यागकरके श्रुतिका आश्रय करणा योग्य दै अतिया 
तो जीव दश्वको मिथ्या कथन करती हे नसते माया आर अविया- 
विषे प्रति्िवरूप जीव ईश्वरे एसा थुति कथन किया हेमे एकते 
बहतूप हों इस इच्छासे आदिटेकरके शरीरविषे प्रवेशापयत सृष्टि 
३भ्वरकरके रचीहुदे है ओर जायत्‌ स्वप्र सुषुप्ति बेधमोक्षरूप संसार जी 
वकरके रचा हया हे ओर कूटस्थ अंग निर्विकार है ओंर जन्ममरण- 
आदिषूप संपूणे व्यवहार मिथ्या है यद श्रुतियोविषे कथन किया है ताते 

प्रमक्षु यह जो श्रुतियोका अथं है इसको सदा विचारे ॥ 
 शंका-ङटस्थ जन्म आदिकं विकारे रहित हे इस वातौको ठम 
कैसे जानतेदो !॥ 


(२९५४)  प॑चद्ही-भाषा । 

उत्तर--शरुतिवाक्यते हम जानते दै सो श्रुतिवाक्यको श्रवण 
कर-परमाथरषटिषिषे स्थित होकरके देख्याहुया न -उत्पत्ति दै न 
विना है न कोह वैधनको प्राप्त हृयाहुया दे ओर न कोह युक्त दे न 
कोह शमदमआदिकं साधनावाख हे न कोड युमुक्षु है ॥ 

शका-जकर वास्तक्से उत्पत्तिविनाशदिक नदीं तो ति 
योविषे तर्दति जीव ईश्वर ओर जगतआदिकेकिे स्वशूपको 
कथंन क्यो किया दै?॥ 

 उत्तर-मनवाणीते परे जो आत्माका स्वरूप है इसके ज्ञानवास्ते 

ति जीव ओर ईश्वर ओर जगत्के स्वहूपको कथन करती रै जिसते 
जीव ईश्वर नगतका स्वरूप अज्ञानदशाविषे प्रतीत दोतां हे मनवाणी 
करके तिसकी मिथ्यारूपताको कथन करके मनवाणीते परे जो भत्प- 
तत्त्वे तिस्तको थति जनवि ह ॥ 

शंका-जेकर वास्तवे तत्त एकरूप श्रुतियां बोधन करती हे तो 
शरुति्योकिषे परस्पर विवाद क्यो दे॥ 

युत्तर-तत््वविषे तो श्रुतियोका विवादं नरी कितु तत्वबोधनके 
ग्रकारविषे विवाद है सोभी जिन पुरूषोको तत््ववोधन करणा दै तिन पु- 
रषेकि चित्तकी पिषमताके अनुसार दे एेसे सुरेधराचायने कथन कि 
य है से सरेधराचयेका वाक्य श्रवण कर-जिस जि प्रकरियाकरके 
जिज्ञासुओको आत्मज्ञान हवि सोई स प्रकिया तिस तिस जिज्ञाप्ुको 
श्रेष्ठ है इसीकरके श्रुति्योनि ओर अ।चायीने अनेकं प्रकियौ कथन की है 
ताति प्रक्रियोषिषे विवाद दे तत्तवविषे विवाद नरश जैसे साठ भुदराके रहण 
करणेवारे जो पुरुष हे तिनोंका टेखेविषे विवाद अनेक प्रकारका है साठ- 
अुद्राविषे विवाद ङुछ नहीं कोह षारहपचे साठ कहता है कोई दज्ञछिक 
साठ कहता रे को प॑ददचोके साठ कहता है कोह तीन वीरको 
साट कदताहे॥ 


प्यानदीप-प्रकरण ९. ` (२५९) 


शंका-जेकर अतियोका अथै एकषप है तो श्रुतियेकिं कथन 
केरणेवाटे पुरुषोका परस्पर विवाद क्यो दै ! कोई कदता दै भद्‌ शरुतिया 
का अथेह कोहं कहता हे अभेद थुतियोका अथेदे॥ | 
 उत्तर-मृखैपुरुष सेपएणे शतिर्योके तात्पयेको न जानकरके घरमेहु 
ये षिवाद्‌ पटा करते द ओर किवेकीपुरुष धुतियोके तात्पय सेपणेको 
जनके आनेदके समुद्रविषे स्थित रोते दै ओर किसीके साथ किवा- 
दको नरह करते नकर किकी आनेदके समुद्रविषि स्थिते तो कििकि- 
योका निश्वय केष्ठा है एसा पे तो श्रवण कर-मायाषूप मेव है सो 
 जगतरूप नट की वषा जेते होवे तैसे करो तिकरके चिदाकाञ्चकी हानि 
नही जर चिद्‌ाकाराको ङछ खभ भी नीं अव कटस्थदीपके अभ्या- 
सक। फर श्रवण कर-जो पुरुष इप्त “कूटस्थदीप ' का निरंतर विचार 
करता ह से निरंतर कूटस्थक्यताकसके प्रकाशता दै अथे यद्‌-नेो 
आपको सदा कूटस्थरूप जानता है ॥ 
इति श्रीरियारण्यमहामुनिकिरिचितपश्चदश्यामात्मस्वरूपरूतताषाया 
ष्म कटस्थदपप्रकेरणं समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 


अथ ध्यानदीपप्रकरणम्‌ ९. 
अभस॒दररुप्रस।द्‌॥ अथ ध्यानदीप नाम नो चोथा दीप दहे आदिमे नवरो 
प्रकरण तिक्षका जारभ करते दे जिस पुरुषने उपनिषदोका वण किया 
ह उस पुरुपकरो बुद्धिकी मेदता आदिक किसी प्रतिवेध करकं जेकर 
ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान न रोवे तो तिर पुरुषने ज्ञानको उत्पन्न करके 
मोक्षका कारण जो उपासना सो करनी चाये निस्ते निगेण बह्की 
उपा्तना करकेभी मोक्षकी प्राति होती है जेसे सेवादी भमकरके प्रपृत्तहुये 
पुरुषके बाछितपदाथेकी प्राति होती है तैसे भरमरूपभी उपासना हे पर 


( २५६) पचदी-भाषा।.. 


तिस करके जिज्ञासुभोको वांछित जा ब्रह्महूपताकरके स्थितिदप 
मोक्ष हे तिसकी प्रापि होती है उपासना करके मोक्षकी प्रापि होती ३ 
इसविषे क्या प्रमाण है एेसा पूछे तो श्रवण कर-नरसिहतापिनी उपनि- 
षृदकीं ति इसविषे प्रमाण दै ॥ निस्ते निमणन्रह्मकी उपासना 
कृरके भी मोक्ष रोता दै॥ इसी कारणते नरतिहतापिनी 
उपनिषदविषे अनेकं प्रकार करके ब्रह्मतत्वकी उणासना कथन 
कीनी है सेवादी भरम किसको कहते दैरेसा प्छे तो श्रवण करं 
त्रम दो प्रकारका होता है एक संवादी ओर एक विसेवादी भमहे ॥ जिस 
भ्रमसे वांछित अथेकी प्रापि देवे सो संवादी अमै ओर जिस भमसे 
वांछित अथेकी प्रापि नरोवेसो वित्तवादी भ्म रे जेतेदो पुरुषस 
उनं दोनो पुरुषोके मीच एकको मणिकी प्रभाविषे मणिघ्रम होता भया 
ओर दषरेको शषककी प्रभाविषे मणिधरम होता भया तब दोनो पुरूष 
मणिके टेनेवास्ते भ्रमकरके जाते भये जिसते मणिविषे मणिज्ञान दोनो 
को नही भया मणिकी प्रभाविषे ओर रैपककी प्रभविषे मणिज्ञान 
भया हे परंतु जिस पुरुषके मणिकी प्रभाविषि मणिन्ञान भये 
तिस पुरुषको उद्यम क्रिया इया मणिका खभ दहीताहे सो 
सेवादी भ्रम दै ओर जिस पुरुषके दीपककी प्रभाविषे मणि अम दे तिस 
पुरुषका उद्यम निष्फरु है निस्ते तिका खभ छ नही होता तैसे 
ब्रह्मतत््वविषे मनका रुगावनाषूप जो उपासना है सो भमषूप है निस्ते 

ह्म मन वाणीते प्रे हे पर तिप्तकरके ब्रह्मसक्षात्कागद्रारा मोक्षकी 
प्राप्ति रोती हे इसते ब्रह्मकी उपा्षनाभी संवादी भ्रम कहाता हे ओर धन 
पुर शची आदिकोविषे जो मनका रगावना है तिसते छाम कछ नही 
होता तिक्ते सो विवादी भरम कदाता हे इसप्रकार प्रत्यक्षकरके जानी 
जो बस्तु है तिशषविषे सेवादीध्रम होता दे ओर अनुमानकरके जानी जो 
वस्तु तिसविषे भीं सेवादी भम होता है सो श्रवणकर-किसी पुरुषको 


प्यानदीप-प्रकरण ९. ( २५७ ) 
अगनिकी चाहथी तिसपुरुषने दृरसे जरती कंवाडदेखी ओर तिसकोजान्यां 
वहं ओं ह तिस स्थानविषे अथिक। अनुमान किया कियद स्थान धृव 
खा होनेते अभिवराहै भोजनवाडे स्थानकी न्याई अभिवाखा इपप्रकार 
अभिका अनुमानं करके प्रवृत्तये पुरुषको देवयोग्‌ करके जकर अभथिकी 
प्राति होनाय तब वह रेवादी भ्रम है तिस्षते जरती कवाड विपे धका 
ज्ञान यथाथ नदीं मर शाखने कथनाकेया जोअथं हे तिप्मेभी सेवादीभ्रम 
होता है जसे किसी पुरूषने भरमकरके गोदावरीके जरंको गेगानर जान 
करके सान कर पानभी किया ति्तकरके वह शुद्धिको प्राप्त जाता हे 
निस्ते गेगाजरकी न्याई गोदावरीका जरभी श्ुद्धका कारण है प्रतु 
गेदावीके जख्विषे जो गंगानरुज्ञान दै सोभरमंदे ओर नेमे कोर 
पुरुष तापकरके सतापको प्राप्त हयाहृया बकवाद्‌ करणे खगा तिस 
संकवाद्विषे तिक्तक मुखसे नरायणका नाम उच्चारण भया नारायण- 
को निकाडो, नारायण मेरेको मारता दे, नारायणको आसन देवो 
नाराणकी पूजाकरो इसत आदिरेकरके जो पिक्का कथन है सो 
भ्रमरूप दै भिपते तिप्तको यह ज्ञान नही ॥ जो नारायणका नांमं 
मेरेको स्वगेके देनेवाला हे केवर सन्तापकरके भमको प्राप्त हुयौहुयो 
ओर पुरुषोके स्मरणकी न्याई तिसने नारायणका स्मरण कियाद परंतु 
भ्रम करके भी नारायणका नाम स्मरण करणेते वोह पुरुष मकरके 
स्वगेको प्राप्त होता है ॥ भव्से मरीनचित्तभी तिसको स्मरणकंरे 
तोभी हरिका नाम पपोका नाकच करता दै जेस अपिको न जानकरके- 
भी अथिके उपर चरण रखनेसे अग्मि दाह करदेती है तेसे परमेश्वरके 
नामके माहात्म्यको न जान्याहूयाभी परमेश्वरका नाम उचारण किया 
इया पापका नाड करदेता है ओर पुराणेविषे कथन कफिया हे अना- 
मिरु बड़ा पापी था सो पुत्रको नारायणनामकरके बुखवता हय मर- 
कके मोकषको प्राप्तभया ताते भ्रमरूपभी नाययणके नामका सण 


(२५८) पवदश्षी-भाषा । 


मोक्षका कारण है जिसते अजामिरुको नारायणके नामविषे पुत्र ना- 
मताका ज्ञान भ्रम है ताते यह सिद्ध भया कथनकिये जो दष्टा तिनों 
कृरके संवादी अम करोड प्रकारका हे जिसते प्रत्यक्षप्रमाणके विषे 
संवादी अम है जर अनुमानप्रमाणके विषेभी संवादी भमदे भर शा- 
छप्रमाणके पिषेभी संवादी भरम है ओर जेकर सेवादीभरमको न अंगी 
कार करेशा तो मृत्तिका ओर काष्ठ ओर शिखा ओर कागजोकी मतिर्या 
फटसिद्धिकेवास्ते पननेयोग्य तेरे मतविषे कैसे देर्वेगी स्वतःदेवताष- 
पता तो तिनको है न, छाँदोग्यडपनिषद्‌ ओर बृहदारण्यक उपनि- 
पटविषे पचाभिविद्या रै तिस विद्याविषे प्रवादणनाम राजाने गोतम नाम 
ऋषिके ताईं कथन कियाद श्वी ओर पुरुष ओंर परथिवी ओर मेष 
ओर स्वगंखोक इन पौँचोको आयेरूपजानके उपाप्तना कियाहूरयो अह्न 
टोककी प्रापि दोतीदै सो संवादीघ्रमते फर्की पापि न 
अंगीकार केसे हेवेगी शची आदिकोंविषे अग्मज्ञान तो भमरूप परतिद्ध 
है ओरविषे ओरका ज्ञान होनेते ओर मनक ज्रह्मकूप जानके उपासना 
कृरणी सू्यको ब्रह्म्प जानके उपासना करणी इसते आदिटिकरके नो 
उपासना रै सो सेवादी भ्रमहूप दे श्ाञ्चकरके कथन कियाहुया भर पिष 
ओर वस्तुक ज्ञान नेसे-शाटयामविषे विष्णुज्ञान अथवा रोकप्रपिद् 
जो ओर वस्तुविषे ओर ज्ञान जसे मणिप्रभाविषे मणिज्ञान तिस भमश- 
प्‌ ज्ञानते जव वांछितफर्की प्राप्ति होजवि तव दैवयोगकरके सो 
सेवादी भरम दे ॥ 


 शंका-त्रह्मकी जो भमरूप उपासना हे तिसको यथाथ ज्ञानकरके 
जो प्राप्तदोने योग्य मोक्षे तिसकी कारणता कैसे दे 1 ॥ 

` उत्तर-संवादी भमकी न्या तिसको मोक्षप्ा्तिविषे कारणता 
है जसे तंषादी भम भाप अमरूपभी हे पर म्यक ज्ञानते .भो 


दीप-रकरण ९ (२९९) 


फटप्राप्त होता ह तिसषफरुको देता है तेते ब्रह्मतत्वकी उपासना भम 
ङूपभी है प्र युक्तिङूपफरुके देनवारी दहे 

शंका-त्रह्मतत्वको नानकरके उपाप्तना करी दै ब्रह्मतत्वके 
न जानकरके जकर कहो जान करके करीदै तो एह बातो नही 
बनती निसते जाननेकरके मोक्षकी प्रापि रोजाती है तिसते उपा- 
सनाकरणी व्यथं हे ओर जेकरकरो विना ब्रह्मतत्वके जान्या ब्रह्मतत्व 
की उपास्नाकरी है तो यहभी वात्तो नही बनती निस्ते उपाप्तनानाम 
है चित्तकी तदाकारताके करणेका तो जेकर ब्रह्मतत्वनान्यादी नही 
तब तिसविषे चित्तकी तदाकारता करणी नहीं बनती ॥ | 

उत्तर-्रह्मकी आत्परूपताके अपरोक्ष ज्ञानकरके मोक्षकी प्राप्ति 
होती दै सा अपरोक्षक्ञान नितको नदीं प्राप्त भया उसको-उपासना 
ग्यथे नरी ओर वेदातश्ञाख्लोते परोक्षरूपता करके ब्रह्मतत्वको जानक 
रके अखंड एकरस ब्रह्मतत्त्व मे दह एेसी उपाक्तना बनपक्ती ह जिस 
ब्रह्मतत््वकी उपासना करणी रै तिसन्रह्मविषे परोक्षज्ञानका क्याषूप दे 
ेसा पे तो अवणकर बुदधिआदिकोंका साक्षी आनेदङूप ब्रह्म दै एेसा 
जानकरके सचिदानंद बह्म रैरेषानो शाते उत्पत्रभया ज्ञान 
सो उपासनाका कारण परोक्षज्ञान दे जेषे शाटम्रापभादिषप प्रतिमा 
विपे शाखद्रारा विष्णरूपताकी व्यापकताको न अनुभवकरके परो 
ज्ञान होता रे ॥ | 

शका-शाश्रकरके विष्णुको चतुथन जान्यानाता है सो विष्णु 
चतुथैन यथाथ है ताते शाश्चकरके विष्णुका परोक्षज्ञान होता है यह 
कैसे कहतेहो ! ॥ 


 उत्तर-शाश्चकरके विष्णुको चतुयुनरूप जान्या इर्यीभी नेष 
करके . विष्णकी चतुथजताको न _अवुभव करताः याया प्रुष 


(२६०) पवदही-भाषा। 

विष्णुके अपरोक्ष ज्ञानवाखा नरी होता भिसते उपासना कारुविषे 
विष्णुकी प्रत्यक्षताको नर अनभव करता नेरोकरके इसते परो 
ज्ञानी कदता है ॥ 

 `शंका-विष्णभादिकोंका जो परक्न्ञान है सो भमरूप है भिसते 
विष्णुज्ञान विष्णुरूप पदाथेविषे मनकी कट्पनाषूप है नरी ॥ 

उत्तर-ज्ञानको परोक्षूपताकरके भरमरूता नदीं रोती कितु 

तिसज्ञानताविषे असत्यकूप रोवे सो ज्ञान भमरूप होता है अपरमा- 
णते उत्पन्न हयाटुया ओर विष्णुविषे परोक्षज्ञान तो साघ्ररूप प्रमाणसे 

उत्पत्रभया है॥ शाघ्करके जैसा विष्णुका स्वरूप है तेसा प्रतीत होता 
है परंतु प्रत्यक्ष नदीं प्रतीत होता ॥ ताते विष्णुआदिकोके परोकषज्ञानको 
भ्रमरूपता नदीं जेकर परोक्षज्ञानको भमरूपता मानों गे तो पव॑तभादि 
कों मे अग्रिभादिकेकि ज्ञानको भी भरमरूपता दोनी चादिये तति सेपूणै 
व्यवहारका अभाव सिद्ध दोवेगा ॥ 

शंका-सचिदानंदरूपताको जनावनेवारे शाश्छते उत्पत्रभया जो 

ब्रह्मज्ञान तिसको परोक्षरूपता किसकारणते हे ! ॥ 
 उत्तर-जिसते सवै्ंतःकरण वृत्तियोकि साक्षीनेआत्मरूपताकर- 
के ब्रह्मको नरौ जान्या तिसते तिसज्ञानको परोक्षरूपता है ओर ब्रह्म 
पधिदानंद रूपे ओर देशकाखवस्तुके परिच्छेदे रदित है ओर नित्य 
है, शुद्ध दै, चेतन्यरूप है, सत्य है, मुक्त दैः निरंनन दै ओर नो 
इदंताकरके प्रतीत होता है स्थुढ अथवा सृष्ष्मभाव अथवा अभाव सो 
संपूण सत्य है ओर जो यह सेपूणै प्रतीत हेता है सो चैतन्यषूप है 
इसते आदि ठेकरके श्रते सचिदानंदप ब्रह्मकी प्रतीति इया इर्य 
भी आत्मरूपताके न जाननेते तिस ब्रह्मको साक्षात्‌ नरी अनुभव करता । 


ध्यानदीप्-प्रकरण ९ ( २९६१) 


शंका-जेकर ्रह्मकी आत्महपताको परोक्षज्ञानी नर जानता 
तो परोक्ष बरह्ज्ञानको तच्क्ञानता केसे हे !॥ 

उततर-पगोक्ष भी बद्मज्ञान शाखेन कथने किया जो प्रकार तिसु 
करके ब्रह्मकी साचेदानंदकूपताको निश्चय करावता है ताते तत्वज्ञान 
हे भ्रम नरीं॥ 

शका-जेसे शाख्चकरके ब्रह्मकी सिदानंदरूपताको जानाजाता 
हे तैसे महावाक्योकसके ब्ह्मकी साक्षी आत्मरूपताको भी जानीता ह 
तिसते शाक्ते उत्पन्न भया जो ब्रह्मज्ञान रहै तिप्तको अपरोक्षरूपता 
क्यो न होषे॥ 

य॒त्तर-रह्म ययपि शाघ्लोपिषे मदावाक्योने आत्मरूपता करके 
कथन कीना है पर तोभी अन्वयव्यतिरेककरके ततपदाथं आर 
त्वेपदा्थको मिवे्कसे रहित पुरुषने ब्रह्मको आत्महपताकरके नहीं जान 
सक्ता इसकारणते केवर शाश्वते अपरोक्षज्ञान नहीं होता ॥ 

शंका-सम्यकज्ञानका कारण प्रमाण ओर वस्तु दै सो प्रमाण 
भ महावाक्यरूप बरियमान हे ओर ्ह्मआत्मारूप वस्तु भी विद्यमान 
हे तते विचास्से विना अपरोक्षज्ञान नदीं होता यह क्यों कहते हो ! ॥ 
 उत्तर-त्रह्म भर आत्माकी एकताके अपरोकषज्ञानका विरोधी 
देह इद्रियादिकोषिषे आत्मताभ्रम हे तिक्तते व्दिमान द्याया इठ- 
करके पुरूष ब्रह्मको आत्मरूपताके जाननेको मंदब्बुदि हानेते सम 
नहीं हेता ताते देह ईद्वियदिकोविषे आत्मभ्रमके निवारणवास्ते 
विचार अवय करना चाहिये जिसते विचासते षिना भम दूर नहीं हता # 

शंका-नेकर देह ददरिर्योदिकोविषे आत्मता भ्रम अपरोक्षब्रह्म- 
आत्भज्ञानका प्रति्वधकं है तो द्वेतभमको .अद्वितीयत्रह्के परोक्ष 
श्ञानकी भी प्रति्बधकता दैवे ॥ 


(२६२ ) पंवदश्ी-भाषा। ` 
` उत्तर-अपरोक्ष द्रेतभरम अपरोक्ष अद्वेतन्ञानका प्रतिबधक हे 
जीर परोक्षद्रेतज्ञानका प्रतिबधक नरी ताते शाघ्चविषे श्रद्वावाटे 
एुरुषको शाघ्रते परोक्षज्ञान होता है जैसे अपरोक्षशिलाज्ञान परोक्ष- 
हेश्वरज्ञानका प्र्तिवेधक नदीं प्रतिमा आदिकोंकी विष्णुरूपताकविषे 
किसीका विवाद नहीं अर्थं यह जो प्रतिमाविषे परोक्ष विष्णुज्ञान 
होजाता हे ॥ 
` शंका-कोहएकं श्रद्धासे रहित पुरुष प्रतिमाविषे विष्णुकी परोक्ष- 
ज्ञानताविषे विवाद करते दँ ताते तुम केसे कदतेहो प्रतिमाकी 
विष्णुरूपताविषे कोर विवाद नदीं करता ॥ 
युत्तर-श्रद्ासे रहित पुरुषका विवाद्‌ द्ांतके योम्य नरी जिसते 
वेदकरके कथन किये हये क्मौविषे ओर उपास्नाविषे श्रदधावाटेका 
अधिकार है तते अद्धावाटे पुरुषको यथाथे वक्ताके एकवारी उषदेङते 
परोकषज्ञान होता दे रिाविषे विष्णुरूपताका उपदेश विचार 
को चाहता नरी ॥ 
शंका-नेकर कमे उपासनाका उपदेश नदीं विचारको चाहता तो 
 श़ाशविषे क्मौके ओर उपासनाके विचार क्यो किये है ॥ 
उत्तर-करणेयोग्य कमे ओर उपासनाविषे अनेकं सेय 
होते दै ताते तिनोके नि्णयवास्ते विचर करना दै कमे ओर उपासना 
विषे संशय क्यों देते दै एेसा पे तो श्रवणकर अनेक वेदोकी राला 
विषे तौ तहँ कथन किया नो कमं ओर उपाप्षना है तिस्को एकस्थान 
विषे इकट्वाकरके निणैयकरणेको अल्पवुद्धिपुरूष समथ न दोता ॥ 
शंका-जेकर कमे ओर उपाप्तनाका स्वरूप निणेय नरी होता तो 
कमे आर उपासतनाकी जकतेव्यता प्राप्त भई ॥ 
तर-जेमिनिमे आदिकेकरके सुनीश्वरोनि कम ओर उपान कि 





ध्यानदीप-ज्रकरण ९. (२६९३) 


केरणेका प्रकार निश्वयकरके कट्पसू्जोविषे रिख्या ह तिनोके र्खे 
विषे अद्वावाराजो पुरुष दै सो विचास्सेषिनाभी क्मौके करणेको 
भटीप्रकार समथं होता हे ॥ 

शंका-जैमिनिआदिक सुनीश्वरोने उपासनाका विचार तो कलप- 
सूओमें नरी फिया ताते उपाप्नाका करणा केसे बने ! ॥ 

उत्तर-त्रह्मवसिष्ठआदि मंजकल्पनाम अथविषे उपासनाकी कते 
व्यताका प्रकाश कथन किया दे तिसफे षिचारविषे जे। अस्मदादिक 
असमथं पुरुष टे वे कट्पभ्रथोविषे कथन किया जो उपासनाका प्रकार 
तिक्तक गुरुके मुखते जानकरके उपासतनाके करणेको समथे होति हे ॥ 

शंका-जेकर कल्प म्न्थोविषे कथन किये प्रकारकरके उपाप्नना 
करणेको समथ होता है तो अन्यकल्पय्ंथोके भनावनेवारे पुर्षनि 
वेदवाक्योका विचार क्यो फियादहे!॥ 

य॒त्तर-आपत्री उुद्धिके परचावने वास्ते करया है ओर उपासना 

की कतैव्यता सिद्धि वास्ते नश कस्या उषास्ननाकी कतव्यता तो 
यथाथैवक्ताके उपदेशकरके सिद्ध होती है ॥ 

शंका-त्ह्मकी उपासनाकी न्यरि ब्रह्मसाक्षात्कारभी उपदेश्चमात् 
तेदी सिद्ध हवे ॥ 

उनत्तर-जेसे उपासना विचारसे विना उपदेमा्कर सिद्ध होती हे 
तेपे ब्रह्मसाक्षात्कार उषदेशमाज्रकरके विचारसेषिना कभी भी पुरुषोका 
सिद्ध नदीं होता अथ-यह सत्ययुगविषेभी षिचारकरके ब्रह्मका अपरोक्ष- 
ज्ञानं होता हे ओर कटियुगविषे भी षिचारकरके ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान 
होता है काीविषे भी षिचार करके ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होता दे ओर 
कुरुक्षेजरविषे भी विचारकरके ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान हता है किसी काल- 
कषे किसीदेशविषे विचारे षिना ब्रह्मका अपरोक्षज्ञानं नरी होता ॥ 


( २६४ )  पंचद्ङ्ी-भाषा। 


जिसकारणते अश्रद्धा परोकषज्ञानकी प्रतिवंधकं है अविचार प्रतिबन्धक 
नही इसीकारणते अश्रद्धाके निवृत्त हुयौहुयौ यथाथ वक्ताका एकबारही 
उपृदेश्ते परोक्षज्ञान होता हे ओर अपरोकषज्ञानका प्रतिक अविचार 
है सो अविचार विचारसे निवत्त होता है ताते अपरोक्षज्ञानवास्ते षिचार 
केरया चाहता है ॥ 

शंका-विचारके किया इर्योहू्यौ भीजकर अपरोक्ज्ञान न रोवे तो 
क्या करणे योग्य दे !॥ 

उत्तर-फिरभी विचारकरणे योग्ये विचारसेभिन्न ओर कोह अपरो 
कज्ञानका कारण नहीं ॥ जितनाकारपयैत अपरोक्षज्ञान ब्रह्मजात्माकी 
एकताहूप न प्राप्त होवे तितना कारृपयैत वारेवार विचार करणा ॥ 

शंका-वारंवार विचार करकेभी जेकर इसनन्मविषे अपरोक्षज्ञान न 
होवे तो षिचारको व्यथेता प्राप्त भह ॥ | 

उत्तर-मरणपयैत विचारको करता हया पुरुष नकर आत्मके 
अपरोक्ष साक्षात्कारको न प्राप्त होवे तो जन्मांतरविषे आत्माके 'साक्षा- 
त्कारको प्रतिवेधके नाश हर्योहृया प्राप्त ोता है यह वातो तुमने कैसे 
जानी ! जो इस जन्मविषे विचार कियेते जन्मांतरविपे प्रतिबेधके नार 
इययाहर्यो आत्मापताक्षात्कार होता है एेसा प्रे तो अवणकर व्यासजीके 
वेचनते हमने जान्या हे प्याक्षजीने आपणे ब्रह्मसू्रविषे यह कथन किया 
है ब्रह्म आत्माके विचार करणेवाख जो पुरुष है तिसषको जकर इस- 
जन्मविषे ज्ञानकी उत्पत्तिविषे प्रतिर्वेध कोई न होवे तो इसनन्मपिषे 
ब्रह्मसाक्षात्कार होता दै नेसे जनकञदिकोंको इसी जन्भविषे विचार 
करके ब्रह्म्ाक्षात्कार होता भया ओर नेकर इस जन्मविषे ब्रह्मसा- 
क्षात्कारविषे कोह प्रतिबंध होवे तब इसत जन्मविषे किया जो विचार ह 
तिसकरके जन्मा तरकर ब्रह्मसाक्षात्कार होता है जैसे वामदेवको इतस 
जन्मके विचार करके जन्मांतरविषे ब्रह्मसाक्षात्कार शेता भया प्रति- 


व्यानदीप-प्रकरण ९. ( २६९ ) 


वेधके हयौ हु्यो इस जन्मविषे ब्रह्मसाक्षात्कार नदीं होता इसविषे 
कंटवह्टी उपनिषदकी श्रुतिभी प्रमाण दै सो करतीं है श्रवण कसते दएभी 
विचार करते हुए इएभी व्रह्मको अपरोक्ष नदीं जानसक्ते प्रतिर्षधके वते 
इस जन्मविषे श्रवण मनन निदिष्यान करणेवाठे पुरुषको प्रतिरबधके 
दुयौ हया जन्मांतरविषे अपरोक्षज्ञान होता है इस अथेवषिषे एेतरेय उपनि- 
षट्की श्तिभी प्रमाण रै तिस्षविषे यह कथन किया है ॥ वामदेव 
नाम ऋषि गभेविपे वास करता हा एसे जानता भया इन देवताओं 
के सेपणे जन्म मे जनताहं अथं यह्‌ जो देवताओंके जन्मसे प्रथम 
विद्यमान दै सो देवताभके जन्मको जानता रै देवताओके जन्मसे प्रथ- 
म विद्यमान तो ब्रह्मतत्त्व दे सो ब्रह्मतत्त्व मे हृ ताते प्रथमजन्मविषेजो षि- 
चार किया तिप्त विचारकरफे गभैविषे वामदेवको ब्रह्मसाक्षात्कार होता 
भया इस जन्मविपे ज्ञानकी न उत्पत्ति ओर जन्मांतरषिषे उत्पत्ति इस 
विषे टृष्रांत श्रवणकर जैसे किसीपुरुषने वेदकी ऋचा कटकरणेका जारं 
भ किया हे तिस दिनविषे बहुत वार वोखिया हया भी जकर ऋचा कठ 
नरी भह तो दृसरे दिनविषे प्रथमदिनके घोषणेके विना षोषिर्योति प्रभावे 
चा कंठ रोजाती है ओर जेमे खेती ओर गभेदिक कारुकरके परिपक्र 
हात दै एकदिनविषे परिपक्र नरी दोते तैसे आत्मविचारभी एक 
दिनविषे परीपक्र नी होता हे होरे परिपक् दोता है बहुतवार 
आ्मतत्तवके विचार कियो हुरयोभी प्रतिबेधके वाते आत्मसाक्षात्कार 
नही हेता यहं वातौ वार्तिककार सुरेधराचायैजीने भी कथन करी है 
वाचार विचारकरके किर्या हुर्योभी तीन प्रकारके प्रतिषेधे पुरुष तत्वके 
साक्षात्कारको नरं प्राप्त होता प्रथम विचारके कियो ह्या ब्रह्मज्ञानकीं 
उत्पति नही दोती ओर अब उत्पत्ति होती दै इसविषे कारण क्या है 
इत प्रभ्रका यह उत्तर हे पथम प्रतिबेध जो हे तिसकरके षिचारके 
कियौँ हु्योभी ज्ञान न भया अष प्रतिवैधनाञ्च शेगया हे इसते अपरोक्ष 


{ २६६ ) पंचदङ्षी-भाषा। - 


ज्ञानकी उत्पत्ति इर दै सो प्रतिबंध तीन प्रकारका दै एक भूतः दसरा 
भविष्यः तीसरा वतमान इस तीन प्रकारके प्रतिर्वधके विद्िमान होनेते 
पव्या हे वेद ओर वेदका अथं जिसने सोभी पुरुष मोक्षको नरी प्राप्त 
होता प्रतिबेधके इयौ इयौ ज्ञान नदी होता यह वातो छांदोग्य उपनि- 
षटविषेभी कथन करी दे ॥ ति्तको श्रवणकर जैसे किसीपुरुषको धर 
विषे बहुतरा स्वणे दन्या इया है परंतु उसपुरुषको उसका ज्ञान है नही 
तो वह पुरुष उसके उपर विचरता हयाभी तिर स्वणेको नीं प्राप्त 
होता कंगार रहता हे तिस स्वणेके न ज्ञानका कारण तिस स्वणेके 
उपर मिदीषूप प्रतिबेष है तेप यह सेपूणे प्रजा `दिनदिनविषे ब्ह्मरो- 
कको प्राप्त होती रै परंतु इस ब्रह्मटोकको नदी जानती मिथ्याकू१ 
जज्ञानकरके आवरण हृरयौ ह्यो अब अतीत प्रतीत प्रतिबेधको श्रवणकरं 
एक कोहं सेन्या सेन्यापस्रहणते प्रथम गरहस्थ अवस्थाविषे एक माया- 
विषे स्ेहवाख होता भया पीछे वह्‌ पुरुष सेन्याप्तको अ्रहण करके 
श्रवण करणेलगा तब तिसका चित्त मायाविषेही रगा रदे आत्मतक्वका 
मनन तिक्तको न होवे जो युरुने उपदेश ॒तिसकों किया जिस मोहते 
उत्पत्र भया जो प्रतिषेष तिसते आत्मपाक्षात्कारको न प्राप्त भया रेसी 
कथा रोकेविषे वणकर्या है जकर अतीतपदार्थभी प्रतिर्बध करता 
है तो अतीत पदाथेविषे मोदवाङे पुरुषको ज्ञानकी उत्पत्ति कपे होती 
है एेसा पे तो अवणकर-तिस सेन्याप्ीक।ा जो गुर्‌ आत्मतक्तवके 
उपदेश करणेवाखा सो अति दयाटु होकर तिस सन्यासीको पता भया 
छि हमारेकरफे उपदेश किये हुये आत्मतत्वका तेरेको साक्षात्कार नरी 
भया इसते हम जानते दै जो तेने तिसका मनन नरीं किया तेरे मनक 
ओर पद्ाथेका चितन होतादै तब वह सेन्यासी कहता भया मायाकिषि भेरा 
चित्त ठगा इआ हे तब तिसके गुरु तिसको मायापिषे सेह जानकरंके 
यह कहते भये तु यह माया अरह्म मे ह यह उपासना कर तिसविषे ति- 


व्यानदीष-प्रकरणं ९. (२8७) 


सका चित्त एकाम होता भया तिसकरके तिसके चित्तविषे यह भावना 
हठ हो गहै कि मे माया ह तब तिसके गुरु ति्तको कते भए दे माया- 
हपत्रह्म अगाड़ी वात्तोको श्रवणकर-कुरियासे बाहर निकसकरं 
तब वह सन्यापी आपने गुरुको कहता भया मेरा शरीर बडा स्थुल ह 
ओर मेरे सीग षड र ओर टियाका दवोजा छोय है तति मे कसे 
कुटियाते बाहिर निकसों तब तिषको तिसके गुरु कदते भये तु मदिषी- 
हप नरी महिषीकी भावना करके तँ आपको महिषीषूप मानने लगा 
है वास्तवते त्र्‌ मनुष्यहूप दै जर्के पा्विषे आपणे मुखको- 
देख ेसे कदहकरके तिसको नरका पात्र दिया तिप्त जके पा्विषे 
तिक्च सेन्यासीने आपना मुख देख्या ओर जानता भया के 
मे मनुष्य ह मे महिषी नदीं त तिप्त सेन्यापीका गुरु तिसको कहता 
भया दे शिष्य ! जैसे मायाकी भावनाकरके तू मायाकूप आपको मानता 
भया हे तेस ब्रह्मकी भावना करके तु ब्रह्महूपताको प्राप्त हेवेगा रेते 
उपदेशके करणेते" तिस सेन्यासीका मरिषीविषे सेददूप प्रतिदेध नाश 
होगया तिसते वह सन्यासी गुरने उपदेरा किया जो ब्रह्मतत्त्व 
तिक्षका अपरोक्षरूपकरके जानता भया तात्पये यह उपासतनाते भूत- 
प्रतिवेधका अभाव होता है अव वतैमान प्रतिबेधको श्रवणकर-वतै- 
मानप्रतिर्बेध चार प्रकारका रै एक चित्तकी विषयोषिषेजपकति, दसरा 
बुद्धिकी मद॑ता ॥ अथं यह्‌-जो गुरु ओर शाघ्चके उषदेश्चको न समञ्च 
सकता, तीस ुतिषिरुद युक्तियांकरके शुतियोके अर्थोको अन्यथा 
चितन करणा ॥ अथं यह्‌-जो पवेपक्षोकी युक्तियोषिषे रुचि बहुत 
होती इसकानाम कुतके रे ओर चोथा दुगग्रह ॥ अथं यद-जो आत्मा 
करता है भोक्ता है भर जगत्‌ सत्य है तिसविषे युक्तिसे रहित हठं 
रखना चाय प्रतिर्वेधोकि मध्य॒ एकके इूरयोहू्यो भी अह्मसाक्षात्कार 
नी होता इस वतमान चारप्रकारके प्रतिबेधकी निवृत्ति किस॒करके 


(२३८ ) पचदशी-भाषा। ` 
होती है ! रेसा पूछे तो अवणकर-हाम, द्मः उपरति, तितिक्षा, समाधि 
इस करके विषयासक्तिशूप प्रतिबेधका नाश शेता ओर वारंवारफे श्रव- 
णकरके बुद्धिकी मेदता नाच हेती ह ओर आत्ममननसे कुतकंप 
भरतिवधका नाञ्च होता है ओर निदिष्यासनकरके विपर्यय दुराग्रदरूप 
प्रतिबधका ना होता है इन साधनोंकरके प्रतिर्वेधके दूरं॒हर्योहयी 
आत्माकी ब्रह्मरूपताको अपरोक्ष अनुभव करता दै ॥ अथ भावी प्रति- 
वेध ्रवणकर-अवय जन्मांतरके देनेवाय जो प्रारन्धकमैहै सो 
भावी म्रतिबन्धरे सो वामदेवको ओर जडभरतको होता भया हे तिका 
भोगसे मिना नाञ्च नदी शता तति तिस्षके नाशविषे काटका नियम 
नदीं निसते वामदेवका एक जन्मकरके ओर जडभरतका तीन जन्मों 
करके भावी प्रति्वेध नार इया दे ॥ 

 शंका-एक जन्मकरके वामदेवका भौर तीन जन्मोकरके नडभर- 
तका भावी प्रतिबेध नाश होता भया यह काटका नियमतो तुमदी आप 
करते हो ताते यह केसर कते हो जो भावी प्रतिर्वेधके नादाविषे 
कारुका नियम नही ॥ 

उत्तर-गीताविषे यह कथन फियादे कि पटुत जन्मोके वीतिरयो 
इया भी प्रतिबेधके नाड इ्याहुयं योगभ्टको मोक्षक प्राति होती दे 
योगभ्रष्टनाम तिस्तका ह जो पुरुष ब्रह्मसाक्षात्कारके वास्ते पिचारविषे 
प्रवृत्त भया दै ओर ब्रह्मसाक्षात्कारप्यैत विचारे रदित रोनेते 
्रह्मषाक्षात्कारको न प्राप्त हर्यौहू्यौ मृत्युको प्राप्त देगया रै ॥ 
 शंका-जेकर योगभ्रष्टको बहुत जन्मोके षत्या हयौ हयो मोक्षकी 
प्राप्ति होती दै तो तिने प्रथम किया जो तत््वविचार है तो निष्फल 
भया ॥ 

युत्तर-ततत्तविचार निष्फर नहीं प्रतिर्बेधके नाश्च होनेते पीछे 


व्यानदीप-प्रकरण ९. (२६९) 


अपरोक्ज्ञानरूप फर तिस पिचारका है सो गीताविषे जेते कथन कि 
या हे तेसे श्रवणकर योगत पुरुष आत्मतत्व विचारके प्रभवते 
एमे उत्तमस्वगेको-प्राप्त होता है िसस्वगेको अश्वमेषआदि यज्ञोको 
कृरणेवाटे पुरुष प्राप्त होते है तिषस्वगेविषे बहुतकाट सुखको अनु- 
भवकरके अंतविपे मनुष्यजन्मको प्राप्त होता दै स्वगेते गीड़या जो यो- 
गधरष्र है सो दोप्रकारकाहै एक विषयोंकी कामनावाा एक पिरक्त- 
चित्त षिषयोकी कामनावाख जो योगभरष्ठ दै सो माता पिताकरके 
शुद्ध ओर अतिधनवारे राजेआदिकोके गरदविषे जन्मपावता हे ओ 
जेकर योगभ्रष्र विरक्ताचेत्त होता दे तो बऋह्मविचारके प्रतापसे जआत्म- 
ज्ञानवान्‌ ओर चित्तकी एकाग्रतावाठे विरक्त युनीश्वरोके षरविषे 
जन्मको ठेतादे यह जन्म अतिदुरेभहे थोडे पृण्योकरके नदीं पराप्त शेता 
किसते दुलभ दै एसा पे तो श्रवणकर-जिसकारणते तिसतजन्मविषे 
प्छिरे जन्मपिषे किया जो ब्रह्मञभ्याप्त तिनको शीघ्री भ्रात रोजाता 
है केवढ ब्रह्मभभ्थासहीको नरी प्राप्त होता ॥ किंतु ब्रह्मअभ्यासविषे 
प्छठिछे जन्मविषे पुरुषाथं अधिक कतो हे तिसकारणते यह जन्म्‌ 
दुभ है पिछिठे जन्मके अभ्याप्तके पुरुषाथते इसनन्मके अभ्यासके 
पुरुषाथकी अधिकताविषे कारण अ्वणकर-योगभरष्टपुरुष आपने 
चित्तविषे यह विचारता है कि, जेकर मे उनअभ्याप्तविषे प्रमाद्‌ कर्गा 
तब ॒जन्मआदि दुःखोकी प्राप्ति दवेगी ईइसते अभ्यासविषे अधिक्‌ 
पुरुषाथे करता है ओर जिस योगभरष्टका अभ्यास चित्त है तिसको 
परवेअभ्यासने जोराजोश बह्मभभ्यासविषे जोर देता है तिक्तकी नेकर 
ब्रह्मभभ्यासिषे इच्छा न होवे तोभी जैसे नदीके प्रवाहवषिषे तरणेवाठा 
जो पुरुष टै तिसने रुडनेकी इच्छा नदीं भी करी पर नदीके वेगने तिस्रको 
जोराजोरी रोडया दै इस ॥ प्रकार अनेकं जन्मोविषि करया जो हेब्रह्मभ- 
भ्यासका प्रयत्न तिषकरके ब्रह्मसाक्षात्कारको प्राप्त इयाहया तिस 


( २७० ) पंचदक्ञी-भाषा। 


अह्मताक्षात्ारते मोक्षको प्राप्त होजाता हे॥ एक भावी प्रतिबंध ओरी 
ह तिसको अवणकर-जिसपुरुषको प्रथम ब्रह्मरोककी कामना.दै तिस 
करके ब्रह्मटोककी प्राप्तिवास्ते उपासनाकीनी तिसडपासना करके 
चित्तकी एकाग्रता हनेते ब्रह्मरोकविषे वैराग्यहुया तो वह ब्रह्मलोककी 
हटकामनाके निरोधको करफे आत्माके विचारको करणे खगा एसा 
ज्ञो पुरुषं हे तिप्तको आत्मसाक्षात्कार नरी होता ॥ 
 शंका-जेकर ब्रह्मरोककी कामन विटे पुरुषको कामनको त्या- 
गकरके आत्मविचार किया हया भी आत्मसाक्षात्कार नरी होता तो 
तिसकी मोक्ष कभी भी न रोनी चाहिये ॥ 
य॒त्तर-्ह्मलोकषिषे उसको ज्ञानप्राप्त होता रै कट्पके अंतविषे 
जह्माजीके साथ वोह विदेदमुक्तिको पराप्त रोजाता है निसते साश्व यह 
कृथन किया है वेदतिंके विचारकरके यह ज्ञान जिन्दोको निशित भया 
हे कि, जगत्‌ मिथ्या ह आत्मा बह्महूप हे एेसे जो पुरुष दै त्यागते भौर 
योगते शुद्ध भया है अंतःकरण निन्होका एसे जे संन्यासी सो ब्रह्मा 
जीके षिदेदोनेसमयविपे ब्रह्मलोकविषे ब्रहमसाकषात्कारको भ्रात इष- 
हए संपणरी विदेदसुक्तिको प्राप्त दोजति है ओर स्मृति भी कहती है 
जो पुरुष वेद्‌ तिकि विचार ओर त्याग ओर योगके यमे ब्रह्मरोक- 
विषे प्राप्त भयेदे सो सेपणेषुरुष ्रह्मरकविपे ब्रह्साकषात्कारको प्राप्त ए- 
^. कृतकृत्य हुए हए महाप्ररयके प्राप्त हर्योहु्यो बह्माजीके 
देह ॒भुक्तिके ¢ _ब्रह्माजीके. साथी विदेदमुक्तिको 
प्राप्त शेजति दै ॥ तात्पयं यह-त्रह्मलेककी वबांदमही तिनको 
बह्महलानविषे भ्रति्धक दै ओर ब्रह्मरोकके भोग देनेवाला 
प्राभमं - प्रतर्वपक दे ॥ सो वांछा. ओर प्रा्प्कमं दोनों 
ब्रह्माके प्राप्त इर्योहुये। निवृत्त .दोजाते ड ॥ ताते अष्नल्येकक्षि 
तिष्को पछि विचारते बरह्माजीके -उपदेङते .. भावादुद्यर 


व्यानदीप-प्रकरण ९. ( २७१) 


नह्मताक्षात्कार दता हे ऋह्मसाक्षात्कारफो प्राप्त इयाहुया जीवन्मु- 
क्तिको ब्रह्मछोकविषे भोक्ता रै ओर अंतमे विदेदमुक्तिको प्रप्त 
होजाता हे इतने करके यह कथन किया ॥ क्विारके किया हृर्योभी 
प्रतिष॑धके प्रभावते ब्रह्मसताक्षात्कार इसनन्मविषे नदी होता भर अगि 
यह श्रवणकर-तीव्रपापोवारे पुरुषोको ब्रह्मविचारभी दटेभ दै अथं 
यह्‌ जो ब्रह्मविचार भी तिनको नही प्राप्त होता इसी अथैको कठव 
उपनिषटषिषे कथन किया है अनंतपापोके प्रभावकरके अवणष्टप 
विचार वास्तेभी परमात्माका खभ नदीं दोता॥ 

- प्रश्च-विचारविषे जिसका सामथ्यै नदी ओर मोक्षकी इच्छा है 
तिक्तको क्या कतेव्य है ॥ 

उत्तर-इसका उत्तर तो पीठे हमने कथन किया द विचारकिषे 

असमथे जो पुरूष हे सो युरुते श्रवण करके निगंणत्रह्मकी उपासना 
केरे तिसके उत्तरको विस्तारकरके अब कथन करते है ॥ विचारकी न 
प्रा्तिविषे कारण दो है एक बुद्धिकी अत्यंतमदता ओर दसरा साम- 
ग्रीका अभाव सो सामग्रीका अभाव यह्‌ हे ब्रह्मतत््वेकरषदे करणे 
वारे गुरुकी प्रापि न रीनी मोर अध्यात्मशाघ्च प्राप्त न होना 
ओर गुरकाश्के प्राप्त दर्यादू्योभी शरीरविषे शिष्यके 
अथवा गुरुके रेग॒ र्गजाना अथवा गुरुशिष्यका विवाद 
दोजाना जेसे याज्ञवल्क्य ओर वेशंपायनका अथवा शिष्यकी गुरुविषे 
दोष रषिः हीजानी जेसे इद्रकी दन्यगाथवेणऋषिविषे अथवा गुरुकी 
शिष्यविषे अनधिकारी बुदि दीजानी अथवा देशञविषे रनआदिकाका 
उपद्रव होनेते अथवा शिष्यको उपदेश श्रवणका कार्‌ न पिरना 
अथवा शस्को उपदेश करणेका कार न मिलना 
तिप साम्ीके अभावते जो विचारको नदी भातत शेसक्ता सो पुरुष 
निगेणब्रह्मकी उपासना करे 





( २७२ ) पचदरी-भाषा । 
- शंका-निुणत्रह्मकी उपासना नहीं बनती निसते निगंण ऋ 
गुणोते रहित है ॥ 

 उत्तर-उपासनानाम तो चित्तवृत्तियोका नदीधारावत्‌ प्रवाहा 
कारताका रै सो चित्तवृत्तियोंकी नदीधारावत्‌ ्वाहकारता जेसे सयुण- 


ब्रह्मम शेती है तैसे निगणब्रह्मविषे भी रोसक्ती र ॥ 
शंका-निगणत्रह्मकी उपासना नहीं बनसक्ती कादेते जो 
चित्तकेपिषे उपासना होती है उसको हेती दै ओर ब्रह्म तो मन- 


वाणीका विषे नही ॥ 
 उत्तर-पद दोष तो ज्ञानपक्षविषे भी समान ३ निसते ज्ञान तिसी 


वस्तुका हेता है जो मन वाणीकेविषे है जर ब्रह्न तो मन वाणीकेविषे 
नदीं ताते रमक ज्ञानभी नरी होता॥ 
शंका-तरह्मका ज्ञान तो बनता रै जिसते त्रह्म मनवाणीकेविषे 
नहीं यह जाननेको समथे होता ह ॥ 
ऋ ४ मनवाणीकेविषे नर रषी उपासना करणेको भी समथ 
ताहै॥ 
शका-ह जेकर उपासनाके योग्य हवेगा तो तिस्रको सगुणता 
प्रत्त दीवेगी ॥ ` | 
उत्तर-्रह्म जकर जाननेके योग्य होवेगा तो तिसको सगुणता 
प्रात होवेभी ॥ ॥ि 
शंका-जदत्‌ अजहत्‌ रक्षणाठे अंगीकार करणेते ब्ह्मको ज्ञान 
करके ज्ञेयताके हर्योहयो भी सगुणताकी प्रापि नं हेती ॥ ` 
उत्तर-रक्षणाकरके जो रक्ष्य हे ति्षकी उपासना भी बनती है॥ 
 शंका-त्रह्मको उपासना योग्यताका शरुतिने निषेध करयाह 


ध्यानदीप-प्रकरण ९. ( २७३ ` 


जी मनकेरके मनन नशं होता ओर निसकरके मन जानीतादहे 
तिके ब्रह्मज्ञान ओर जिसकी जीव उपासना कसते सो ब्रह्म नही॥ 
इसप्रकार केनउपनिषदकी शति उपासनायोग वस्तुको ब्ह्महय 
ताका निषध करती है इसते ब्रह्म उपासननाके योग नदीं ॥ 

युत्तर-जेसे केनउपनिषदकी तिने उपाक्तनायोगको व्ह्महूपता 
का निषेध कस्या हे तैसे ज्ञानयोगको भ ब्रह्महू्पताका निषेध केन- 
उपनिषद की श्रुतिने कस्या है ज्ञानका जो विषये तिप्षते ब्रह्मभित्र दै 
ओर अज्ञानका जो विषय हे तिसतेभी ब्रह्म भित्र दै ॥ 

शंका-ज्ञान ओर अज्ञानकेविपे जो भिन्नता हे सो त्रह्महै 
ठेसे जकर श्रुति कथन करती है तो तैततेदी ब्रह्म जानने योग्य है तते 
ब्रह्मज्ञान तिद्ध भया ॥ 

उत्तर-रेसे ब्ह्मको जानकरके उपासना भी करणी बनती दे ॥ 
अथ-यह ब्रह्मज्ञान ओर अज्ञान उपासनकेविषे भित्र है एेसे जानं 
करके नदीके प्रवाहकी न्याह ब्रह्माकार चित्तवृत्तिका प्रवाह करण 
८4 उपासना दे पो जैसे थ॒तिने कथन किया दैतैसे करं 
सक्तेरै ॥ 

शंका- ज्ञानविषयता ब्रह्मको वास्तवे नहीं अज्ञानकी निवृत्ति 
वास्ते ज्ञानवानेोनि कल्पनाकरके जिज्ञासुओंको कदी हे ॥ 

उत्तर्‌-उपासनाविषयता भी ब्रह्मको वास्तव नही चित्तकी एका- 
्रताद्रारा ज्ञानकी उत्पत्ति करके अज्ञानके नाङ्वास्ते ब्रह्मवेत्ताभने 
कृल्पनाकेरके जिज्ञासुओको कदी रे ॥ 
 शंका-ज्ञानपक्षविषे वृत्तिको ब्रह्माकारता बन सक्तीहे ओर 
उपासनापक्षविषे नही भनती ॥ 

उत्तर-शब्दप्रभावते पृत्तिको ब्रह्माकारता ज्ञान ओर उपा्तना 


( २७४ ) पचदी-भाषा। 

इन दे नेपक्षविंषे बनपक्ती है ओर जकर युक्ति रहित उपासना पक्ष 
षिषे उरभि त्र देएगा सो उ्कभा ज्ञानपक्षषिषे भी समान हे ॥ तिस 
उेभिका यह स्वरूप है कि तेरी उपाप्तनाकिषि भक्ति हे निसते उपा- 
सनाकी तू एेसी सिचकरता है ॥ दूसरे उर्छभिका स्वरूप यह कि तेरा 
उपासन।विषे वैर है निस्ते तु उपासनाका निषेध करता हे सो कंडो ॥ 
शका-निरेणउपासनाविषे परमाण कोई नरी इसते मे मि 
रणउपासनाका निपिष कतीह ओर मेरा उपासनाकेसाथ वैर 
कोह नश ॥ ग 
 उत्तर-निगैणउपासनाविषे प्रमाणका अभाव नही जिसते बडुतसी 
शरुतियोविषे निगणडपासना देख्या है वरसिंहतापनीउपनिषद्रके उत्तरख- 
ण्डविषे देवतानि ब्रह्माजीके जगि प्रश्न किया है हे भगवन्‌ ! यद जो 
सृक्मभात्मा्ओंकारकरके जाननेयोग्य हे ति्तको उपदेश करो ॥ तब 
्रह्माजीने अनकप्रकारकरके निगणत्रह्मकी उपाप्तनाका उपदेदय. छिया 
भर प्रश्ररपनिषदके पचते प्रश्रविषे दोवनामसुनीश्वरने पिप्पखाद्‌ गुरुके 
जगि प्रश्च किया कि जो पुरुष परणपयत ओंकारकी उपासाना कतौ है 
तिस्षकरके किसफर्को प्राप्तहोता है ! तव तिसके शुरु पिपराद्मुनी- 
इवर कहते भये हे सत्यकाम ! जो पुरुष ओंकारका सगुण ब्रह्मरूप जान 
के उपासना कतो ह तिसको सगुणन्रहमकी प्राति शती है ओर जो 
ओंकारविषे निशेणब्रह्मकी उपासना करता हे सो नियेणत्रह्मको प्राप्त 
डता है यह जो तीनमाजावाखा ओंकार है तिसकरके परमपुरुष जो 
निगंण परमात्मा हे तिसके ध्यानको करता है सो पुरुष 

श्राप्त होकरके निगणपरमात्माके अचुभवको करतादे भोर क टकव्हीडप- 
निषट्रविषे यमने नचिकेतके तादे कथन किंयाहै संपूणे ेद मिवस्तुको 
कृथन करते है सो वस्तु भे तेरे ता कथनं कंग देता आरेभकरके 
पीछे यह कथन किया ओकारहूप अक्षर जो है सो न्मे हे जकार 





ध्यानदीप-प्रकरण.९ ( २,७4 ) 


आश्रय करणा जिज्ञाषुको श्रेष्ठ दे ॥ तात्पये यह ओंकारफो निणत्रह्म 
हूप जानके उपासनाकरणेते निगेणत्रह्मका। साक्षात्कार. होता हे ओर 
माड्क्यउपनिषदकिषे ॐ” यह अक्षर सषेूप है इत्यादि वाक्योकरके 
तिनि रहित तुरियावस्थारूप निरैणन्रह्मकी -उपासना कथन की 
है ओर तैत्तिरीय उपनिषद ओर सुंडकं उपनिषद आदिक . सर्वत्र 
निगण उपासना कथन करीदै॥ . . - 

प्रश्च-नियेणउपासना किसप्रकार करी है !॥ । 

उत्तर-निगणउपासनाके करणेका प्रकार पंचीकरणविपे. क- 
थन. किया हे॥ 

शंका-नियेणउपासना ज्ञानका सधन हे मोक्षका साध 
न नरी ॥ 

य॒न्तर-ज्ञानका साधन निगेणउपासन। शेषो. इसविषे दमारेको 
कुछ अनिष् नरी ॥ _ 
 शंका-सशणडपास्नारी संपूणे पुरुषोने करी दै ओर निशेणडपा- 
सनातो फिसीने नदीं करी ताते इम जानते दं कि निगुण 
उपानसा नरी दै ॥ 
 उत्तर-अनेक प्रमाणोकरके सिद्ध जो निथेणउपासना है तित्तका 
जेकरके ग्रस नदी अनुष्ठानं करते तो भी उत्तम जिज्ञाञ्चुभेनि तिस 
क त्याग नई कर्या ताते तिस निशणउपासतनाका निषेष नही बन 
ता जिते निगणडपासनाका न करणा पुरुषका अपराध हे 
इसकरके निशेणउपासानाका अभाव नरी सिद्धहेता ॥ सिद्धउपासना 
ज्ञो प्रमाण दै तिसका शखोनि जकर अनुष्ठान. नरी करका 
तो भी तिस्तका बुदिमानेनि त्याग नदी कस्या ॥ जेप सगुणउपासना 
जो.बहुतकाङ पीठे फकके देनेवारी तिसको त्यागकरके भूखे पुरूष 


(२७६ ) पेचदज्ञी-भाषा। 


ङतान्दी फलके देनवारे वक्ीकार करणेवाटे मेका जपकसते है ता 
भी विवेकिन तिनोको देखकरके सगुणउपासनाका त्याग नकं 
करया ओर जसे नेमकी दे अपेक्षा जिनोषिषेएेसे जो वक्षीकारभादि 
मे ह तिनको त्याग करके नेमकी अपेक्षा नरी निसषिषे रसे जो 
वेतदि व्यापार दँ तिनोँविषे अतिमखे प्रवृत्त होते है ॥ पर तिन 
मेत्रोके अनुष्ठानका सने त्याग नदीं कस्या ॥ तैसे संसारके सखोके 
कामनावारने निगणउपासनाका त्याग करया है प्र निज्ञासुभेनि 
निगणउपासनाका त्याग नरी करा मर्खाका निणेय इहांही स्थित 
रहो ॥ अव निशेण उपासना कथन करते हँ तिसको ्रवृणकर-निशण 
उपासना निस्ते सेपणे उपनिषदोविषे एक दे तिसते सेषं 
उपनिषदोविषे. कथन कयि जो दै निशेण्‌ ब्ऋहमके गुण 
तिन सपूणेगुणोको इकंडा करके एकस्थानविषे निगणत्रह्मकी 
उपासना करणी सो गुण दोप्रकारकेदं एक विधिरूप ओर एक निपेधद्प 
तनमे जो विधिषूप गण हे तिनके एकस्थानविषे इका करणा तिन 
सैपणेगुणो सदित ब्रह्मी उपासना करणी यह वातो व्यासनीने आनंदते 
आदिरेके ब्रह्मके गुण र इस सूजविषे कथन की हे ॥ विधिरूप गुण कोन 
है एसा पे तो श्रवणकर-त्रह्म आनंदरूप है ओर ब्रह्म चैतन्यरूप्‌ 
है ओर आनंददूप है ओर ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य सुक्त निरंनन 
विथु एक आनेदखूप है ओर समते पे र ॥ ओर एकरसत्मा 
हे इसते आदिञेकरके विधिरूप गुण हे ॥ तात्पयै यद-निस 
उपनिषट्विषे ब्रह्मको आनेदरूप कथन किया हे ओर चेतन्य 
ङ्प मरही कथन किया तिस उपनिषदके पठनवाङे जिज्ञासुओनि केवर 
५०५५ ४ ्ह्मकी 1 कितु दुसरी उपनि- 
| हप कथन 4 स॒ चतन्यदूप गुणकेो मरण करो 
:इषीतरह ओर उपनिषदेविषे जो गुणकथन किये हे नित्य शुबुद्ध 
आदिक तिनको भी अरहण करके सवे शर्णोवारे ब्रह्मी उपासना 


५५ 


+ 
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कृरणी ओर जो निषेधषशूप गुणै तिस तिक्त उपनिषदोविषे 
श्रवण कीने नेप्त-यृहदारण्यकविषे यह सुन्या दै ब्रह्म स्थर नरी अण॒ 
नरी मध्यम नदी ख्या नदीं ओर मुडकविषे यह स॒न्या दे रह्म दस्य नरी 
हाथोकरके अ्रहण करणे योग्य नरी ओर कटवहीविषे यदह सुन्या है ह्म 
शब्द नशेःस्परो नदीःखूप नक्षःरस नश,गन्ध नरी, तिन सेपणे गुणोको 
एकस्थान विषे इकड़ा करके ब्रह्मकी उपासना करणी तात्प्यै-यह्‌ जितने 
गुणोका जिसडपानिषदविषे निषेध क्या दै तितने गुणेति रदितरी 
ब्रह्मकी उपासना नर करणी कितु सेपणे उपनिषदोविषे जितने गुणाका 
निषेध कव्या है तिन सवबगुरणेसि रहित त्रह्मकी उपासना करणी यह 
द्यासनीने कथन किय। है कि परमात्माविषे संपणे निषेध गुणोको इकट़रा 
करके उपासना करणी जिसे द्वेतप्र॑पचके निषेधोकरके ब्रह्मका उप- 
देश सव उपानिषदोविषे समान दे ओर शिष्यकोा जनवनेयोग्य जो 
ब्रह्म दै तिसकी सब उपनिषदोषिषे एक शूपता करके इस सू्रविषे 
विद्यमानता दै ॥ 
शंक [-निगेणत्रह्मविद्याविषे गुणोका ईकटकरणा नहीं वनता 
गगोके एककटकियाहू्यौ विद्याकीं निगणूपता नही रहती ॥ 
उत्तर्‌-यद शंका तो तेने व्याकस्तनीके अगि कानी चाहिये मरे 
अगेन कीनी चाहिये निस्ते मे व्याप्तजीके कथन किये येको कथन 
कर्ताहं इतने कदनेते सृष्ष्परीसीको करताहू आङकाकरणेवारेकी मूर्खे 
ताको सिद्धाती पूषैपक्षी जनावता है सृष्ष्पदीसीद्रार मूखेताके। सिद्धातीने 
जनाया जो टे तिके निवारणको कथन करता है इन उपासनाको 
निगणरूपता बनती है निस्ते इन उपासनाषिषे स्वणेकी ह दाढ़ी 
भिसकी भोर स्वणेके द केश निष्के एेसी सूयेआदिकोकी सर्ति 
कथन नरी कीनी तब तिद्धाती कथन करता भया इ प्रकार यह उषाः 
सना जेकर निण है तो संतोषकर शंका मत कर्‌ ॥ 


( २७८ ) पंचदशी-भाषा । 

 शंका-भानंदभादिरूप रुणोका ओर स्थूरुताके अभाव आदि- 
गुर्णोका उपास्यवस्तुके अंदर प्रवे नदीं होता इसते आनंद आदिगु- 
णोयुक्तं बह्मकी उपासना नदीं बनती ॥ 
. उत्तर-आनंद आदिगुणोका तत्त्वके अद्र प्रवेशके न ह्यहो 
भ आनंद आदिगुण तच्वके कखावणेवारे दँ ताते तिनरु्णोकरके 
ख्या जो ब्रह्मतत्त रै तिसकी उपास्नना करणी योग्य है तो उपासना 
निसपरकार करणी योग्य है सो श्रवणकर भनंदभादि ग॒णोकरके ओर 


स्थूरुताके अभाव आदिशुणोकरके नो अखंड एकरस आत्मामं 
प्रमे जिज्ञास उपास्तना करते हँ ॥ 


शंका-रेसे इर्यो ज्ञान ओर उपासनाका भेद कते है !॥ 


 उन्तर-उपासना करताके अधीन होती है ओर ज्ञान वस्तुके 
अधीन होता दै इते उपासना ओर ज्ञानका भेद है ओर भी उपासना 
ओर ज्ञानके भेदके कारणोको श्रवणकर ॥ आत्मतत्वके विचासते 
 ज्ञानकी उत्पत्ति होती हे ओर उत्पन्न इणदुए ज्ञानको बोध मत देवे 
युह्‌ है रूप निका एेसी जो अनिच्छ सो दूर नदीं करसक्ती ओ 
ज्ञान आपनी उत्पत्तिमा्ते संसारकी सत्यताको नादश्च कर्देता है 
ओर ज्ञानकी उत्पत्तिमाज करके पुरुष कृतकरुत्य हयाहुया निरतिशय- 
सुखको प्राप्त होता दे ओर जीवन्सुक्तिको प्राप्त होकरके प्रार्धकेके 
नाशापयैत शरीरको धारता दै प्रारन्धकमके नाड ह्याह फिर शरी 
रको ज्ञानवान्‌ नदी धारता किंतु विदेदसुक्त होनाता है ओर उपासना 
श्रद्धावान्‌ युरुषको यथाथ वक्ता गुरुके उपदेशके उपर विश्वाक्षको 
` कृरके विचारते बषिनादी उत्पन्न रोती दै सो उपासनाका स्वप यह 
ह विजातीय प्रत्य्योका तिरस्कार करके सजातीय प्रत्ययोका प्र 
वाह करणा अर्थ-यंहं उपास्य वस्तुका सदा चितन करणा ओरं व- 
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टपटादिक पदार्थौका चितन न करणा कितनाकारूप्यत उपा 
स्यवस्तुके स्वूपको चितन करणा ठेसा पे तो शच्रवणकर-जि- 
तना काट पयत उपास्यवस्तुके स्वकूपका अभिमान उपाषना 
कृरणेवारे पुरुषको न प्राप्त होवे तितना कारप्येत उपास्यवस्तु 
के स्वषूपका चिनत करणा ओर पीेभी मरणकार्प्यैत तैसेरी 
धारणा करणी उपासना करणेवाटे पुरुषको उपास्यवस्तुके स्वद- 
पका अभिमान पातत होता दै॥ यह वातौ छांदोग्यडपनिषदपिषे 
करी हे सो कथा श्रवणकर-एकं ब्रह्मचारी सेवगेता गुणयुक्त प्राणकी 
उपासना करता भया सवगेका अथं यह है स्य, च॑द्रमा, अग्नि, जर 
इन चारोको समष्टि प्राणम्रास कररेता है ओर सुषुप्तिकार्विषे वाणी, 
नेच श्रो, मन इन चारोको व्यष्िप्राण मास करठेता हे तति प्राण 
स्वगे हे सो ब्रह्मचारी भिक्षाको जाता भय।ओर अभिप्रतारीनाम राजकं 
अगे यह वाक्य कथन करता भया अभिप्रतारीनाम राजा ओर तिका 
पुरोदित दोनो भोजनकरणे रगेसे तिस ब्रह्मचारीको तिनोनि भिक्षा 
न दी तब ब्रह्मचारी कहता भया देजभिप्रतारिव्‌! देकापेय ! जो एक 
चरवौ महात्माको माप्त कररता दै भोर सेपूणे भुवनकी जो रक्षा करता 
हे तिसको मतुष्य नरी जानते बहूतप्रकार करके वप्तते इएदुएको 
जिसकेवास्ते यह अन्न है तिश्षको अन्न तमने नरीं दिया इस्मे्करके 
ब्रह्मचारी आपनी सेवगेरूपताको जो चित्तविषे धारी हदेथी प्रकट करता 
भया अर यह जो पीछे कथन किया मरणपर्य॑त उपासनाको धारण करे 
तिसविषे कारणको अरवणकर निसकारणते उपासना उपा्ठनाकरणेवाठे 
पुरुषकी इच्छकरके करणेको ओर करणेको ओर न प्रकारके करणे 
को ८ शाक्य दै तिसकारणते पुरुषकी इच्छके अधीन होनेते 
मरणपर्य॑त उपासनाको केरे ॥ इसप्रकार सदा उपासनाके करणेवाञे 
करो क्या फट होता हे एसा पृष्ठे तो श्रवणकर-पदा उपासनाके कर 


(२८० )  पंचद्री-भाषा। 


णेते उपास्नाकी दढता होती है तिप्त जायतकी न्याई स्वपरेविषेभी 
उपाप्तनाकी प्रापि होती रै नेसे प्रमादसे रहित रोके वेदके प्ठनवाखा 
पुरुष टटवासनाकरके स्वप्रषिषे भी वेदको पठता दै ओर जैसे सदा 
गायती आदिकोके जपकरणेवाटा पुरूष ददृवासनाकरके स्वपरेविषे भी 
गायत्रौभदिकेके जपको करता है स्वप्रभादिकविषे ध्यानकी प्राप्ति 
विषे कारण चरवेणकर उपासकपुरूष उपापनाका विरोधी चित्तव्र्ति 
योके त्यागको करके निरंतर उपास्य वस्तुकी भावनाको करतादहे 
ति्काणते उपासनाकी भावना दद्‌ होजाती ३ तिसते स्वप्रविषि भी 
तिसको उपासनाकी प्रापि शती दे ॥ 
शका-प्रारग्धकैमेते विषयोके अनुभव करणेवाा उपाप्कं॑नो 
परुष रे तिसकी निरतरताकरके उपाप्तना सिद्ध नदीं होती ॥ 
उत्तर-प्रीतिके अधिक दृर्योहूर्यो षिषयोके अनुभव समयविषे भी 
उपासना दूर नरी दती जेसे दुराचारेणी स्रीकी वरके काम कियो 
दुयं।भी वारषिच। चित्तकीवृत्ति दुर नदीं होती ॥ 
 शंका-दरचारिणीका यारके चितन करणेविषे गृहके का्येकिा 
अभव रोजायगा ॥ 
युत्तर-पारके सेगके सुखको अनुभव करणेवाटी श्चकि वरके 
काम निवृत्त नदीं दोजति कितु स्वाभाषिकि परे होते टै पतिव्रताश्च 
भरताकी सेषाविषे तत्पर जसे षरके कामोको बनायवनायकरके सुद्र 
केश्ती है तैसे काये दुराचारिणीपे नरी होते अथं-यह जेसे रसोईैके 
समय किसी चीजमे टून अधिक पड़ जाता है किसीमें थोड़ा पड़जाता 
ह भोर किसीमे नट अधिक प्ड्नाता है कोह चीन कञ्च रहजाती 
हे कोहेपक्री हेती दै रसे उपाप्नाविषे सगा इृआ जो पुरुषे सो संसा 
-रसुखोविषे केसा रहित है अथं-यह जो संसार सुखविषे तिसकीः 
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मीति नहीं रहती इस्ते कोई संक्षारका काम सोर जाता है कोर बिगर जाता 
ओर तत््वेत्ता तो सेसारके व्यवहाररोको अच्छी तरह करता है भिसते 
तेषासके ग्यवहारोके ज्ञानका विरोध नरी. ज्ञानसे क्या जनावता दै 
संसार मिथ्या है ओर आत्मा चेतन्यरूप है तते ज्ञानका संसारके 
व्यवहासेकेसाथ विरोध नदीं व्यवहार सेसारकी सत्यताके ओर आत्माकी 
जड़ताको नहीं चाहता कित आपने साधरनोको चाहता दै तति 
ग्यवारका तचचज्ञनके साथ िरोध नदीं व्यवहारके साधन कोन दै एसा 
के तो श्रषणकर-मनः इंद्ियां, शरीरः ग्रह क्षे्रादि पदाथ प्यवदारका 
साधन दैतिन तच्छज्ञानी नाश नदीं करता इस्ते ज्ञानीका 
व्यवह्‌[र यथावत्‌ परा होता दे ॥ 

शंका-ज्ञानी यद्यपि विषर्योको नाश नदीं करता प्र चित्तके 
नाशको करता है इस ज्ञानीका व्यवहार यथावत्‌ नरी रोता ॥ 

उत्तर-जेो चित्तके नारको करता हे सो जिज्ञासु है ज्ञानी नदी॥ 

शंका-तच्ज्ञानीने चित्तका नारा नरी करया यह कह तुमने 
द्या दै ॥ | 

उत्तर-षटके तत्वजाननेवाडे पुरुषने चित्तका नाषूप चित्तका 
एकाग्रता नदीं कस्या यद हमने देख्या हे ॥ 

शका-षटस्थूरु होनेते अति प्रकट दै इसते तिसके जाननेविषे 
चित्तकी एकाम्रता नदीं चाहती ओर ब्रह्म तो अतिमसृ्ष्म हे इसते 
तिक्षके ज्ञानविषे चित्तकी एकायरता चाहती दै ॥ 

उत्तर-ऋह्मकी स्वप्रकाड आत्मरूपताकरके वटकी अतिप्रक- 
टता हे जिसते घटके ज(ननेविपे सूयेनेज आदिकं चाहते ह सूर्यनेज 
आदिक विना घट नदीं हटि आवता ओर आत्माके जाननेविषे 


(२८२) पंचदञी-भाषा । 


किक्तीकी भकेक्षा नरी. ताते आत्मज्ञानी चित्तके निरोधको नहीं करता 
एकवार वृत्तिके उदय रोनेकरके षट नेकर भासता हे तो स्वप्रकाञ्च 
आत्मा एकवारं वरृत्तिके उदय हानेकरके क्या घटकी न्याई प्रतीत नही 
होता कितु प्रतीत होतारी रै ॥ 
शंका-जह्मकी स्वपकारताके हर्यहर्योभी ब्रह्माकार उुद्धिकी 
वृत्तिको तत्वज्ञान होनेते ओर बुद्धिकी वृत्तिको क्षणक्षणविषे नारावाठा 
हनेते वारंवार बुद्धिकी वृत्ति ब्रह्मपिषे एकाग्र किया चाहती हे ॥ 
उत्तर-पद तो शंका घटादिकं विषेभी तुल्य हे निप्ते षयकारं 
बुद्धिकी पृत्तिका नाम वटज्ञान दै सो बुद्धिकी वृति क्षणक्षणकिषि नाञ्च 
होजाती है ताते घटके जाननेवास्ते वटकिषि उुद्धिकी वत्ति एकाम 
फिया चाहिये सो तो बात अयुक्त दै निस्ते कोईभी पुरुष वटके 
जाननेवास्ते वटविषे बुद्धिकी वृत्तिको एकाग्र नदीं करता तेसे 
ब्रह्मके ्ह्मविषे बुद्धिकी वृत्तिको एकाम नरी करता॥ 
शंका-वादिकोके ज्ञानको क्षणेक हर्यौहू्यौ भी एकवार निश्चय 
फिया है जिसवटका तिसवटका व्यवहार सदा करणेको समथ होता है 
तिसकारणते घटविषे चित्तकी एकाग्रता नहीं कीनी चाहिये ॥ 
उत्तर-यह तो वातो आत्माविषे भी तुल्य हे जेसे एकवार देश्या 
जो घट तिसविषे चित्तकी एकाय्रताके अभाव या भी जब पुरुष 
की इच्छा होवे तव ति्तविषे जरका स्थापन करणा ओर तिस्रको भर 
स्थानविषे छेजाना इसते आदिठिकरके पुरुष्‌ व्यवहारकरणेको समर्थं 
होता है तेसे एकवार आत्माके निश्चय कि्योहुयी जब ज्ञानीकी इच्छा 
हे तब उपदेशा कृरणेके। मनन करणेको ध्यान करणेको समथ 
होता है उपदे आदिकेकि करणविपे चित्तकी एकागरताकी रोर्‌ नदी ॥ 
 शंका-तत्त्वेत्ताभी उपासककी न्याई आत्माके ध्यानको जब 
केश्ता ह तब जगतके पदाथकि वितनसे रहित देश्या दे 


घ्यानदीप-प्रकरण ९. ( २८३ ) 


उत्तर्‌-तत्तववेत्ताको जग॑तके पदार्थोके चितनका अभाव ध्यान- 
करके होता हे ज्ञानकरके नहीं होता ॥ 

शका-तच्ववेत्ताभी मेोक्षकी सिद्धिवास्ते बऋह्मध्यान किया 
चाहता है ॥ 

उन्तर-मोक्षकी सिद्धिवास्ते तत्वेत्ताको ध्यान नदीं किया 
चाहता निसते ज्ञानपे मोक्षकी पाप्ति होती है ध्याप्षसे नदीं रोती 
शाश्विषे दडाराह्प यह कथन है कि) ज्ञानतेदी विदेहकेवल्यकी प्राति 
होती है ओर ज्ञानकरकेदी जीवम्क्तिकी प्राति होती दे आत्मको 
जानकरके मृत्युको उद्टव जाता हे ज्ञानसे भिन्न ओर मोक्षका कों मागे 
नहीं स्वप्रकाश आमाको जानकरके सपण बंधनेति रहित दोजाता है 
ओर ध्यान तच्ववेत्ताकी इच्छा दवे तो करे न इच्छ होवे तो न करे ॥ 

शंका-तच््वेत्ताको ध्यानकी कतेव्यता जेकर न मानंगि तो 
तत्त्ववेत्ताकी सदा बाहिमुंख प्रवर्ति होवेगी ॥ 

उत्तर-तत््ववेत्ताकी बिसुख प्रवति ज्ञानको अथवा मोक्षको नाञ्च 
नही करता इसते बिथ प्रवृत्ति दोती दै तो होवे तिषकरके कुछ 
तत्त्वेत्ताकी हानि नहीं ॥ 

शंका-तत््ववेत्ताकी जेकर बहिखप्रवृत्ति मानोगि तो अतिप्रसंग 
अवेगा ॥ 

यत्तर-तत्त्ववेत्ताविषे कुछ प्रसंग नहीं कथन किया जाता तो 
अतिप्रसंग तिसतको केसे अविगा ॥ 

शका-प्रसंगनाम विधिनिषेध शाख्रका हे ॥ 

य॒त्तर-विधिनिषेधदाश्चष्प प्रसंग तो अज्ञानी उपर है तत्व- 
वेत्ताके उपर नरीं॥ वणे ओर आश्रम ओर वय ओर अवस्था इन 
चारोका अभिमान जि्षको है ति्षीके उपर विधिनिषेध शाश्च. है 


(२८४ ) पचदसी-भाषा। 


नेसे मारके उपर जकात होती है ओर तत्तवेत्ताको वणआश्रम 
आदिकोकी भभिमानता है इते तिसपर विधिनिषेधशाघ्च नरी जेसे 
मारते रदित जो पुरुष हे तिसके उपर जकात नदी ॥ 

शंका-जो देहधारी है तिसको वणेआश्रमका अभिमान 
होता दै तत्ववेत्ताभी देहाय दे तिसते तिसकोभी वणेआश्रमका 
अभिमान दे ॥ 

उुत्तर-तच्ववेत्ताको वणेआश्रम आदिकोंका अभिमान नीं जिसते 
तत्त्ववेत्ताका यह निशय दे वणेआश्रमभादिक देदविषे मायाकेरके क- 
ल्पित दते दे ओर चेतन्यषटप आत्मा जो मे हं उप्तविषे वणेआश्रम- 
आदिक कोर नदीं ॥ 

शंका-त्रह्वेत्ताका निश्चय रहो परंतु शास्र तो तिसको कतेव्य 
कथन करता हे ॥ 

उत्तर--शाख्भी तत्त्ववेत्ताको कवैव्यके अभावको कता दै सो 
अवणकर हदयकरके त्याग दिया रै संपणे आस्था जिसने अथं यद्‌- 
अर्ता ममता राग देष इष द॑भसे आदिरेके जगतके[ मिथ्या नानक 
त्याग दिये ह जिसने ओर तंशायपिप्थसे ररित दढपरोक्षज्ञान है जिसको 
सा जो पुरुष दै सो समाधि ओर कमं इ्नोको भावस करोवा न करो 
सो पुरुष सुक्तरूप दै ओर भी शार श्रवणकर कर्माके त्यागस्ताथ ओर 
कृमों्ताथ ओर समाधिप्राथ ओर जपसाथ जिसका मन वाक्षनासे रहित 
हे ति्षपुरुषका प्रयोजन कुछ नहीं ॥ 

शेका-ज्ञानवान्‌ भी वासनाके दूरं करणेवाप्तते ध्यान 
कीना चाहता हे ॥ 

 उत्तर-दढ़ अपरोकषज्ञानवानके मनविषे वासना नदीं रहती जिसते 

ज्ञानवानने यह भरीप्रकार निणेय करके सशय षिपययसे रहित 


ध्यानदीप-प्रकरण ९. (२८५ ) 


जान्या हे आतमा असग दे ओर आत्मा ते भित्र संपूणे टस्य वानीगरकीं 
न्याई मिथ्या है एेसे प्रसषगपिषे क्या हषे एेसा पूछे तो अवणकर यह प्रसंग 
विषे तचत्ेत्ताकोप्रषग नरी है निसते इसते तच््ववेत्ताविषेअतिप्रसंगकेसे 
होवे किसको अतिप्रपषग रोता हे एषा पे तो श्वणकर जिसको प्रसंग 
हात। है तिसविषे अतिप्रशषगकी शंका बनती है जसे विधिनिषेधते रहि- 
त होनेते बारुककेो अतिप्रसंग नदीं होता तैसे तत्त्ववत्ताको भ विधिनि- 
पेधते रहित दोनेते अतिप्रसंग नरी होता ॥ 

शेका-गकंको विषिनिपेधते रदित होनेविषे कारण अज्ञान द 
ओर ज्ञानवानका तो अज्ञान नष होगया दे ताते तिस्को विधिनिषेधका 
अधिकार दै ॥ 

उुत्तर-ज्ञानवानको अज्ञानसे रहित दुर्योदुयों भी सेपणे जानने 
योग्य वस्तु तिसन जानल्ई है तिसते तिसको विधिनिषेध शाञ्चका अधि 
कार नदीं किसके विधिनषेष शाल्लका अधिकार नीं ओर किसके है 
तेसा परे तो श्रवण करने पुरुष कछ जानता हे कुछ नरी जानता 
तिक विधिनिषेधशाघ्चका अधिकार दे वारुककोा ओर ज्ञानीको 
विधिनिषेध शाका अधिकार नही ॥ 

शंका-जिसको क्र ओर शाप देनेका सामथ्यं रै सो व्यासभादि 
काकी न्या ज्ञानी है ओर निसको वर ओर शाप देनेका सामथ्ये नहीं 
सो ज्ञानी-नदं ॥ 

उ॒न्तर-वर भौर शापदेनेका सामथ्ये ज्ञानका फर नही रितु 
तपका फर है 

शका-व्यासभादिकं ज्ञानिर्योविषे वर ओर रशाप्का. सामथ्यै 
देस्या है इसते यह कैसे कदतेहो वर भौर शाप ज्ञानका फर नदी ॥ 

उत्तर--व्यासभादिकोंविषे वर ओर शापका सामथ्ये ज्ञानका फर 
नहीं किंतु तपका फर है ॥ | 


( २८६ )  पचदक्षी-भाषा । 


शंका-तपसे रहितको तो ज्ञान मरीं हेता निशते श्रति कहती 8 
तेपकरके ब्रह्मके जाननेकी इच्छकर ॥ 

उत्तर-जिस तपकरके ज्ञानकी प्रापि होती हे सो तप भिन्न है भौ 
वरश्चापका कारण तप भिन्न है ॥ 

शंका-जेकरं ज्ञानके कारण तपते वर श्चापका कारण तप भित्र 
हेतो भ्याकस्षभादिकविषे वरश्चापका सामथ्यं ओर ज्ञान दोनों क्या 
देखते है ॥ 

उ॒त्तर-दोनो प्रकारका तप व्यास्तभादिकेनि फिया है इसते व्यास 
आदिकोविषे ज्ञनभी देख्या दे ओर वरशापका समथ्यैभी देख्या 
है ओर जिसपुरुषने एक तप किया हे तिस्को एकफरकी प्रापि शती 
है अथे-यह जिसने वरश्ापके कारण तपको किया है तिसफो वरशा- 
पका सामथ्ये प्राप्त दोत। दे ज्ञान नीं होता ओर जिसने ज्ञानके कारण 
तपको करया है तिक्षको ज्ञानकी प्राप्ति दोती है ओर वरशापका सामथ्यं 
नही दोता ॥ 

शका-जो वरशञापके सामथ्येसे रदित दै तिसके उपर शाश्चके 
-विधिनिषेधका अभाव हर्योदुर्योभी वरशापके सामथ्यं वाटे संन्यासियो 
करके तिसकी निदा होवेभी ॥  , 

उनत्तर-वरश्ञापकी सामथ्यं प्राप्त दुर्याहरयोभी निदा दूर नरीं दोती 
निस्ते षरशापके समथ्यवारे संन्यासियोकी भी रुपटनेविषे निरंतर 
निंदा करते है ॥ 

शंका-परशापके सामर्यवे संन्यासियोने भोगिर्योकरके 
आपनी निदाके निवाणवास्ते अत्रवच्लभादिसंदरभोग भोगने चाहिये ॥ 
. . . उत्तर-संन्यासिर्यनि विषयियोकी प्रन्नतावास्ते विष्योको भोग 
ना चाये एसा कथन करणवाख. जो तू दै तिस तरी अदिकी महिमा 


ध्यानदीप-प्रकरण ९. (२८७) 


कुछ करी नरी जाती जिसते तेरी बुद्धि सुक्ष्म दै ओर जितने संन्यासी 
विषयियोकी प्रसत्रतावास्ते संदसश्चभादिक भोगोको भोगते ह तिनके 
संन्यासरकी महिमा नरी कदी जाती भिपते तिनका सेन्यासर वेराग्यके 
भारकरके पृथिवीविषे बहुत वसता जाता दह नेसे पारेकी भरद गादिकि 
येए प्थिवीविषे धसते जाते दे ॥ 

शेका-विषयरुपट पामर पुरुषनि शाप जर अनुगरहविषेसमयं 

वणेआश्रमके धमेविषे तत्पर उत्तम सेन्याियांकी निदाके किर्योहवौ 
तिनकी कुछ हानि नरी होती ॥ 

- उत्तर-तेमे देदअभिमानी वणोश्रमके दास संन्याियों कस्के 
की हुई जो तत्त्वेत्ताकी निदा है ति्करके तत््ेत्ताकी इख डानि 
नही होती यह प्रसंगसे प्राप्त इहे जो वातौ सो द्द रे अब प्रगको 
श्रवणकर-निक्षकारणते तत्त्ववेत्ता ग्यवहारके साधन मनहदवियोके 
नाश्चको नक करता तिष्ठकारणते रोजपाटन आदिषटप नगत्‌प्यवदहार 
भठीप्रकार केरणेको समथे होता दै ॥  . 
 शंका-तत्त्वेत्ताकी रानपारनआदि व्यवदारविषे इच्छा नर 
होती जिते तच्चवे्ताने जगत्को मिथ्या जान्या दै नेसे-मृगतष्णाकी 
नदीको मिथ्या जान्या हया तिसविषे स्ानकी इच्छा नहीं होती ॥ 
 उन्तर-ज्ञानवानकी रानआदि व्यवहारविषे इच्छा मत देवो 
जैसा तिका प्रारम्धकमं हे तेसे वतो भावे ध्यान करता इजा व्यक 
हार करता इभा ओर उपासक पुरुष तो निरंतर ध्यान कंरता इया 
यारी स्थित हेवे निसकारणते उपासककी ब्रह्रपता ध्यानने कीनी 
ह वास्तवे तिसकी ब्रहमहूपता ज्ञानने प्रगट नहीं कीनी. इसकारणते 
उपासक तो सदा ध्यान कीना चाहता है जैसे आपनेपिषे ध्यानकरके 
कैरी जो विष्णरूपताहे सो बस्तवनर्ही॥ `. 


( २८८ ) पचदी-भाषा । 

शंका-्यानकरके करी इई जो विष्णुरूपता है तो वास्तव 
क्य नही!॥ 

उत्तर-ध्यानकरके करी इई विष्णुदूपताका ध्यानके अभाव 

यां अभाव होजाता हे जेसे किसी पुरुषने वाणीविषे कामधेनु 
गौः का ध्यान कस्या सो वाणीकी कामघेनुरूपता तितनाकार रहती 
है जितना कार ध्यान है ध्यानके नाडा हृयां हुयां वाणीकी कामधेनु 
रूपता नाश रोजाती है आर ज्ञानने प्रगट करी जो ब्रह्रहूपता हैसो 
वास्तव हे तिक्षका ज्ञानके नाञ्च दीनेते ना नदीं होता नेसे दीपकने 
दिखाया जो घरविषे पदाथ तिका दीपककेब्ूञ्चा दयां अभाव नहीं 
होता तिप्तकारणते ब्रह्मत्तच्व नित्य है इसी कारणते ज्ञान बऋह्मतत्वको 
उत्पन्न नही करता प्रथम विद्यमान जीवकी ब्रह्मशूपताको जनावदेता 
है यह तात्पयं॑है त्रह्मतत् जकर ज्ञानने उतपन्न कस्या तो ज्ञानके 
ना इर्योहुय। ब्रह्मतक्छका नाश रौजाय नेसे-ततुभनि उत्पतन कस्या 
जो वक्व तिसवश्रका तंतुभोकि नाश हुयाहुयां नाश रोजाता हे परह्य 
तत्वका तो नाश नही हता इस कारणते ब्रह्मतत्त्व ज्ञानने उत्पत्र कथ्या 
ज्ञान ब्रह्मतत्वके जनावनेवाला है जेसे-सीशा मुखके जनावनेवाखा है 
तति ज्ञानका अभावकरके ब्रह्मतत्वका अभाव नीं शेता जैसे शीशेके 
अभावकरके मुखका अभाव नदीं होता ॥ 

शंका-भमे ज्ञानीकी बास्तकत्रह्महूपता रे तैसे उपासककी भी 


वास्तक्रह्मह्ता दै ॥ ऋका 
युत्तर-पामरोकी भर सपंभादिकोकीभी वास्तव ब्रह्मरूपता 


ताते अतिथोी शंका तेने कीनी है ॥ ह 
शका-पामरमादिकोकी वास्तव व्दिमान वऋ्हूपता है प्र ` 

तिनको आपनी तऋह्महूपताका ज्ञन. नर. तिरते तिर्नोका मोक्ष 

नही हेता॥ । 


घ्यानदीप-प्रकरण ९. ( २८९ ) 


उुत्तर-तेसे उपासकोकी ब्रह्मूपता विद्यमान है, पर उपासको 
को आपनी ब्रह्मह्पताका ज्ञान नशं है इसते उपासकोका मोक्ष 
नदी होता ॥ 
शंका-जेकर उपाप्तनापि मोक्ष नदीं दता तो शा्डपासना करणी 
क्या कहता है ॥ 
उत्तर-ओर कार्योति उपाषनाका करणा तरे इवास्ते शाघ्च 
उपापतनाकरणी कहता हे ॥ जसे भूखेमरणेते भंगखाना ओष्ठ हे इसते 
बुद्धिमान्‌ निधंनको भंगखाना कहते दे पर रानकीरिस भंगखाना 
नदीं करता तेसे ध्यनभी ज्ञानक रीस नरी करता पामगेके व्यवहासते 
कर्मौका कारण प्रेष्ठ है ओर कर्मके करणेते सगुणत्रह्मकी उपासना श्रेष्ठ 
हे ओर सगुणब्रह्मकी उपासनति निशेणव्रह्मकी उपासना श्रेष्ठ हे जितेनी- 
जितनी ज्ञानकी निकटता अधिक हे तितनीतितनी श्रेष्ठता आधिक हे 
ओर निगेणउपाषना दोटीरोरी परिपकर होईैहोरं ब्रह्मज्ञान जेसी दोजा- 
ती है जेसे संवाद रम मणिप्रभाविषे मणिषप मणिकी प्रापि खूप फर 
काटविषि यथाथ ज्ञान जेस रोजाता है तैसे निगुणडपासनाभी 
अतिटट्‌ हदहोई सुक्तिरूप फरुकालविषे ब्रह्मवि जेसी दोनाती हे ` 
 शंका--सवादी भ्रम आपते यथाथ ज्ञानरूप नदीं होता कितु सेवादी 
भ्रमकरके प्रवृत्त दए पुरुषके नेका मणिनारसवेध देता है तिसतेय- 
थाथ ज्ञानकी उत्पतते होती हे ॥ 
उत्तर-तेमे निथेणउपासनाभी निदिष्यापतनरूप हेशोई महावा- 
क्यजन्य अपरोक््ञानविषे कारण होजविगी ॥ ४ 
शंका-जेकर निथणउपासना चित्तकी एकायरताद्रारा निदिष्यास्ष 
नहूपताको प्राप्त दोहंदोड अपरोक्षज्ञानषिषे कारण हेवेगी तो प्र्तिष्या- 
न ओर मेत्रनपभादिककोभी चित्तकी एकायताद्रार अपरोक्न्ञानविप 
कारणता दोनी चाहिये ॥ | 


( २९० } पचदश्ी-भाषा । 


उत्तर-मूतिष्यान ओर मं्रनपआआदिकोकिभी चित्तकी एकाग्रता 
द्वारा अरशेक्षक्ञानविपे कारण इम मानते द तते यह शंका 
हमारेको अनिष्ट नरी ॥ ॥ 
शंका-जकर मूतिष्यानदिकोकोभी चित्तका एकाग्रता 
द्वारा अपरोक्षज्ञानविषे कारणता दै तो निेणउपासनाविषे अधि 
काता कुछ भई ॥ 
उत्तर-बद्यपि चित्तकी एकामताद्रारा मूर्तिप्यानआदिकोको 
अपरोक्षज्ञानविषे कारणता हे तथापि निशेणडपासनापिषे ब्रह्ज्ञानकी 
निकटता अधिक हे ताते निगणउपासना शरेष्ठ दे सो निकटताके प्रका- 
रका श्रवणकर निगणडपासना जब दद्‌ होती है तब सविकटपसमः [पि 
हती ह तिर सविकल्प समापिते निरोध दै नाम्‌ निसका एसी जो षि 
कृरपसमापि से। षिनादी यततत प्राप्त दती हे निसने पतनरिमुनीश- 
सन योगङाश्चविषे एसा कथन किया दे सविकट्पसमाधिषिषे ज ब्रह्मा 
कारबत्ति द तिसवृतिके। निरोध दुर्यो सवे वृ्तियोके नरष 
होनेते निश्वीनसमाधि होती हे निषीजका अथं निर्विकल्प दोषो इसप्र- 
कार निविकर्पसमाधिका खाम्‌ तिसुते क्या भयारेसा पृ तो श्रवणक्र- 


निविकटपसमाके. लुभ दर्योया पुरुषके -अंतर असंगवस्तुशेष 
शती दे॥भ्ेगवस्तके रोष इर्योहरयो क्या भया एसा रे तो भ्रवणकर 
अकेगवस्तुके वारंवार चितन किंयाहृया तत््तमसिभादि महावाक्योति 
मँ ब्रह पेसा तत्वज्ञान उदय दोतादे तिसतत््ज्ञानके स्वरूपको शरवृण 
कर आत्माकी निर्विकारता अरसंगृता नित्यता स्वप्रकृरता एकता पूणे- 
ता शाख्चकरके कथन करी दुहे सेदायसे रदित इुद्धिविषि शीर इद्‌ 
होनातीदे॥ .. 
 शंका-निर्विकर्पसमाधिते अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान उत्पत्र दोता दहै 
इसपिषे क्या प्रमाण दहे ! ॥ ` ॐ 





व्यानदीप-प्रकरण ९. (२९१ ) 


 उत्तर-अमृताबिदुआदिकं उपनिषर्दोकी शुतियोँ प्रमाण दहै 
निविकर्पसमाेकरके अपरोक्षज्ञानकी प्रापतिकेवास्ते अमृतबिढु 
आदिक उपनिषदोकिषे योगाभ्यास कथन करया हे ॥ इसप्रकार निगुण 
उपाप्नाके अपरोक्षज्ञानकी निकटताके इर्यौहूयौ निविकल्पसमाधिके 
साभद्रारा ओर पुण्यकी उत्पत्तिद्रारा निगंणउपास्नाको ज्ञानका कारण 
हानेते निगंणरपासना सगुणउपासनाआदिकोति भ्रष्ठ द ॥ इसप्रकार 
निगणउपाप्तनाको अपरोक्षज्ञानकी क(रणताके सिद्ध हर्योहुयौ निगु 
णउकसनाको त्यागकरके तीथेयावा र जपादिकके करणेवारे पुर्‌ 
पोको व्यथेश्रमकी प्रापि हेती है ॥ नेमे कोई पुरूष हाथमे प्रश्रके 
पेडके त्यागकरके सूखेदाथकोचटि तिके व्यथै श्रमकी प्राति दोतीहे॥ 

शंका-आत्मतक्वके विचारक त्यागकरके निगुणउपासनाके 
करणेवाटे पुरुपोकोभी इसी दष्टांतकी प्रापि दोती द ॥ 

उत्तर-तेर कणा यथाथ हे निक्षकारणते कथन कयि दृष्ठ 
तकी प्रापि हती है ति्षकारणते विचारी असमथेताके दूर्योहियौ 
उपासनाकरणयोग्य दे ॥ अतिव्याङखचित्तवारे पुरुषाको विचारते 
ब्रह्मपाक्षास्कार नशं रोता जिश्कारणते चित्तकी व्याक्रुरुताके नश्च 
करणेवाी उप्ता करणेयोगय दे उपासनाकरके बुद्धिकीं व्याङ्करूता 
नाश होजाती हे तिसते तिनको उपाक्तना मृल्य है ओर चित्तकी 
व्याक्रुखताति जो रहित दै ओर अज्ञानमाजकरके आच्छादित हभ है 
स्वप जिनका उनको सस्य है नाम जिसकारएेसा जो विचारदे सो 
मुख्य है जिक्तते आत्मसाक्षात्करके करावणेवारा रीघ्रविवार है 
निगणब्रह्मकी उपास्तना ओर प्चिार इन दोनोको तच्वज्ञानद्रासय मोक्ष- 
साधनताविषे गीताका वाक्यभी प्रमाण हे पचमअध्यायविषे भगवानूने 
अजैनकेताई कथन किया है निसमोक्षकूपस्थानको विचारवारे 
प्राप्त कसते ह ति मेोक्षक्ष्पस्थानके निगुंणडपासनावारेभी प्राप्त दते 


(२९२) पचद्श्ी-भाषा। ` 
है ॥ तति विचारकां जर निगेणरपासनाका फरु एकदै एेसे जो 
जानता है सोई शाश्चके अथको यथाथ जानता दै धुतिभी इसअर्थ- 
विषे प्रमाण हे मोक्षका कारण ज्ञान है सो विचारते उत्पन्न होता 
ओर निगंणडपासनाति उत्पन्न रोता है एमे श्रुति कथन करती दे ॥ 
शंका-सांख्य हे नाम भिसका रसा जो है विचार ओर योग 
नाम जिसका रे्षी जो है निगेणडपास्तना तिन दानोको तत्तज्ञानकी 
कारणताके अंगीकार किया हयँ सास्य ओर योगश्चाघ्वकिषे 
कथन किये जो तत दै तिनकाभी अभीर करया चादिये ॥ 
` उत्तर-श्रुतिसे विरुद जो सांस्यशाघ्रषिषे ओर योगशाक्चविषे 
कथन करिया है से धुतिकरके बाधको प्राप्त रोता है अथं यद-सो 
मिथ्याकथनदरे॥ ` ` 
शंका-उपासनके करणेवाटेका तं्वज्ञानकी प्राप्निसे प्रथम 
शरीरं दरूटगया इया तो मोक्ष न दोवेगा ॥ 


® ® 


उत्तर-उपा्षनाके कस्याहूर्योभी निक्तको इसजन्मविपे ज्ञान प्राप्त 
नं भया तिसषपुरुषको दृसरेजन्सविषे मनुष्यशरीरको धारणकरके भवि 
मरणकाटविषे भावे ब्रह्मरोकविषे ज्ञान हवेगा ओर ज्ञानसों मोक्ष 
हेविगा मरणकारुषिषे ज्ञानते पोक्षकी प्राप्तिषिषे गीता वचन प्रमाण 
है ॥ अंतकाटविषे निसनिसवस्तुको चितनकरता हया जीव शगीरको 
त्यागता द तिसतिस्षवस्तुको प्राप्त होता है ओर श्रुतिभी करती ३ 
निसवस्तुविषे इसनीवका चित्त है तिसचित्तकरके सहित यह जीव 
प्राणेको प्राप्त होताहै ओर प्राण जठरायिकरके संयुक्त मनकरके सहित 
निश्वस्तुका इसने संकल्प किया तिसवस्तको प्राप्त करवायदेता है ॥ 

शंका-कथन फ्रि जो है तुम शति स्मृतिके वाक्य तिनकरके 
यह प्रतीत होता द ॥ अतकारुषिषे निसजीवका जेसासंकल्प होता 


ध्यानदीप-प्रकरण ९. ( २९३) 


है तेपा तिसको आगे न्म होता दै जर यह तो नरी प्रतीत होता जो 
अंतकाटविषे ज्ञानते मोक्ष होता है ॥ 
, उत्तर-शरुतिस्मृतिके अक्षरत यरी प्रतीत दोता दै जोर 
कहता दे ॥ 
शंक[-नेकर थुतिस्मृतिका अभे यदीद जोम कहता ह तो मर- 
णकाटविषे ज्ञानते मोक्ष होता दे ॥ इस अथेविषे तिस श्रतिस्मतिके 
वाक्यको तुम परमाण केसे कहतेहो !॥ 
उत्तर्‌-मरणकारुविषे अंतके सैकट्पते ागे जन्म दोता दे ॥ इस 
अथे निय हर्योर्यो जेते सगुणत्रह्मकी उपासना करणेवलेको मर 
णकारुषिपे सगुणव्रह्मका सेकट्प होता दै प्रथमके अभ्यासते तेपे 
नेगणत्रह्मके उपासन। कर्णेवाटेको भी निगेणब्रह्मका संकल्प दोता हे 
तिससंकल्पते तिसको निगणव्रह्मकी प्राप्ति दतीदै॥ ` 
शंका-निरणऽपासकेको निरणत्रह्मकी प्राति निगैणकिषि संकस्प 
की टदृतति दवो पर मोक्षकी प्रापितो नरी दोती॥ 
उत्तर-निगुणत्रह्मकी प्राति ओर मोक्ष इनका नाममा्ते भेद हे 


अथेते मेद नर जैसे वट भोर कुद इनदोनोका नामपा्रसे भेदं 
हे अथते भेद नहीं अथे एकी है॥स्वहूपविषे स्थितिकानाम मोक्ष है 
एसे शाखविषे कथन किया है जैसे संवादी अम नाममाकरके भम 
कहता दे वास्तवपे सो तच्तज्ञान है ॥ 
शंका-निथेणउपाप्तना मानसिकक्रियाहूप हे ताते तिसको मोक्षका- 
कारणता अयुक्त दै जिसते शाघ्र कहताै ज्ञानते मोक्ष है फरियाते नरी ॥ 
युत्तर-मानस्‌ कियाकूप निगणरपासनाते ज्ञानकी उत्पत्ति होती 
हे ज्ञानकरके मूर विद्याका नाश दोता है मूरुविद्याके नाशका नाम 
मोक्ष दै जैसे अविमुक्तरूप सगुणत्रह्मकी उपासनाते तकेब्रह्मक। ज्ञान 
होता है उपापतनाषूप मानतिकक्रिया ज्ञानक। कारण है ॥ ॥ 


(२९४ } पचद्ङ्ी-भाषा । 


शंका- नियणरपासनाका मोक्षफट दै इसविषे क्या प्रमाण दे!॥ 

य॒त्तर-नृसिहतापनी उपनिषद्रकी शुतियो इसविषे प्रमाण है 
जो पुरुष विगंणत्रह्मको अपनास्वहूप जानता दे तिसपुरुषके मन 
विषे कामना उत्पन्न नही होती भर प्रथम विद्यमान जो कामना- 
है सो न्ठ होजाती दै जिसते कामना योग्य अनात्मपदाथं मिथ्या भासते 
है इसते तिसको आप्तकाम करते दै ॥ जेस निप्रको तिपीके रूपका 
मिथ्या ज्ञान भया है सो पुरुष वखात्करफे कहता दै मेने रूपाप्राप्त 
होगया हे तिसक। तात्पये यह हाता दै कि निसवस्तुकी प्राप्ति होती 
हे तिसवास्ते फिर यत्र नहीं करता तेसे पिषीके ह्पेवास्तेभी 
भेको यत्र करणा नहीं रहा इसत सिपीकारूपा मरेको 
प्राप्त होगया है तेते निगुंणब्रह्मको आत्महटप जाननेवाटे पुरुषकाभी 
अनात्मपदार्थाकी प्रा्तिवास्ते यत्र नरी रहता इसते कडता हे तिसकेो 
तेपणेकामनाकरणे यो्य पदाथ प्राप्त होगये है इसते तिसकानाम 
आप्तकाम है ओर आत्माविषेदी दे काम्‌ निसका सो कहता ह आत्म 
काम्‌ अथे-यह जो सदा दे आत्मविषे निष्ठा जिसकी तिसपुरुषके प्राण 
मरणसमयविंषे शरीरते बाहर नही निकसते इसीडारीरविषे रीन होजत्ि 
ह जैसे-अतितत्तरोदेपर नल्की वदं पाईं हरं तिसफे बीचही टीन 
होनाती है सो पुरुष प्रथम निरुणत्रतमाकारघराततिकरके निगणत्रहूप 
इयाहया निणत्रहमको प्राप हेता हे ओर शरीरडदवियौ पराणोके अभि- 
मानसे रदित ओर अज्ञानसे रहित सचिदानंदमाचरूप_इयाहया सो- 
पुरुष स्वप्रकाशा ब्रह्मरूप होजातारे चेतन्यशूपर यह ओंकार हे ओर 
चैतन्यरूप यह सेपरणे नगतू ई तिसते जग॒त्‌ परमेशवररूप है सो परमे- 
शवर प्रह्म एक द अमृत है अभय ह निश्वेयकरके ब्रह्म जो ब्रहमको 
आत्मप जानता हे सो ५ हाता दै यह अथं ओर उषनि- 
षदाषिषेभी प्रसिद्ध दे ब्रह्माजी कते हँ के हे देवता! यह रहस्ये 


ध्यानदीप-प्रकरण ९. ( २९९९ ) 


तुम्दरि ताईं कथन कस्या है इसते आदिरेक्षरके जो वाक्य ह तिनं 
करके नृतिहतापिनी उपनिषदविषे निगेणउपासनाका मोक्ष फडः 
त्ऋवण करया है ॥ | 

शका-जेकर निगणउपासन।करकेभी मोक्ष देविगा तो 
मोक्षकेवास्ते ज्ञाने भिन्न ओर कोदैमागे नं इपश्रुतिका विरोध 
प्रात्त हवेगा ॥ 


युत्तर-निगणडपाप्तना ब्रह्मज्ञानके। उप्पन्न करके मोक्ष करती 
है यह हम कथन करते दे इसते श्रुतिविरेध नरीं निगणडपास्नाति 
मोक्ष नृतिहत।पिनी उपनिषदकिषे निष्काम पुरुषको कथन करच। है 
ओर सकामपरुषको ब्रह्मरोककी प्रापि मश्ररपनिषदविषे कथन 
करी हे स प्रश्रपनिषदका वाकंय श्रवणकर-जो पुरुष तीनमात्रा 
वाठे ओंकारषूप अक्षरकरके निगरण परमात्माका ध्यान करत! दहै सो 
पुरुष प्रथम तेजोष्प सूय्यंको प्राप्त होता है सूय्येको प्राप्न होकरके 
पपुणे पापको त्याग देता है नेसे सपं कजको त्याग देत। रै तिसपापोते 
रहित पुशुषको सामवेद अभिमानी देवताओके ब्रह्मखाकविषे रेजाताहै 
सो बऋह्मरोकविषे प्राप्त हर्योहूर्यो निगुंणत्रह्मका उपाक्तक पुरुष समष्टि 
सिगश्रीरोके अभिमानी दिरण्यगर्भतेपरे जो नियेणत्रह्म ह पव शरी 
रोपिषे समस्थित अज्ञानते परे निगेणपरमातमा तिस्र अनुभवका करं 
ता हे इसवाक्यकरके सकाम निगणत्रह्मकी उपसिना करणेवाे पुस्‌ 
षको ब्रह्मरोककी प्राति श्रवण करना चाहिये ॥ 


 शंका-परश्च उपनिषदविषि सकामको ब्रह्मरोककौ प्राति चवण 
कंरीती हे मोक्ष तो तिसका नही श्रवणकरता ॥ 
उ॒त्तर-्रह्मरोकविषे तिसको ब्रह्मसाक्षात्कार श्रवण करता है 


्रह्षाक्षात्कासते मोक्षी प्राप्ति अथं सिद्ध ह भर व्यासदेवजीनेभी यह 


(२९६ ) पचदश्ी-भाषा 1. 


कथन कियाद ॥ सूअरविषे अमर उपासनावाटे जो पुरुष द निगणत्रद्म 
भेटं रेसी जो उपान है सो अहह उपासना दे तिनपरुषोको तह्य 
रोकते आनकरके अमानवपुरुष ब्ह्मरोककविषे टेजाता हे ओर प्रत्येक 
उपाप्कोंको नर जाता निक्ते अरहर उपाप्तनावाखोका बह्मरोक 
विषे संकल्प दढ दोजाता है जेसा निसका सकरस्य दै तेसा तिसको 
फर प्राप्त होता है तति ब्रह्मरोककी कामनावाख जो निगंणत्रह्मका 
उपासकं दै तिसको ब्रह्मरोककी प्रापिरूप फर रोता दै ॥ 
शेका-नेकर सकाम निगेणउपासनाके करणेवाखेको बह्म 
रछाककीरी प्रापि हेती दै तो तिसको तच्छज्ञान कसते प्राप्त 
होता दे ॥ 
उत्तर-निगंणडपासनाके सामथ्यते तिप्तकोत्रह्मरोकविषे तच्चज्ञा- 
नकी प्राप्ति होती ह जिसते शाश्छविषे यह कथन है निगुणउपासनाके 
ग्रभावते ब्रह्मरोकविषे प्राप्तभया जो उपासक सो मनुकरके स्वा हया 
जे यह्‌ जन्ममरणकूप चक्र ईइसविषे नदीं भ्रमता उपासकपुरुष ब्रह्म 
लोकविषे प्राप्त हयाहृया फिर जन्मको नदीं प्राप्त होता ब्रह्मरोकविषे 
ग्राप्त हयेहये निगुणत्रह्मके उपासक ब्रह्मकेसाथ विदेहमुक्तेको प्राप्त 
होनति दे ताते निशणकब्ह्मकी उपासना करणेवारे पुरुषको फिर जन्म 
की प्रापि नदीं दती कितु तिका मोक्ष दोजाता दे॥कथन करते करते जो 
प्रणवकिया हे वेद्विषे सो उपासन। बहर निगेण होती र ओर कदीकरी 
ग्रणवकी उपासना सगुणभी हे प्रणवका अथ ओंकार तात्पयं यह ओका 
रको निशुणग्रह्मरूप जानके उपास्नाकरणी ओर सगुणन्रह्मकूप 
जानकेभ उपासना करणी पिप्पराद्मुनीभ्वरने आपने शिष्य 
सत्यकामके पाई यह कथन किया है हेसत्यकाप्‌ ! ओंकार 
निशणत्र्महूप दे ओर सगुब्ह्महूपभी है निक्षकारणते तिक्षकार- 
णते उपासक पुरुष इत ओंकारकी उपासनाकरके निर्युणनब्रह्मको भवि 


ध्यानदीप-प्रकरण ९. ( २९७) 


सगुणत्रह्मको परात्त दोताहै कठवहीरपनिषदविपे यमनेभी नचिकेताके 
ताईं कथन फिया हे ओंकारकी उपासनाको जानकरके नेकर पुरुषको 
निगणत्रह्मके प्रापिकी इच्छा होती दै तव निगुण्रह्मको पराप्त रजति 
डे ओर जकर सगरणत्रह्मके प्राप्तिकी इच्छ रोती दै तब सगुणनत्रह्मको 
प्रात होजाता है ताति यह भरीप्रकार सिद्ध भया निगणब्रह्मकी उषा 
सन। करणेवाठे पुरुषके। इसीजन्पविपे ब्रह्मसाक्षात्कार होता दै भवं 
मरणकाटविपे, भावे ब्रह्मरोककिषि भवं ओर मनुष्य शरीरके धारकरके 
 पुथिवीरोकविषे ब्रह्मसाक्षात्कार भवरय रोता दै विचासते तच््वज्ञानको 
प्ात्त होनेविपे जो असमथं हे तिसके निगणत्रह्मके ध्यानका अधिकार 
है यह्‌ अथ आत्मगीतारिषि भटीप्रकार कथन किया है सो आत्पगीता 
केवाक्य श्रवणकर-विचारकरके मेरे साक्षात्कारकरणको जो 
असमथ हे सो मयी उपाप्तनाकेरे ओर मनम यह शंका न खे ॥ मेरेके 
परमात्माका साक्षात्कार होवेगा कि) न देविगा! कुछकार उपाप्तनकि 
कृरणेकरफे उपास्ननाके फर्‌ प्राप्ति समयविषे तिस्तको साक्षात्कारं 
जवहय दोवेभा मेर ध्यान साक्षात्कारका साधन दे जसे पथिवीकेनीचे 
दभ्याहू्यो जे धन दै तिके रुभविषे पथिवीका फटनादी उपाये ओर 
उपाय नहीं तेसे मेरीप्राततिविषेभी विचरते रदित पुरुषको मेरी उपास 
नाही उपाय हे ओर कोई कारण नही मनरूप तेो परथिवी द ओर बुदि- 
हप कदी है तिक्षकरके मनकूप पृथिवीको खोदना अथ-यह जो 
मनकी एका्रतको करणा ओर देहभभिमानूप शिरको आत्मप 
धनके उपरो दूरकरफे धनषूपनो मे हं उसको पुरुष अहण करे 
ज्ञानपिपे असमथे पुरुषको ध्यानका अधिकार है इसषिषे ओंरभी 
शाख्का वाक्य अ्रवणकर-त्रह्मके अपरोक्ष अनुभवके न हर्याहर्योभी 
मे त्रहमहूं एेसी उपाप्तना केरे॥देवताका उपासना करके प्रथम जविच्मा- 


नभी देवताहपताको प्राप्त होता हे ॥ जेकर आत्महपताकरके नित्य 


(२९८ ) पंचदशी-भाषी । 


प्राप्त जो सवौत्मा-्रह्म है सो उपान प्राप्त होता हे सको तो क्या 
कदणा हे ॥ ब्रह्मष्यानका फट प्रत्यक्ष सिद्ध है तिसते ष्यानकम्ेयोम्य 
है ध्यानते अनतत्मरूप देदभादिकेविषे अहृुद्धिकी शिथिरुताहूष 
फरुको दिनदिनविषे देखता दुआहुभाभी जेकरव्यानको न करे तो 
ति्ृरषमसे ओर अधिक पड कोन है यह कहो ॥ तात्पथ-यहं 
ध्यानके फर्को प्रत्यक्ष देख्या हुयाभी जे ष्यान नरी करता सो अ- 
भिमानको दूरकरके ध्यानते अद्वितीयात्मके अनुभवको करताहुभा 
मरणस्वभाववाठे शरीरविषे अहं अभिमानके त्यागते आपपुरुष अमृत 
ब्रह्मह्प हेयाहुया इसीजन्पविषे आपन। वास्तव स्वशू्प नो हे सचि- 
दानंदर्प ्रह्म तिके प्राप्त होता रे जो पुरुष इस ध्यानदीपनाम प्रकर- 
णको भलीप्रकार विचारता हे सो संपूरणं तंशयेसि रहित यंय सदा 
ब्ह्मके ध्यानको करता हे ॥ 
इति भरीवियारण्यमहामुनिषिरवितपञ्चदश्यामात्मस्वूपकतभाषायां 
नवमं ध्यानदीपप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ नारकदीपप्रकरणम्‌ १०. 


०0 "० 0-0--- 


॥ॐ सुदरूरप्रसाद्‌ ॥ अब पचो नाटकदीप आदिते पेचदश्चीका दशवे 
प्रकरण तिसका आरभ करते ह मदबुद्धिवारे जिज्ञायुओंका यत्तसे बिना 
निष्परपच ब्रह्म आत्परूपताके ज्ञानवास्ते ब्रह्मवत्ताभेने अध्यारोप भोर 
अपवादं कल्प्या है इसते प्रथम परमात्माविषे जगत्‌के अध्यारोपको 
कथन करते है नगत्की उत्पत्तिमे प्रथम जो सजातीय विजातीय स्वग- 
तभेदे रहित आनेदचेतन्यस्वषूप पूणं परमात्मा हाता भया सो परमा- 
त्मा आपी. आपनी मायाकरके इरीरोविषे प्रवेश करता भया जगत॒की 
उत्पत्ति प्रथम परमात्माको सनातीय विजातीय स्वगतभेदसे रहित 





नादकदीप-प्रकरण १०. (२९९ ) 


छंदोग्यउपनिषदविषे आपने पुज ॒शेतकेतुके ताईं उदारुकमुनीश्वर 
कंथन करता भया हे सोम्य! हे पु ! यह जितनानगत्‌ त्र देखताहै सो 
सेपूणे अपनी उत्पत्तिते प्रथम परमात्मरूपता भया जसे घट भापनी 
उत्पत्तिसे प्रथम म॒त्तेकाषूप होता दे से परमात्मा सजातीय विजातीय 
स्वगतभेदसे रहित है बहदारण्यकरपनिषदविषे परमात्मा चेतन्यषप्‌ 
ओर आनंदरूप ओर पूणेकथन करिया हे देसा जो परमात्मा है सो ज- 
पनी मायारक्तिकरके _ जो शाक्ति भेताश्वतर उपनिषदविपे प्रकृ 
तिनामकरके कथन करी है तिप॒प्रकृतिकरके परमात्मा जगत्‌ शूप 
इयाहुया भी निर्विकार रहते इसवासते परमात्माका नाम महेश्वर कष्या 
सो परमात्मा आपी शरीरादि सेघातशूप जगत॒को जीवहूप करके 
रचकर तिसविषे प्रवेश करता भया ॥ 
शका-जकर एक परमात्मानेरी संप्रणं शररविषे प्रवेडा करया 
है इसाश्ये परूजाकरणके योग्य है ताते उत्तम हे ओर यह पूजाकरणे 
वाल है ताते तिसते अधम है एसा भेद न प्रतीत होना चादिये ॥ 
यत्तर-यह जो उत्तम अधम भाव प्रतीत दता रै सो परमात्माके 

स्वभावकरके नश प्रतीत होता किंत शरीरषूप उपाधिकरके प्रतीत दोता 
ह जकर देवताभादिक उत्तमश्रीरविषे परमात्मा प्रवेश करतादे तो 
उत्तम देवताहप होजाता रे ओर जकर अधम मनुष्य शरीरविषे पर- 
मात्मा प्रवेश करता हतो मनुष्यहप दोजाता दै अब नगतके अप्‌- 
वादको भ्रवण कर-सदहितक्ाधनके प्रथम अपवादक साधन कहते 
अनेकजन्म विषे जो हैश्वरका भजन फिया द अथे यह-भावने वणीश्रम- 
के काका श्रद्धाकरके कियाहूया परमशररवेषे अपण करणा तिसते 
आत्माकी ब्रह्महूपताके ज्ञानका प्तापन जो श्रवण मनन निदिष्यास 
हप विचारे तिक्षके करणेकी इच्छा करताहे॥ ति श्रवण मनन निदि 
ध्याष्ठहूप विचार करके ज्ञानकी उत्पत्ति हती दै ज्ञानकरके आत्माका 


(३००) पचदक्ी-भाषा। 


जद्रयानदताका आच्छादक अज्ञान नाञ्च दोजाता है अज्ञानके नार 
इयाहुयां अद्रयानदङ्प परमात्मा शष रहता है ताते यह सिद भया॥ 
प्रथम साधन इर्वरका भजन दै ओर दूसरा साधन अवणादिकोकिषे 
रुचि, तीसरा साधन अवण मनन निदिष्यासनोकिपि प्रवृत्तिः तिनोते 
उत्पत्रभया नो ज्ञान तिसकरके जगत्‌का अपवाद जगतके अत्यं्त- 
भावकी प्रतीति करके परमात्माकी अद्रैतूपताका ज्ञान होता रै ॥ 

शका-केवल्य उपनिषद्विषे यह कथन किया हे कि जायत्‌! 
स्वप्र सुषुपिरूप पंचको जे प्रकाशता हे सो बह्म ह इस ज्ञानकरके 
पुरुष सवे वेधनेपि रहित शोनाता है ताते बेधनोका अभावषूप जो 
मोक्ष हे सो ज्ञानका फर हे फिर तुम परमात्माका शेष रहणा ज्ञनका 
रफ कैप कथन करते हो !॥ 

उत्तर-अद्वितीय ब्रह्मविषे वास्तव वेध गोक्षका निषूपण नहीं 
दोस्षकता परमात्माको मे दुखी हू मेद्रेतकी अनुभवकरता हू यहं 
जो भ्रमहेसो बवैधहै ओर अद्वितीय परमानंद स्वषूपकेरके जो 
स्थिति हे सो बंध निवृत्तिरूप मोक्ष रै इस्ते  केवट्य उपनिषदकी 
अतिके साथ विरोध नही ॥ 

शंक [-मोक्षकेवास्ते विचारकरके उत्पन्न हया जो ज्ञान तिसकी 
इच्छा नरी जिते मीताविषे यह कथन कियाद करम करकेदी जन- 
कादिक रजे संिदिको प्राप्त भये हे ॥ 

 उत्तर-्व॑प जो दे सो अज्ञानसे होता हे तिस्र अज्ञानका विचा 

रसे उत्पन्न हुये ज्ञानसे विना नाद नदीं होता ताते ज्ञानकी अवद्य 
इच्छा दै ओर गीताविषे जो कमोकरके जनक आदिकोको संसिद्धिकी 
प्राति कथन की. है सो संषिदिनाम अंतःकरणकी शुद्धिका है 
मोक्षका नदी ताते मीतावाक्यका विरोध नश ॥ | | 


नाटकदीप-प्रकरण ३०. (२०१) 
प्र्--विचारकरके बंधकी निवृत्ति कथन करी दे सो किसके 
विचारकरके होती है यह कुपाकरके करो ॥ = 
उत्तर-जीव आर परमात्माके विचारकरके वेधका अभाव रोता है 
तिसते जिज्ञासु जीव ब्रह्मकी एकताके साक्षात्कारपयत सदादी जीव जरं 
परमातमाके विचारकोकरे ताते प्रथम जीवके स्वरूपको कथन करते है 
चिदाभास सदित जो अर्हकार हे व्यवहारकार्विषे देदआदिकों विषेअहं 
अभिमानके करणेद्मरा ओर पुण्यपापरूपकर्मोके करणेवाङ ओरं 
सुखदुःखरूप फर्के भोगनेवाखा जीव है तिसका सुखदुःखके भोगणे 
विषे क्या प्ताधन रै एसा पृषे तो ्रवणकर-कामादिवृत्तियेवारा 
अंतःकरणका अ मन सुखदुःखरूप भोगका साधने तिस मनकी 
दो किया रै एक अन्तघ्रोत्ति भर एक बाद्यवरृत्ति सो वृत्तयो मकरके 
उत्पन्न रोती है इन दोनों वृत्तियंके स्वरूपको ओर विषयको भिन्न भित्र 
श्रवणकर-अंतभुख वृत्ति.अर्ह' दै सो कतो जो जीव है तिसके विषे केरे 
ओर "इदे" यह बाह्यवृत्ति है सो देहते बाहर इदंताकरके म्रहण करणे 
योग्य पदा्थाकि विषे करती ईै॥ . 
शंका-जेकर मनकरकेदी सवेन्यवहारकी सिद्धि होती 
नेज्रजदिकं इद्वियाको प्यथता ईं ॥ [र 
उु्छ्-पनन इदं एसे सामान्यरूप वस्तुके विषे कव्या है ओर 
इदेताकसके महण करणे योग्य पदार्थोविषे जो विशेष है शब्द स्पञञहप, 
रस्ते तिनको भिन्नमित्नकरके श्रोचादिक इंदियोकरके यहणकरया 
हे इसते श्रो्रभादिक इद्रियोकी व्यथेता नरी इतनेकरके जीवका 
स्वरूप कथन कस्या जव परमात्माके स्वरूपको श्रवणकर अैकारहप्‌ 
कृर्ताको जर अरूप भोर इदंरूप मनकी ततिरूप कियाको जर सपर्ण 
विषर्योका जो भाण आदिक इईदररयोकरके गहण करणे योग्य हैँ 
इन संपणेको इकट्रा जो चेतन्य प्रकारता है सो वेदतिशा्ब्ा- 


र 


तो रोज 


(३०२)  पेचदज्ञी-भाषा। 


विषे साक्षी कथन करता द ॥ मे रूपको देखताहु इसप्रतीतिषिषे 
दरष्टा दशेन दश्यहू्प बिपुटी इकटवी भप्तती है मे इसका अथं 
है अकारर प द्रष्ठा देखताहूं इसका अथ॑ है ददोनरूप करिया ङूपको 
इसका अथे है दृश्य इसीतरह मे स॒नताह मे गेधरेताहू मे स्वादे 
ताह इसते आदिरेकरके पपुरिं भाक्षती र तिन बिपुटि्याको 
प्रकाशनेवास जो साक्षी रै सो परमातमा हे साक्षी विकासते रहित हया 
हुया अनेकषदा्थोको इकडा प्रकाशता दै इसविषे ट्टांत शअरवणकर 
जेसे किसी स्थानविषे वेश्या न॒त्य करती द उ स्थानपिषे नाचकराषणे 
वाटे धनीको ओर तमाप्ता देखनेवा्ोका ओर वेश्याको दीपक 
इकट्ाशे प्रकारता दै जेस एक आपने विकारको प्राप्त रोकरके 
ओर जकर सभी उस्षस्थानते चटेजवें तो सपर्णके अभावको प्रकाराता 
हे तेसे साक्षी अहकारषूप करताको ओर बुद्धिकी वृत्तिषूष फरियाको 
ओर विषयोको प्रकारता रे जाग्रत्‌ ओर स्वप्रविषे र सुपुप्तििषे 
इन सेपूणैके अभाव हू्योहर्योभी अप प्रथमकी न्याह प्रकारता दे ॥ 

शंका-प्रकारारूप बुद्धिकोदी अरैकारभादि सर्वपदा्थकी प्रका- 
शकता बनजाती दै इसते बुद्धिसे भित्र साक्षीको मानना न चाहिये ॥ 

उत्तर-निर्विकारसाक्षी चेतन्यकी स्वप्रकाशता केरके सदा प्रका- 
ङ़ामान इदैहुहं बुद्धि अनेक प्रकारकरफे नृत्यको करती दै अथय 
जो कभी वटाकार होती है कभी पदकार होती है तात्प यह-बुदि 
विकारी होनेकरके जड़ दे तिसते उुद्धिषिषे स्वतःप्रकाश नश ताति 
बुद्धि भित्र उदिआदिक संपूर्णोका। प्रकाशक साक्षी अव्य मानना- 
चाहता दै यह जे कथन किया है अथे-ति्षकी ओता पुरुषकी 
बुद्धिविंषे यत्नसे षिन स्थितिकेवास्ते नाकटदूपताकरके वणेन करते दै 
अ्ैक।र जो है सो नाच करावणेवारे धनीके तुल्य है जेते धनी नाचफे 
अच्छे न अच्छे दोनेकरके दष॑रोकको अभिमानकरके प्राप्त होता हे तेपे 


नाटकदीप-प्रकरण १०. ( ३०३) 


अहकारभी भोगोके अच्छे मदे अभिमानकरके दर्ष॑शोकको प्रात रोता है 
ओर विषय नोदै सो तमाञ्चादेखनेवाे पुरुषोके तुल्य है तमाशेके देख- 
नेवाठे पुरुषोके निकट स्थित हर्योह्यौ भी तमारेके अच्छे मदेकरके 
हषंञ्ञोक नही होता तसे विषयोको भोगके अच्छे मेदेकरके हये रोक नहीं 
होता ताते तमाशा विषे देखनेवारे प्रुषोकफे तुल्य दे ओर बुद्धि नाचने 
वाटी वेरयाके तुल्य हे जेपत-वेरया अनेकप्रकारोके षिकोरोको प्राप्त होती 
है तेसे बुद्धिभी अनेक प्रकारके षिका्येको प्राप्त होती दै ओर इद्वियां 
वे्याके पीछे खगे हये सरमी कंीके साजोके बनावनेवाटे भडभों 
के तुल्य है जेसे उन वेडयाके विकारोके अनुसार भ्यापारको कसते ह 
तेते इदि्यँभी बुदधिके विकारोके अनुसार प्यापारको करती है भोर 
साक्षीदपिककी न्या प्रकाशक दै ॥ 

शका-णक्षीको अरदकारञादिकोकी प्रकाङाकताके दर्योहु्ौ 
अहंकारभदिकके साथ कभी स्वध रोना ओर कभी सवधन दोना 
हप विकारकी प्राप्ति दोवेगी ॥ 

य॒त्तर-जेसे दीपक जानेआवनेहप विकारसे सहित आपने स्थान 
विषे स्थित हयाहुया आपने निकटवर्ती सपण पदाथकि प्रकाशता 
टे तेसे साक्षी विक्ारसे रहित हया हया जपने निकट स्थितं संपूणेपदा- 
थोके प्रकाङता दै ॥ 

शंका-पद जो तुमने कथन किया द साक्षी बादर भर अंदर 
संपणे पदार्थौको प्रकाडता है स अक्त है भिस्ते श्रुति साक्षीकिषि 
बाहर अंतरभेदके अभावको कथन करती है बुहदारण्यकषिषे यह कद्या 
हे साक्षीहय ब्रह्म न किसीका कारण है न किसीका काये हे न किसीके 
बाहर है न किशीके अंतर रे ॥ 


उत्तर-यह बादर अंदर भेद इरीरकी अेक्षाकरके हे सरीर 


( २०४ ) पचदङी-भाषा । 


के जो बाहर पदा्थदसो बादर कहते; दै ओर शरीरके अतरनो 
पदार्थ ह सो अंतर कहते द ओर साक्षीविषे बाहर अतरकी कल्पना 
कोर नर शरीरके बाहर कौन पदाथ हे ओर शरीरके अंद्र कोन पदाथ 
ह ठेसा पूरे तो श्रवणकर-शब्द स्परो, रूप, रस, गध, यह पांचोषि- 
षय तो शरीरके बाहर द जर अकार अंदर दे ॥ 

शंका-यह तमने कथन करा है किः स्थिरस्थितिको प्रात हया- 
हया साक्षी बाहर अंदर पदा्थको प्रकाडयता है विकारे रहित इया- 
हया सो तुम्दारा कहना अयुक्त है जिसते मे वटको देखत हं शस अनु- 
भृवविषे यह प्रतीत रोता ह ॥ प्रथम साक्षी अहंकारको प्रकाराता पीछे 
वटाकार व॒त्तिकी प्रकाशरूपताकरके साक्षी बाहर आवता दे एषे अनु- 
भवकरके प्रतीत देता दै ॥ 

यनत्तर-भदंकारके यहणकरणेवास्ते देहके अंतर स्थित हुदैहै 
बुद्धि रूपादिकं विषयोके अहणकरणेवास्ते नेचआदिकोद्रारा वारेवार 
बाहर आवती है तिस्षते मृखेपुरष बुद्धिकी अतर बाहर आवन जाने शूप 
चंचरुताको बुद्धिके प्रकाशक साक्षीविषे कलप रेते दै ताते साक्षीविषे 
अंतर बाहर आवनानाना शूप चचलता वास्तव नर्हा ॥ 

शंका-प्रका्चने योग्य वस्तुकी चंचरूता प्रकाराकविषि मूर्ौनि 
कट्पी है यह वातो करीभी देख्या नदी ॥ 

उन्तर-षरविषे रोखेद्रारा जहां धप प्राप्त होती है तहां बारुकं 
आपने दाक 0 करते हं तिप हाथके चंच करणेकरके अचर- 
भी धृष वारकोंको चंच प्रतीत होती है इसस्थानविषे जसे प्रका- 
रने योग्य दाथकी चचरता प्रका पूपविषे बालकेन कल्पी हे तेसे 
बुद्धिकी चंचरुता बुद्धिके प्रकाञ्चक साक्षीविषे कट्पी हे आज्ञानियेनि 
वास्तवसे साक्षी आपने स्वहूपविषे स्थित है बाहर अंतगंमनागमन 
नीं करता पर बुदधिके जानेभावने करके बाहर ओदर जानाआवना अज्ञा- 


नाटकदीप-प्रकरण १० ( २०५ ) 


नियोको प्रतीत होता है॥ आपने स्थानविषे स्थित दै साक्षी सक कया 
अथं हे ! किसी बाहरस्थानविषे स्थित टे सक्षी अथवा अंतरस्थान्‌- 

स्थित हे एसा पूछे तो ्रवणकर-साक्षी बाहरस्थान 
न अंतरस्थानविषे स्थित है जिस्ते बाहर अंतरस्थान दोनों बुद्धिके 
दतोफिर साक्षी कैसा स्थितै रेषा पूछे तो श्रवणकर-मनबुदिरि 
ये आदिको सरणी प्रतीतिके अभाव हयौ जहौ साक्षी प्रका्चता 
हे तदौ स्थित है मन 

शंका-वैग्यवहारके अभाव हृयोहयाँ देश्च तो कोई नदीं प्रतीत 
होता इसते तिसदेङ्विषे साक्षीको स्थित केसे कथने करते हे !॥ 

उत्तर--दमारा यह तात्पर्यं हे कि, सवेदेशआदि कट्पनाका अधि- 
छन जो साक्षी है ति्रको आपने स्वरूपसे भित्र आपनी स्थितिवास्ते 
किदे जआदिकोंकी चाह नदीं ॥ 

शंका-जेकर साक्षीका देश कोर नरी तो आआघ्चोषिषे स 
सवगत सवषाक्षी कयो कथन किया है ? सवेग्रतक। अथ-सवे 
विषे स्थित हे ॥ 

य॒त्तर-वैदेशकी कटपनाकरके साक्षीको स्वगत कहता हे 
वास्तव साक्षीविषे सवेगतता नरी जिसते साक्षी अग्रितीय है ओर असंग 
हे जैसे साक्षीविषे सर्वगतता वास्तव नदीं तैसे साक्षीविषे सवैसाक्षिताभी 
वास्तव नही बुद्धि जिस जिस देशको ओर निस जिस पदाथको अतर्क 
ओर बाहरको ओर सवैको कर्प्या है तिस देशविषे साक्षी स्थित कहता 
है ओर सवैको बुद्धि जब कल्पती दै तब सवेका साक्षी कहता दै तैसेदी 
संपूण पदार्थोविषे जानना ॥ अ्थ-यह जब बुद्धि रूपको कट्पती हैत 
हूपका प्रकाशक हया हया परमात्मारूपका साक्षी करता है इसी प्रकार 
जय बुद्धि रसादिकं पदा को कल्पती है तब रसादिकोको प्रकाङ्ता 
हया रसजदिकोका साक्षी कहाता दे ॥ 


( ३१६) पचदरी-भाषा। 
 शंका-नेकर साकषीरपता वास्तव नर तो परमात्माका वास्तव 


् * 


कमरा स्वरूप दे ! ॥ 
उन्तर-वास्तव परमात्माका स्वरूप मनवारभति परे ६ ॥ 
` शंका-जेकर वास्तव परमात्माका खक््प मनवाणीके विषे नई 
तो तिसको मे केसे मदणकरू ! ॥ # 
उुत्तर-तिसको तू मत महण कर ॥ | 
 -शंका-जेकर परमात्मा करके ग्ररणकरणकेयोग्य नह तो यहं 
जे] तुमने विचारकरके कथन किया, अक्के नारा हुयं परमा 
शेष रहता रे यह तुम्हारा कहना न बनेगा ॥ 
` उत्तर-जोजोतेने रहण क्रिया हया हे आलत्माति भित्र द्रेत 
तिसकी मिथ्याहूपताके निश्चय करके तिसके त्याग किर्योटरयकि तेरा 
स्वरूप आत्माक् सत्यहूपताकरके रोष रेगा ॥ 
` शका-कथन कीनी जो तुमने युक्ति है तिसकरके आत्मा य्रपि 
शेष रहता दै तो भी तिषकी अपरोक्षतके वास्ते ङक प्रमाण 
चाहता ह ॥ . 
` उत्तर--तिसकी अपरेक्षतकिवास्ते कुछ परमाण नह चाहता जिसते 
तिसकास्वरूम सवप्रकार्‌ हे प्रमाणक अपेक्षा तो अनात्मवस्तु्जकी 
अपरोक्षतावास्ते दती है ॥ 
 शेका-भात्मा स्वप्रकाराताकरके जाप्नी अपरोक्षताके प्रमाणक 
नहीं चाहता इसक्ञानकी सिद्धकेवास्ते प्रमाण चाहता दे ॥ 
 उत्तर-इसज्ञानास्तेनेकर प्रमाण चाहता दे तो गुरुक सुखते 
शतिको पदी तियो इत ज्ञानकी सिद्िविष परमाण हँ ओर नकर 
` सवै ग्रहण करी इहै अनात्मवस्तुके त्याग करणविषे असमथ दे तो 


ब्ह्मानन्देयोगानन्द-प्रकरण 3१. (३०७) 


ज्ञानके कारण विचारकर शरणके प्राप्तहे विचारविषे तत्पर हुयाहया 
अतर बाहर परमामाके अनुभवको कर बुद्धिने जो जो करप्याे अंतरं 
अथवा बाहर वस्तु तिस तिक्तकी साक्षकूपताकरके ति तिस वस्तुके 
अधीन परमात्माको अंतर बाहर अनुभव कर॥ | 


दति भ्रीविधारण्यमहामनिविरवितपश्चदश्यामात्मस्वरूपरूतभाषायां 
दशम्‌ नारकदीप-प्रकरणं समाप्तिम्‌ ॥ १० ॥ 





अथ ब्रह्मतन्दयगानन्दग्रकरणम्‌ ११ 


अ= न 
हा-श्रीमद्गारामगुरु चरणकमलकी ध्याय ॥ 
ह्लानदभाषाकर) ब्रह्मानंद हदि पाय ॥ १॥ | 


ग्रीसद्ररुप्रसाद्‌।॥ अप ब्रह्मनदनम ग्यारह प्रकरणका आरंभ कसते 

हें इस ब्रह्मनंदके पौँचअध्याय हे प्रथमाव्यायकानाम योगानेद हैसो 
पंयदशीका आदिम गयारहरवो प्रकरण है इसविषे ब्रह्मानदको कथन करेगे 

सो ब्रह्मानेद्‌ एक नाम है ओर एक व्रह्मका स्वरूप जो आनंद हे तिसका 

नाम हे ॥ तिस दोप्रकारे ब्ह्नंदके सेपणे जानक इसराकके 
तपपेके समूहको जो शरीरविषे अहता अभिमानकरके प्राप्त होते हैँ 

ओर पुत्रादिकेकिषि ममता अभिमानकरे प्राप्त देते दै ओर शाश्च 

आदिकोषिपे जे केम प्रपत हते द ओर परोकके जो तंपणं ताप 

नरकोकाभय भर स्वगोदिकोकी अभिरखाषाषप तिन तपेके समूहको 

त्यागकरके सुखक१ ब्रह्न होजाताहे ब्रह्मज्ञान तेपणे अनथोौके जभावका 

कारण है ओर सपण वांकितिअर्थौकी प्रापिका कारण है इस वातीविषे 
अनेक शुति्यो स्मृति्योके वचन प्रमाण रै ताते प्रथम तेत्तिरीय उपनि 

षट्के वचनको श्रवणकर-्रह्वेत्ता पुरूष ब्रह्मानेदको प्राप्त होत्रा है 

अह्वेत्ताका अथे यह दै-देशकालवस्तुके परिच्छेदसे रदित प्रमात्पाको 


( २०८ ) पंचदरी-भाषा । 


जो आत्मरूपताकरकेजाने सो ब्रह्मवेत्ता कदाता है इसकरके ब्रह्मज्ञानको 
वाछितभथकी प्राप्तिकी कारणता सिद्ध भह अब बह्ज्ञानको अनर्थौके 
अभावकी कारणता छांदोग्यरपनिषदविषे जो कथन करी है तिसको 
श्रवणकर-भूमा ह नाम मिसका रेषा जो देशकाख्वस्तुके परिच्छेदसे 
रहित सुखरूप आत्मादै तिसको जाननेवाखा जो पुरुषै सो शोके 
रहित होजात्‌। दै शोकनाम अज्ञानते उत्पतन्नभया जो ससार तिसका हे 
तिस संप्ारको आत्मवेत्ता तरजाता है ॥ तात्पय यह अज्ञानी संपतारको 
स॒त्य जानकरकं तिसकी चिताकिषि- बनाता ह ओर ज्ञानी तिसको 
मिथ्या जानकरके तिसकी चिताविषे डबता नदीं ॥ 
शंका-कथन कस्या जो तुमने तेत्तिरीयउपानिषदका वाक्य तिस- 
विषे बह्मज्ञानको परप्राप्तिविषे कारणता प्रतीत होती दे आनंदप्रा- 
प्िविषे कारणता नदीं प्रतीत रोती ॥ | 
उत्तर-्रह्मज्ञानको आनंदके प्राप्िकी कारणता कथन कंरणे- 
वाटे तैत्तिरीय उपनिषदके वाक्य्‌ श्रवण कर्‌-त्रह्म सत्य हे बरह्मचेतन्य- 
ङ्प हे अनंत हे ब्रह्वेत्ताओंकरकफे पराप्त रोने योग्य सिदानंदषप 
आत्माति भाकाशचकी उत्पत्ति भई इप्‌ प्रकारकरके कृथन करा जो 
हे आत्मा सो रसषूप दे ॥ अथं यह-जो आनेदकूप हे तिस्र आनेदशूष 
ब्रह्मको श्रह्म अहं अस्मि' इसन्ञानते प्राप्त यह करके अपरिच्छिन्न 
निरतिशय सखवार रोता दे ॥ ब्रह्म ओर आत्माकी एकता 
ज्ञानसे विना ओर साधनोकरके अपरिच्छिन्न निरतिशय सुखको 
नही प्राप्त होता ॥ निसकार्विषे जिज्ञाएु गुरुके निकट जाकरके श्रवण 
करता है ओर तिसते मनन निदिष्यासनको करके ब्रह्म अहंअस्मि 
शेसी इढ संशय विपयेयसे रहित स्थितिको अह्मविषे प्राप्त होता है तब 
भयते रहित शेनाता दै भयके कारणके नाश्यां भयते रदित होता 
हे भयका करिणं आपनेसे भित्र दूसरी वस्तु दती दै॥तात्पयै यह संपूण 
जगत्‌को मिथ्या जाननेते भयनाङ् जाता है जैसे स्वप्रते जागे पुरुषको 
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स्वप्रके सिह सपे चोरआदिकंति भय नाक्च शेजाता दै भिस बऋह्मषिषे 
स्थितिते भयका नार होता हे तिस ब्रह्मका स्वरूप रवणकर-जह्न 
इदियोके विषे नरीं ओर जसे मन पराणआदिक ममताका पिषे भरेभाण 
मेस मन इष प्रतीतिकरके दते हे तेसे ब्रह्म ममताके विषे नदी निसते 
जद्मका अपन स्वरूप रह्मका रब्दकरके कथन्‌ नही हता ओर ब्रह्मका 
आधारभी को नरी ब्रह्म आपनी महिमाविषे स्थित दे॥ इस अथविषे 
ज्ञानवानोंका अनुभव प्रमाण है एसे ब्रह्मविषे जव जिज्ञासु स्थितिको 
ग्राप्त होता हे तिशीकारविषे मेक्षूप ब्रह्मस्वरूप होजाता हे ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्ूप हाता है रेते श्रुतिभी कथन करती है ओर निसकार्विषे 
यहं पुरुष अटश्यतादिगुणोवारे आत्मप ब्रह्मविषे थोडासाभी भेद 
देखता हे यह मेरेकरके उपासनाकरणे योग्य हे इसकी मे उपासना 
कृरणे वाराह एेसे भेदको जब परमात्माविषे देखता है तिसी कारविषे 
तिसभेद देखणवाे पुरुषको भय प्राप्त होता हे ॥ इस अथेके दकरण 
वासते ब्रह्न ओर आत्माकी एकतकि ज्ञानसे रहित बडे प्रतापवाखे 
देवताभंकोभी भयकी प्रपि होती दे ॥ इस अथको दिखिरावने- 
बार्ते तेत्तिरीयउपनिषदविषे पवन सूये, अग्नि, ईद, यम्‌ इनकी भय 
कृथन करया है पिरे जन्मविषे यह पाच देवता परमात्माका 
ओर अपना भेद देखते भये द तिसकरके इस ॒पवनआदिजन्को 
धारणकरके परमात्माके भयकरके धमेको जानते दुयेहयेभी विचं 
सते है यह अथं कटक उपनिषदविषेभी कथन्‌ किया दे ॥ नेकर देव 
ताभंकोभी भेद देखणेते भयकी प्रति होती ह तो मनुष्यको भी भेदके 
देलणेते भय प्रा होता दे इक ~ क्या कहना हे॥ तात्पये यद त्रह् 
कवि भद दृ्टिको त्यागकरके भे रहम जोर संपूण जगत्‌ तरह द 
सी निष्ठा कीनी चाहिये इस निष्ठाकेविना दुःखोका अभाव नरी 
होता ॥ क | 


(२१०) पचदक्षी-भाषा। . 


शंका-जात्मवेत्ता शेकको, तरनाता है इसते आदिरेके कथनः 
करिये जो तुमने वचन तिनविषि ब्रह्मानंदके ज्ञानको अनर्थके अभवि 
कीकारणता प्रकट नरी प्रतीत दोती ॥ ` 2 - 

उसर-्रह्मानंदके ज्ञानको अनथकं अभावकी कारणताके 
प्रकट कथन करणेवारे वचनको श्रवणकर-त्रह्मका स्वप जो जनद्‌ 
है तिसके जाननेवाखा पुरुष किसीते भयको प्राप्त नही देता इसलोक 
कपि भयका कारण सिह सपे चोगभादिक है ओर परटोकविपि भयका 
कारण पापादिक हँ सिंह सपं चोरदिक भयका कारण देदाध्यास्‌ करके 
देते है सो देदाध्यास क्ञानवानका ज्ञानकरके नाश दहौनातादै भर 
पा्पोका भय पापकरणेवारेको रोता हे पपोका करणा कामक्रोधादि- 


ध (५ 


ककिरके होता हे काम कोधादिक द्वैत प्रतीतिसे होते दै ओर दरेतप्रतीति 
अल्ञानसे होती है तते ज्ञानकरके अज्ञानका नाड होनेते ज्ञानवानकी 
पार्पोका भय नही हाता ॥ 

शंका-ज्ञानवानको पापादिकोका भय नशं होता यह वारता 
तुमने किसते जानी !॥ | 

उत्तर-यह वारता हमने वृहृदारण्यकडपनिषदके वाक्यते जानी हे 
तिसका अथं यह दै-ज्ञानवाचको पुण्यपापि कमरूपायि नही तपावती 
सो पुण्यपाप दोप्रकारकरके तपाव्ते रै एक तो यहरै मे पुण्य क्यो 
न करता भया! इस प्रकार पण्य न करया ह्यो तावता दे 
ओर पाप किया हया तपावता हे मे पापकोक्यो करता भया इसप्र- 
कारकरके अज्ञानी चिताकरके सदा पड़ातप्ता दै ज्ञानवानको पण्यपाप 
नही तपावते इसविषे कारण क्या हे एेसा पे तो भ्रवणकर-ज्ञानवान्‌ 
पुण्यपापको मिथ्या बुद्धिकरके त्याग देता है ओर आत्माको सदा चितन 
करता है इसते ज्ञानवान्को पण्यपाप नरी तपावते जो सचिदानंद वस्तु 
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सू्ैविषे स्थित हे भोर जो सिदानेद्‌ वस्तु पुरुषविषे स्थित है सो एक 
हे इस प्रकार जानता हया स्थित जो अत्मा पुरुष दे जा सवै अंतःकफ- 
रणवृत्तियोका प्रकाशक है तिसको सचिदानंद ब्रह्महपताकरफे चितन 
करता दै ज्ञानवान्‌ देहः इंदिरा मनकी प्रधृत्तिकरकेः उत्पन्न 
भये जो पुण्यपाप कमे तिनोंको अत्पकूपता करके देता जिसते 
ज्ञानवाचका यह निश्चय दोताहै जो द्रष्ठकरके प्रतीत होता है द्य सो 
संपूण आत्मा हे तिस्कारणते आत्कूपताको प्राप्त हयेहये पुण्य पाप 
पुण्यपापके अभिमानते रहित आत्मक््प ज्ञानवानको नही तपात्ते 
जेसे सूयं सू्यको नरी तपावता र ज्ञानीको पुण्यपाप तपावते हे नैसे- 
भयं ज्येष्ठ आषाटकिषे प्रथ्वीको तपावता दे काटेते जो पृथ्वी सूर्ये 
भित्र है तेमे पुण्यपापकमं देहाभिमानी अज्ञानीतें भित्र है इसते अन्ना 
नीको तपावते दे ॥ सि 
शंका--यद जो तमने क्या ज्ञानी पुण्यपापको आत्मकूप देखता 
ह तिसते ज्ञानीको पुण्यवाप नदीं तपावते सो अयुक्त दे जिसते पुण्य- 
पाप प्रतीते हवे तो तिनके आत्मष्ूप देखणाभी वने सो ते पुण्यपाप 
अनगिन्त हँ जिसते जी्वेके जन्मभी अनगिन्त है अनादिसेसारविषे 
ओर फटमोगसे बिनापुण्यपापका नाश नदीं रोता भविं कर्पके करडा 
सेकंड बीतजवि तोभी एसे शाख कथन करता दे इसते जो बहूतक्रा- 
ङ्के कियेहुये कमे ह सो पुरुषको प्रतीत नह दाते ताते तिनोकी . आ 
त्पषपताकरके चितन नहीं बनता इसत उन कर्मोषिषे चिताकरके 
ज्ञानवान्‌भी तेगा ॥ ८ ॥ 
उत्तर-तच्वज्ञानकरके कारणसहित संपूणे कोका न ज्ञ होजाता 
से रस्सीके ज्ञानकरके सपेका जो भ्रम तिस्की चिता नही रहती ते 
ज्ञानवानको क्मोकी चिता नही रहती कर्मोकी चिताकाकारण. आत्म 
ओर अनात्साका तादात्म्याध्यासहप आत्माको अंग. जानणेते .हदय 


प 
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की गट सुखजाती हे ओर अनात्माका अत्य॑ताभाव जानणेते कर्मोका 
नाङ्ञ होजाता दै ॥ कम तीनप्रकारके होते है सचितः, आगामी, प्रारण्ध 
तिन तीनप्रकारके कर्मोविषे संचितकभे पुण्यपापरूप नाश 
हो जति दह ॥ जिक्षते कमौका कारण अज्ञान नाक्ञ हेगया है 
जोर ज्ञानवानका संशय संपुणेज्ञानवानके क्षीण होजाते है तिन सशर्यो- 
का स्वरूप श्रवण कर-आत्मा देहभादिर्ूप दे अथवा देड आदिकं 
भिन्न है तो विचारकरके यह जान्याजाता दे फि, आत्मा देदभादिकेसि 
भिन्न हे जिसते जाग्रतजवस्थाके शरीरको त्यागकरके स्वप्रङरीरको 
अरणकरफे तिसविषे अहंअभिमानको पराप्त होता है नेसे नामरतशीर- 
विषे अहेभभिमानता ताते दोनोडशरोविषे अदंभभिमानको भित्राभित्र 
कारविषे प्राप्त होता है ताते किस इरीरसाथ आत्माका अभेद्‌ है ओरं 
किसरारीरते भेद है यह विचारकरके कटो तब विचारकरणेसे यह निणेय. 
भया कि, आत्मा दोनोङारीरोते भिन्न है निस्ते ागत्रारीरके अभाव 
इर्योयां भी स्वभ्रविषे आत्माविद्यमान द ओर स्वप्रशशेरके अभाव 
इर्यौहुय भी जाग्रतअवस्थाविषे आत्मा विद्यमान हे ताते यह सिद 
भया कि, आत्मा देहते ५५ इसीतरह आत्मा ईद्ियां प्राण आदि- 
केति भित्र है एेसे निय दू्योहयौँ भी अज्ञानीको ओर सेशय उत्पत्र 
होता हे आत्मा कतौ भोक्ता है अथवा असंग निर्विकार ह ॥ आतमा 
असंग निर्विकार दै यह निय हुयांहयां भी ज्ञानीको ओर सेश्चय उत्पन्न 
होता हे ॥ आत्मा बरहमरूप दे अथवा ब्रह्मते भिन्न दै आत्मा ब्रहमहप ३ 
एसे निश्य यव भी अज्ञानीको ओर संशाय उत्पन्न होता हे 
आत्मके ज्ञानते मोक्ष होता दे अथवा नरी होता ॥ आत्मज्ञानसे 
मोक्ष होता दे इस नि्यके दूर्योहूर्यौ भी अज्ञानीको ओर संशय 
उत्पन्न होताहे आत्मज्ञान कमेडपासनासहित मोक्षका कारण है अथवा 
केवर मोक्षका कारण हे इसते आदिठेकरकफे सेपूणं सञ्चय छेदे जति 
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ह जैशा जिस्‌ वस्तुका स्वरूप है तेसा तिस वस्तुक जान्या हयौ इरयो 
तिसवस्तुविषे फिर सक्च पिपयेय नर होता ॥ 

शेका-यह जो तम कहते हो कि, केवर ज्ञानते मोक्ष रोता ह 
सो अयुक्तं है भिसते श्रुति स्मृतिरूष शा केवर क्मोको अथवा ज्ञान 
उपाना सहित कमौको मोक्ष कारणता कथन करता है केव कर्मको 
मोक्षकी कारणताके कथन करणेवाटी दश्चावास्यउपनिषदकी श्रुति 
हैते यह कहती है कि, सोवषेपयत पुरुषकी आयुर्वै सो सेोवषे 
परैत करमौको करता हया जीकणेकी इच्छाको करे ॥ इस प्रकार कमोके 
करणेवाटे पुरुषको कमे छिपायमान नदीं होता ॥ अथे-यह जो पुरुष 
कमीके करणेभेविना मोक्षको प्राप्त हेजाता है भोर किषीसाधनकरके 
कृर्मोके रोपका अभाव नरीं होता इस श्रुतिकरके केवर कमे मोक्षका 
कारण प्रतीत होता है ओर गीताविषे कथन्‌ कन्या हे केव कर्मोकरके 
राजा जनकसे आदिेकरके बहते संतिद्धिको प्राप्त भये ह संसिद्ध 
नाम मोक्षकादे ज्ञान सहित कमे उपासना मोक्षका कारणे इसविषे भी 
इेशावास्यउपनिषदकी श्रुति प्रभाण है तिसविषे यह कथन किया है 
वियाको भोर अविद्यक विचाका अथे-ब्रह्मविधया द ओर अविधाका 
अथे-कमेउपासना दे इन दोनोको इकट्रा नाणता हे जथे-यह ज्ञानक 
प्राति ह्योहुयँ भी जो पुरूष कमे उपासनाको करता हे से पुरुष कमे उपा- 
सना करके पापोको ओर ककषेपको तर जातो ओर ब्रह्मविद्याकरके विदे- 
हकेवल्यको प्राप्त होता दे ओर स्मृतिविषे यह कथन कय्या हे नेसे अत्रके 
साथ ५०१५. न = 0 सो १ 
उत्तम ओषध्‌ दै तेसे तप भर ब्रह्मविदा प्रम्‌ 
है तपका अथे-यह हे मन ओर इद्रियोकी एकामता शूप उपासना ओर 
मु धमेकूप जो कमं हे ताते केवर ज्ञानको मोक्षकारणता कणी 
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उनत्तर-केवरे ज्ञानते मोक्ष होता है ज्ञानसदित कमेउपासनाते 
पोक्ष नशं होता जेस शषकमसे अंधकार नाश होता है दीपकसरित कमे 
उपासते अंधकार न्च नरी रोता ओर भ॒तिस्मतिशाश्का विरोध 
भी नहीं भिक्षते श्रुतिस्यतिका अथ आर दहे श्ृतिविषे नो कहा है कमं 
लियाय मान नहीं हेते तिस्षका अथ यह दे पाप कम र्िपायमानं 
नदीं होता ॥ तात्पये यह्‌ नो पुरुष सारी आयुदेर क्मौको करता दहै 
तिसकफा नरक पाप्त नदीं दता ॥ यह नही) तिका अथं नो पोक्षकी 
प्रति रो जाती रै निस्ते जीवके सेचित कमं बहुत दँ तिनके अज्ञा- 
नीको जन्मकी प्राप्ति वरय दोवेगी भौर गीताविषे सभिद्धि राम्दकरं 
ज्ञानका साधन चित्तकी शुद्धि कथन करी है ताते केवर कमं मोक्षका 
कारण नश मोर्‌ ज्ञानसहित कमे उपास्नाभी मोक्षका कारण नरं 
निसते विधाशब्दकरके उपासनाका कथन हे निशणत्रह्मका साक्षात्कार 
का कृथन्‌ नही ताते निथेण ब्रह्मसाक्षात्कार कर्मके साथ मिरकरके 
पोक्षका कारण नदी जिसते शश्चविपषे ज्ञाने भित्र मर रधनेको 
मोक्षकारणताका निषे किया दै सो शाघ शरवणकर-धेताश्वतरटप- 
निषद्की धति कहती हे एक आत्मके जानने करके मृल्युको उद्टष 
नातादे अभे य॒ह-जो मोक्षको प्रात होजाता है मेोक्षकी प्राति वस्त 
ज्ञानम भित्र ओर कोड मागे नरी तात्पये यह केवर कर्मोसि भी मोक्ष 
नहीं होता ओर ज्ञानसदित कर्मेपि भी मोक्ष नर दोता ॥ 

शंका-तमने जो कथन करी दहै धृतियौ तिमोषिपे यह अर्थं 
प्रधानता करके प्रतीत दोता है ब्रह्ज्ञानके प्राप्त ह्यौहयां शसरोकविषे 
दुःखोका अभाव दोनाता दै ओर ब्रहमज्ञानते विना इसटोकविषे दुःख- 
प्रात होति ई पर्‌ परलोकके दुःखोका अभाव तो व्ऋहमज्ञानकरके नरी 
प्रतीत होता ताते पररोकके दुःखोकी चिता ज्ञानवानको तपविगी ॥ 

य॒त्तर-पररोकके दुःखोकी चिता ज्ञानवानको नदीं तपावतीःपर 
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लोकनाम है इसं शरीरको त्यागकरके ओर जन्मकी प्राप्तिका ओर ओर 
जन्मकी प्राप्ति अज्ञानकरके होती है ओर ज्ञानवांको ओर जन्पकीः 
प्राप्ति नहीं होती निस्ते तिका ज्ञानक नाञ्च दोगया रै अज्ञानरेते 
शेताश्वतरउपनिषद्की शति कथन करती है तिसका अथं यहदेदेव 
जो दै स्वप्रकार व्रह्म अपना आप तिप्तके अपरोक्ष अनुभवको करके 
स्थित हय जो ज्ञानवान्‌ है तिसकी कामक्रोधादिषूप फति सवै 
नार रोजाती ह कामकोधादि डशारूप फसियेके नाश दोनेकरके 
ओर जन्मका कारण कर्मक जारंभ नशं रोता भर सेचितकमे ब्रह्म- 
ज्ञान करके न।श़ होज॒ते हँ तिषते ज्ञानवान्‌ ओर जन्मकेो प्राप्त नही 
हीता ताते ज्ञानवानको पररोकेके दुःखोकी चिताभी नश दती ॥ 

शंका-शोकतरणञदिरूप फट श्रवण करता दै ओर तिसका 
अनुभव नष होता जिते ज्ञानवानोकीभी इष्टद्‌ प्रापि आर अनिष्रके 
दूरकरणेवास्ते प्रवृत्ति देखती है ॥ 

उुत्तर-दद्परेक्षज्ञानियोका इषएप्राप्ति आर अनिष्र निवृत्ति- 
वास्ते प्रवर्ति नरी होती एसे कठव्छीरपनिषदकी धति कती है 
तिका अथे यह हे ब्रह्मचयंभादि साधनसयुक्तपुरुष सचिदानंददूप 
परमात्मदेवको सैद्ययविपयेयपते रहित आत्पषूप जानकरफे रपे 
कको इसीजन्मषिषे त्याग देता दै ओर यह जो पीछे कथनः 
कृस्या कि) कमेरूपायिते उत्पत्र हृदं इइं चिता ज्ञनवानको 
नहीं तपावती इसविषे कुछ अधिकताको कथन करणेवारी 
बुहदारण्यकउपनिषदकी थुति हे तिके अथेको श्रवण कर- 
पुण्यपापषूप कमं अज्ञानीको दो प्रकारसे तपावता हे ॥ फियाहूया 
पापकम रोकृकरके तपावता हे भर न कियाहुया पाप रषेकरके 
तपावता है भौर पुण्य न कफियाहया शाकस्के तपावता रे भर पुण्य, 
फरियाहूया दषैकरके तपावता दै तापना चित्तके विकारका है ताते 


(२१६ ) पचद्री-भाषा। 


जैसे शोकरूष चिन्तका विकार ताप ह तसे इषेरूप चित्तका विकार 
ताप है यह देर्नोप्रकारका पपकमेकरके ताप भोर दोर्नोपरकार्का 
पुण्य कमेकरके ताप ज्ञानवानको नहीं तपावता निपतते ज्ञानवान्‌ 
तपरणे विकारे रहित श्चद्ध ब्रहमहूप आपने आपको जानता हे ओर 
केनडपनिषटविषे यह कथन किया है अतिद्ख्भ मनुष्यजन्मको 
पायकरके परमात्माको आत्मद प जाने तब जन्ममरणसे रहित पर- 
मात्परूप सत्य होजातारे ओर जेकर मनुष्य शरीरको धारकरके पर- 
मात्माको आत्मरूप न जाने तव बडे कष्टोको प्राप्त होता दै अथं 
यह जो चोरासीटक्ष योनिकिषे भटकता फिरता दे ओर जेडेपुरुष्‌ 
ब्रह्मको आत्महूप जानते दँ सो पुरुष मोक्षको प्राप्त हते ह 
ओर जेडषुरुष्‌ बरह्मको आत्मरूप नदीं जानते सो पुरुष दुःखोको प्राप 
होते दै सुखोको नदीं प्राप्त होते ओर तिस ब्रह्मको जिन जिन देवतानि 
आत्मङूपताकरके जान्या हे तो सो देवता ब्रह्महूप होजाते भये तेसे 
ऋषियोविषे भी जो जो षि ब्रह्मको आत्मषूपजानते भये सोसो ऋषि 
अद्महूप होति भये तेसे मलुष्योविषेभी जो जो मनुष्य ब्रह्मको आत्मरूप 
जानते भये सो सो मनुष्य ब्रह्मरूप दोजति भये तिसपरमात्माको 
संशय विपयेसे रहित अपरोक्ष जानकरके पुरुष मृत्य॒केयुखते शटनाता 
है तात्प्यै-यह जो जन्मको प्रप्त होता दै तो मृल्युका 
भोजन होता है जर ज्ञानवान्‌ वतैमानहारीरको स्यागकर 
फिर ॒जन्मको नही प्रप्त होता तिस्ते प्रत्युका भाजन नहीं 
होता किंतु अविनाञ्जी ब्रह्महप दोजाता दै जो मृत्युकोभी आप 
करठेता हे उसते आदिरेकरके बहुत अति वे स्मृतियौँ पुशणोके वच 
नोसहित यह कथन करया हे ब्रहमज्ञानके हर्यौहयाँ दुःखशोक विता- 
हप अनर्थका अभाव होजाता हे ओर परमानदकी प्राति होती है सो 
समृतियं ओर पुराणोके वचनको श्रवणकर आत्मन्ञानते दुःखोके 


ब्रह्मानन्देयोमानन्द-प्रकरण ११. (३१७) 
अभावको जेडे कडते हैते सुखोकी प्राति को सेपणेभूतोविषे सचिदानंद 
आत्माको ओर सचिदानंद आत्माविषे कलिपित संपूरणं भरतोको जो तेराय 
विषये रहित देखता है तिसकानाम आत्मयाजी रै अथे-यह सो पुरषे 
आत्मयज्ञके करणेवाखा दे एमा जो आत्मयाजी पुरुष है सो चक- 
वाति रजको प्रात होता हे तात्पयै-यह जे चक्रव्तिराजाके उपर 
किस्का दृङुम नर होता तेसे ब्रह्मवेत्ताके उपर किसीदेवताका हुकुम 
नरी होता जीवकी आत्माके ज्ञानते परमश्ुद्धि होती दे तात्पये-यह 
अज्ञान प मेका ज्ञानकरकेदी अभाव दता दै ओर जिचरतीकर 
अज्ञान हे तिचरतीकर परम शुदि नरी दोती ॥ 

शंका-ज्ञानसे ब्रह्मानेदकी प्राति होती है ताते जानीता है रभी 
कोह आनेद है जेसे चिट्रावघ्च इस कटणेते ओरभी खर पीखाआदिकं 
वश्च प्रतीत हते दै नकर ओर खर पीरा आदिकवख न होवे 
तो वश्चको चिह्र कणा नरीं बनता सो आनद कितने प्रकारका 
ओर केसा दे ! ॥ 
यत्तर-भनेद तीन प्रकारका दै एकं ब्रह्मानंद, दूसरा वियानंद्‌, 
तीसरा विषयानेद ओर विषयानंद्‌ यह दोनां बऋह्मानंदते उत्पत्र 
होति है इसते ब्रह्मानंद प्रधान है ताते प्रथम तीनअध्यार्योकरके 
नवा निन करते है इप्त ब्रह्नानदका निरूपणके आदिविषे 
द्की श्रतिके विचार कस्यायं ब्रह्मानदशूप 
प्रतीत होता है सो तैत्तिरीयउपनिषदके विचारको श्वणकर- 
वर्णनामदेवताका भृगुनामपुञर होता भया सो बऋह्मनिज्ञाप्ताकरके वर्‌- 
णके पास आवता भया ओर कहता भया हे पिताजी ! मुञ्चे ब्रह्मका 
उपदेश करो तब वरुण तिसके तार ब्रह्मका रक्षण कथन करता 
भया हे पु ! जिसते यह संपूणेभ्रूत उत्पत्र होते है ओर उत्पन्न इये 
ये भिसकरके जीवते हे ओर मरे हए भिसविषे र्यको प्राप्त हेत ह 





(३१८) `. पंचदज्ञी-भाषा। ` .. 


तिसके जाननेकी इच्छ कर सो बहे एेसे ब्रह्मके रक्षणको सुनकरके 
भृश अन्नरमयादिक कोडोविषेब्रह्मके सक्षणके अभावको निश्वयकरके 
अत्रमयाद्‌क कोाकी अवत्रह्मरूपताक्रो निशयकरता भया पीठे आन॑- 
द्थयकोराका अधिष्ठान आनंदमयकोशका पोच अवयव पुच्छप 
विबहपानदके ब्रह्मरूपकरके जानता भया निक्षते त्रह्मका रक्षण 
जगत्‌की उत्पात्ते स्थिति ख्यकारणकूप पिवरूप आनंदविषे बनताहे यहं 
आनंदमयकोरके पाँच भवयवेहें तिनके श्रवण कर वांछितविषयके दज्ञ 
नते उत्पत्र भया जो सुख सो आनंदमयका शिर है ओर वांछितविषय 
कै लभते उत्पत्र भया जो भनेदमयका सेज्ञापरदे जर वांछितषिषयके 
भोगनेते उत्पन्न भया जो सुख सो आनंदमयकोडाका खवापर हे 
आर समान्य सुख आनंदमयकोश्चका शारीरे ओर ब्रह्म आनेदमयको- 
दाका पुच्छ है तात्पयं यह्‌ तो व्रह्म आनेदमयकोङका अपिष्ठानदे॥ ` 

शंका-भृगु आनंदविपे ब्रह्मखक्षणको केसे जानत्ता भया ॥ 

युत्तर--आनंदतेदी सैपणेभूत उत्पन्न होते दँ अथ-यद स्री पुरुष 
के सैयोगरूप आनंदते पराणि उत्पन्न होति है ओर पिषयभोग हे कारण 
निक्तका पसा जो आनद तिसकरके प्राणी जीवते है ओर सुपुप्तिअव्‌- 
स्थाविषे स्वरूप आनंदविषे रीन दयोभाते हँ भिस्ते सुषुत्तिअवस्थाकिष 
आनंदसे भित्र किसीपदाथकाभनभव नर होता इते सुषुप्ति अवस्था 
विषे आनदविषे सपणेष्रणी ठीन होजति हँ यह जानता भया इष्षप्रकारं 
आनदकिषे ब्रह्मे ठक्षणको भृगु जानता भया इक्षकारणते आनदृरूष 
ज्म हे से सुषुपिकारषिषे सको अनुभवकरके प्रतीत होता दे इसते 
तिसविषे संशाय नहीं किया चाहता इस प्रकार तेत्तिरीयउपनिषदकीं 
तिके विचार करके ब्रह्मकी आनंद्कूपता प्रतीत होती दै भर छांदो- 
म्यउपनिषदकी श्रुतिके विचार करके भी ब्ह्मकी आनेदरूपता प्रतीत 
द्ोतीहे तिषषफो भ्रवणकर-छाँदोग्योपनिषदके सातवे अध्यायविषे सन- 
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त्करुमारोका र नारदका सवाद्‌ है तिस्तविपे ब्रह्मको भूमां कथन किया 
है तिप्त भुमाका यह रक्षण रै निक्षीवेषे स्थित हयाहूया आपनेते भिन्न 
न देखता है न सुनता है न जानता दै सो भरमा है तते यह सिद्धभया 
जे भूमा आनंद है जिते सुषुप्िअवस्थाविपे स्थित हयाहया आपनेते 
भिन्नन देखताहै न सुणता रै न जाणता दे आकाशादिक भतोकी 
उत्पत्तिसे प्रथम ओर आकारादिक पचभूतोका काय अंडन नरायन 
आदिकं युतेकी उत्पत्ति प्रथम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयङूप बिपुटके अभावते 
भमा होता भया भूपाका अथे देशकाल्वस्तुके परिच्छेदसेः रदित पर- 
मासा ज्ञाताज्ञानज्ञेयदूप जिपुट जगतकी उत्पात्तसे प्रथम प्रख्यावस्था 
विषे है नशं यह वातौ स्वं वेदतां फसके प्रसिद्ध है अब ज्ञाताज्ञानज्ञेय 
कै स्वूपको श्रवणकर-प्रमात्माते उत्पन्न भयाजो हे बुद्धि उपाधिक 
जीव विज्ञानमय जिक्षका नापदै सो ज्ञाता दै भोर मनविषे जो चेतन्य 
प्रतिविवभावको प्राप्त भया है ओर मनोमय रै नाम निसका से ज्ञान 
है ओर शाब्दस्पश्शदि पँयोंपिपेज्ञय दै सो प्रकट दै ॥ ज्ञाता ज्ञानज्ञेय 
तीरे खार्यरूप होनेते जआपनी उस्पत्तिसे प्रथम कारणमि भिन्न न देते 
भये जसे घटउत्पत्तिते प्रथम पृत्तिकासे भित्र नही ॥ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय 
तीनोके अभाव दु्यौहुयेौ दरेतसे रहित पणे आत्मा अनुभव करता हे ॥ 
ज्ञ नवानि समाधि अवस्थाविषे ओर सवै जीर्वोने सुषुप्ति भोर मृच्छ 
अवस्थाविषे मिपटीसे रदित आत्माका अनुभव कंरता है जिसते 
सुषुप्तिते उठकरके पुरुष यह कहता हे भेरेको इतनाकार किमी 
वस्तुकी कुछ खबर न रदी तति द्वेतके न देखनेवाखा द्रेतसे 
रहित आत्मा सुषुप्निभवस्थाविषे ओर सच्छीअवस्थाविषे सवेको अनु- 


भव होता है ॥ ` 
शंका-खपि भर सूच्छौ अवस्थाविपद्वेतसे रदित अद्ैत आत्मा- 
क निश्चय होवो पर प्रसंग क्या जया 1॥ 


(३२०)  -पंचदशषी-भाषा । 


 उत्तर-पसंगविषे यह आया आत्मा सुषुपति भवस्थाविषे ज्ञाता ज्ञा- 
नज्ञेयष्टप प्रिच्छित्रताके कारणते रहित पणे है तेसे जगत्‌की उत्पत्तिसे 
प्रथमभी पर्च्छेदका कारण जो भिपुटी रहै तिस्के अभाव होनेते 
आत्मा पूर्णं दे ॥ 
शंका-त्ह्मकी णेता देवे पर ॒त्रह्मकी आनेदरूपता कै- 
सिद्ध भह ॥ र 
उत्तर-जो भरमा दै सो सुख रै परिच्छिश्नवस्तुषिषे सुख नरी एसे 
अन्वयव्यतिरेककरके भूमाकी सुखश्टपता सनत्ङुमायेने नारदके ताई 
कथन करी है जो पीछे कथन किया है दरेतसे रहित भूमा सो सुखरूप 
है जिप्तते अद्रितीयविषे दुःखके कारणका अभाव है ओर देशका व- 
स्तुके प्ररिच्छेदवाटी जो पारच्छिन्रवस्तु है ति्षविषे सुख नदीं ॥ ` 
प्रश्च-नारदको सनत्कुमारोका शिष्य होनेविषे क्या कारण है ॥ 
 उत्तर-शोकके दरकरणेवास्ते नारद सनत्छुमारोका शिष्य 
हुवा ह नारदको शोकं कयो होता भया एेसा पे तो श्रवण कर-नारद 
आत्मज्ञाने रहित दोनेसे अतिश्ोकको प्राप्त होता भया पुराणोको 
ओर अनेकपरकारके शाघ्रोको पटृकरके भी नारदको बहुत सोकं 
प्राप्तरोताभया॥ 
शंका-वेदशाश्चके ज्ञानको रोकके नाराकी कारणता प्रसिद्ध है 
सो नारदको अतिशोकका कारण कयो रोता भया ॥ 
उत्तर-भत्म ज्ञानते रहितको वेदशाघ्का पटना अतिज्ञोकोका 
कारण है निसते अज्ञानीको वेद्ाघ्चके पदृनेते प्रथम तीन ताप हेति 
अध्यात्मभधिभूतःअधिदेव ओर वेदञ्ञाख्रके पद़नेते चार ताप ओर हेति 
है एकं अथके पाठकापद्ना ओर दग भूकजाणेका ताप तीसरा 
आपने अधिकं पदेहुये ते मानके भेगकाताप ओरवोथा आप्ते 
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पदेहये देखकरफे अभिमानरूप ताप यह चाररोताप पह बहिर्खो 
को भधिक हेते दे जेते पृतदुग्धभादिकपदाथे आरोभ्य पुिकरणेवाे 
हं पर रोगीको रोगके बधावनेवाके हे तैसे वेदशाखा पटना विवेकीको 
ता्पौके अभावका कारण दै पर॒ वहियुख अकिविकीको तापे 
वधनेका कारण है ॥ 

शंका-सवे अर्थाके जाननेवाठे नारदको इसप्रकार अधिक शोक 
होता भया यह तुमने किते जान्ा हे ॥ 

युत्तर-नरदके वचनते हमजानते र यह नारदकादी वचन 
है -देभगवन्‌! सनत्कुमारोके अगि वेदशा के पट्करकेभी जतम 
ज्ञानते रहित जो मेहं सो शोकको करता हं मेने शोकेके 
पारको प्राप्त करो ॥ अथात्‌ मेरेको शोकसे रहित करो ॥ इसप्रकार 
रोककी निवृत्तिकं उपायकेो परयो हुयं सनत्कुमार ऋषि नारदकेताई 
यह कते भय हे नारद्‌ ! सुखरूप ब्रह्मका ज्ञान शोकनिवृत्तिका उपाय 
दसो ज्रह्म केषा है भरमा है ॥ अथे यद देशकाखकस्तुके परिच्छेदे 
रहित दै ॥ 

शंका-पह जो तमने कट्या कि) परिच्छिन्नवस्तुविषे सुख नदीं सो 
अयुक्त है ॥ निपतते पुष्पमारादिकं िष्योते उत्पत्न हुये हये सुख वहत 
प्रकारके देखे दै ॥ 

युत्तर-पएष्पमाखासे आदिलेकरके विषयोको दुःखके सेवंधवाख 
होनेकरके दुःखकूपता मुनि सनत्कृमारको निशित है ॥ नेसे विषयवाठे 
ड्ड़ओको विषयत! है ॥ ताते अल्पवस्तुविषि सुख नही ॥ निसते 
विषयत उत्पन्न हया इया सुख इजारों शोकोकरके युक्त रै इसत 
दुःखकूप है ॥ एेसा आपने मनवषिषे मानकरके सनत्कुमार सुनीश्वर 
नारदके ताईं करते भये ॥ अस्पवस्तुविषे सुख नरी अल्पका, 
अथं परिच्छिन्न हे ॥ ॥ 
२१ 


(३२२)  प॑चद्ञी-भाषा। 


 शंका-जेकर दरेतविषे खख नरी तो मत वे ॥ प्र अद्ैतविषे 
भी सुख नरी ओर जकर अद्रेतविषे सुख होवे तो विषय सखकी 
न्याई प्रतीत देवे, भिसते नहीं प्रतीत होता, इसते अद्रेतमिषे सुख 
है नरीं॥ जर जकर कंद अद्वेतविषे सुख प्रतीत होता हे तो मिपुटी 
प्राप्तदोवेगी ॥ एक प्रतीत दोने योग्य संख, दूसरा जिसको भ्रतीत 
होता है सुख सो पुरुषः तीतरी सुखकी प्रतीति ॥ एसे भिपुधेके इर्यो 
ह्यो अद्रेतका अभाव रोवेगा । | 
उत्तर-अदेतषिपे सुख मत होवे जिस्रकारणते अद्रेतसुखष्ूप 
ह इसते अद्रेत सुख नदीं ॥ 
शंक[-अदेत सुखदूप हे इसविपे प्रमाण कोन है ! । 
उत्तर-प्रमाणका पन्न तो परमकाडवस्तुविषे होता है ओर सुख 
रूप अद्रेत स्वप्रकाशा दै॥तिसते तिसविषे प्रमाणका प्रश्न नदीं बनता ॥ 
 शंका-अद्रेत स्वप्रकाड द इस विषेभी क्या प्रमाण है?॥ 
उत्तर-अद्वेतकी स्वप्रकाशताविषे तेरा वचन प्रमाण है ॥ जिस्‌ 
कारणते तु प्रमाणे विना अद्वेतको अङ्गीकारकरके तिसविषे सुख 
नहीं बनता यह कदता दै ॥ इस कारणते अद्रैत स्वपकाश है ॥ 
शंका-मेन अदरैतका अगीकार नदीं करया किंतु तेरेकरके 
थकन करिया हया नो अद्रेत दै ॥ तिके फेर कथनकरके तिस 
क्वि दूषणं कथन करया ह ॥ इस कारणते मेरे वचनकरके अदरैतकी 
षिद्ध नदी ॥ _ | 
 उत्तर-नेकर तू अद्वेतको नहीं मानता तो हम तेते एते 
तिसका उत्तर कहो द्वेतकी उत्पत्तिसे प्रथम क्या होता भया अदरेत 
डता भया अथवा द्वैत होता भया अथवा दवेत अद्वैत दोनोसे भित्र 
कोड तीसरा पदाथे होता भया द्रेत जर अद्वैते भिन्नता कोह तीसश- 
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पदाथ रोकषिषे प्रपिद्ध नरी देखीता ओर दरेतकी उत्पत्ति प्रथम 
दवेत नहीं बनता भिक्षते द्रैतकी उत्पत्तिसे प्रथम द्रेतेहे नर इस्त 
द्वेतकी उत्पत्तिसे प्रथम अद्रेत तुभको अव्य मानना चाहिये ॥ 

शंका-इसप्रकार उद्वेतकी सदि युक्तिकरफे होती है पर अनु- 
भवकरके ते अद्रेतकी पिद नदीं रती ॥ 

युत्तर-जिसयुक्तिकरके अद्रेतकी सिद्धि दोतीदे सो युक्ति द 
तके सहित है कि दष्टांतसे रहित दे यह्‌ वाता तू कर ॥ तीसरा प्रकारं 
तो कोई षनता नष ओर जेकर कर युक्ति ृष्टांतसे रहित दे तो वोह 
युक्ति तो बहुत सद्र तेने जानी हे जिसविषे नतो ट्त दै ओर न 
अनुभव दै अद्वैत सिद्धि युक्तिकरके रोती है अनुभवकरफे नदीं होती 
हसा कटणेकरके अनुभवका अभाव तो तेने आप अंगीकार फिया है 
ओर युक्ति द्टंतसेषिना किसी अथेको सिद्ध नही करती इसते यद 
जो तेरा कथन है युक्ति टृष्ठतसे रहितदे मो तेरी बुद्धिकी निमेट 
ताको जनता रै॥ अथे-यपह जो कहना परम मूर्खाका हे भोर नेकर 
कहं य॒क्तिदष्टांत सहित दै तो तेरेको ओर मेरेको निथित जो दत 
दैसोकटो ॥ 

 शंका-जेकर तु दृष्टांत सन्या चाहता हे तो मे अद्रेतके दत 

करके सिद्ध करताहू सो दृष्टांत श्रवणकर-जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम 
जो प्रखयावस्था रै सो द्वेतकी प्रतीतिते रदित दोनेते सुपुपिकी न्याह 
दधेतसे रदित हे ॥ ` 

उत्तर-इसप्रकार अद्रेतको अपनी सुषुप्तिके धरति करके तू 
सिद करता है अथवा प्रपुरुषकी सपृर्तिके द्रात करके तू सिद्ध 
करता हे जेकर केह आपनी सुषु्िके द्टांतकरफे मे तिद्ध करताहूं 
तो तेरीसुषुपि परपुरुषके ता प्रपिद्ध हेनरी ताते आपनी पुपृ्ििषे 
अद्धेतकी सिदिकेवास्ते ओर दंत कहना चादि ॥ ` 


(३२४) ` पचदकश्ी-भाषा। ` 
 शंका-दवैतकी प्रतीतिते रदित होनेते परपुरुषकी सुषुपिकी न्या 
मेरी सुषुप्ति अद्वैत दे ॥ 
य॒त्तर-तेरीबुदिकी बड़ी चतुराई हे भिसते त्र आपनी सुषुप्ति 
कोतो अवुभव सिद्ध मानता नर जिसते कहता रै अद्रेत अनुभव 
षिदढ नदीं ओर परपुरुषकी शुषुप्तिको जानता दै निस्ते त कहता है 
फि परपुरुषकी सषि द्वैते रहिते इसते तरीबुद्धिकी बड़ी चतुरहं हे 
अथ-यह निष्को आपनी सुषि नहीं प्रतीत होती तिस्रके 
परपुरुषकी सुपति प्रतीत होती है यह ४१ परममूर्खोका है ॥ 
 शंका-अनुमानते परपुरुषकी सुपुपिकी सिद्धि होती रे परपुरुष 
सषुप्तिको प्राप्त इयाहुया प्राणोसंयुक्त हर्याहुयौं चेष्ठाते रदित होनेते मरी 
न्याई सो अनुमान यह दै ॥ | 
उत्तर-जेकर इसप्रकार तर परपुरुषकी सुपुप्निको आपणी सुषु- 
पिके द्टांतकरके जानता दै तो तेरेको आपनी सुषुप्तिकी स्वप्रकाश 
ता जोराजोरी निश्चय भह ॥ 
 शंका-जोरनोर मेरीसषुप्तिकी स्पप्रकारातामेरको केस निश्च- 
यभडे ॥ 
उन्तर-एेसे तेरी सुषुपिकी स्वप्रकारता तेरेको निश्वय भई तेरी 
सूपततिके महण करणेवारे इदरयोभी नही निसते इदरियां अज्ञान 
विषे रीन है इई सुषुप्तिअवस्थाविषे होती द॥ ओर 
तेरीसषुपिषिषे टष्टांतभी कोद नदीं तेरेको ओर मेरेको निथित 
परपुरुषकी सुषुप्ति तो तेरेको प्रतीत नहीं होती इसते प्रपुरुषकी 
सुषुपि तो दृष्टात नदी बनता तोभी तिस आपनी सुषुप्तिको तू मानता 
डे ताते जो तेरी सुषुप्ति है देतसे रहित अद्वेतरूप दे तिसको स्वपका- 
डता सिद्ध भई जिसते स्वपरकाङता तिसवस्तुको कहता है जो वैस्तु 
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ज्ञानके साधनातिषिना प्रका तति तरीस॒षुपिको स्वप्रकाशता जोग- 
जोी तिद्ध भर इस अथेविषे यह अनुमान रै स्वप्रकाश परप्रकाञ्च विषाद 
केविषे जो सुषुप्ति है सो स्वप्रकाडच हेनेको योग्य है ज्ञानके साधनापे 
विना प्रकाशमान दोनेते सांस्यशाख्चवारोके मतिषे आत्माकी न्या 
ओर प्राभाकरमीमांसकके मतिपे ज्ञानकी न्याई ओर बोद्धोके मतपिषे 
स्वात्मकी न्याईं इसप्रकार प्रर्यकी द्टंतरूपताकरके कथन कीनी जो 
सुपुपति तिस्की अद्रेतशूपता ओर स्वप्रकाशता सिद्ध भई ॥ 
शंक[--सुषुप्िको अद्रेतरूपता ओर स्वप्रकाराता रोगो पर 
सुषुप्तिकिषे सुख केष है यह कशो ! ॥ 
युत्तर-खखके प्रतियोगी दुःखका स॒षुपिविपे अभाव है तिसते 
पििषे सुख दै सुखदुःखका प्रकाश ओर अंधकारकी न्याह पर- 
स्पर विरोध है जैसे जिसस्थानविषे अंधकारका अभाव दै तिसस्थान- 
लि प्रकाश हेता है तेपे सुषततिषिषे दुःखके अभाव रोनेते सुष॒पि- 
सुख ठै 
शंका-सुषुप्तिविषे दुःख नई इसविपे क्या प्रमाण दै ! ॥ 
उत्तर-सृुषप्तिविषे दुःख नर इप्तविपे श्रुति ओर अनुभव प्रमाण हे 
श्ुतिषिषे यह कहा है निसकारणते देदाभिमानसे दुःखोकी प्रापि होती हं 
तिस्कारणते देदाभिमानदूप परुको रषकरके अधा पुरुष अनंधा 
होजाता दै जथे-यह अंधेको सुषप्तिभवस्थाविषे मे अधाहं यह अभि- 
मान नदीं होता भोर शश्चोंकरके घायटहुये पुरुषको सुषुप्ति अवस्थािषे 
मे वायरु हूर्योइया यह अभिमान न रहता ओर तापादिकोकरके युक्त- 
"^-^ ५ ह 0 नरी ००५ 
यह शरीर अं इस नो सुषुप्तिअवस 
अधाहं यह अभिमान नही होता इसते आदिरेकरके शति दहामि 
मानकरफे हेनेवाठे भ॑धताभदिक दोषोको सुपुप्तिविषे निषे करती हे 


(३२६३) . पंचदरी-भाषा। 


ओर सवे दुःखोके अभावको  सुषुपिषिषे सभीरोक आपने अनुभव- 
करके जानते रे ॥ 
शंका-जह सुखका अभाव दे तहँ सुख हे यह नियम नदीं 
बनता निस्ते छोष्रशिखभादिकेोविषे दुःखभाव तो है पर सुख नरी ॥ 
, उत्तर-दष्टात दाण्तिकी विषमता है ताते तेर दृष्टंतरूप वचन 


(० 


दारए्तके अनुसारी नदीं जिते रोष्ट शिरखाआदिकोषिषे सुखदुःखकी 
प्रतीति नरी बनती भोर सुखदुःखके अभावकी प्रतीतिभी नरी बनती 
आप्नेसे भित्रविषे युखदुःखको युखकी प्रसन्नता ओर मुखकी दीनता 
करके अनुमानाद्रारा जानाजाता है दीनसुख होनेते यह दुःखी 8 ह 
ओर यह सुखी है प्रसत्न युख दोनेते देवदत्तकी न्याई ओर रोष्- 
शिखभदिकोविषे तो सुखदुःख जानना नरी बनता निसते 
लोष्टरिलखअदिकेके युखकी दीनता ओर प्रसन्नता है नीं इसते 
लोष्टशिखभादिकोपिषे दुःखका अभाव निश्चय नदी हेता ओर आपने 
सुखदुःख तो अनुमानसे नही जानीते किंतु आपने अनुभवकसरके 
जानीते है ताते, आपने सुखदुःखकी विद्यमानता प्रत्यक्षकखे नेसे 
जानी दहै तेसे आपनेविषे सुखदुःखका अभावभी प्रत्यक्षकरके जानीता 
है अयुमानकरके नरी जानीतां ताते सुषुपिविषे दुःखका अभाव आपने 
अनुभवकरके नान्या है सुषुप्तिविषे सुखविरोधी दुःखके अभावते सुख 
हे इपषिपे बाधक कोई नरी अथे-यह्‌ सखकी विद्यमानताविषे विघ्र कोई 
नह एसा मानना चादिये ओर सुषुप्तिके वास्ते कोमरराय्या ओर शिर- 
हानी आदिकं सुखके साधरनोको अतियलकरके पुरुष कटा कतौ दै 
सो सपादन तव बने कर सुषुप्िषिषे सख हवे ओर नेकर सुपृतिकिषि 
सुख न हेवेतो सुखके साधरनोका संपादन पुरुषकेसे करे सुपुप्िकेवास्ते 
बहुत धनको खचैकरके ओर शरीरके डेङको संहारकरके कोम्या 
जौर हिरहानीकोमर ईषते आदिेकरके सुखके साधनक पुरुषकेे 
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संपादन करे जेकर सुषुप्िविषे सुख नोवे तो अथौपत्ति प्रमाणकश्केः 
सुषुपिमे सुख सिद्ध भया ॥ 

शंका-यह अथापि नही बनती निसते कोमर शय्या आदि- 
कोका सपादन दःखके नाश्वास्ते होता दै ॥ 

उत्तर-जिसको प्रथम दुःख देनी वोहभी पुरुष शय्यादि 
कोका संपादन कतौ है इस्ते दुःखनिवृत्तिवास्ते शय्या जआदिकांका संषा- 
दन नहीं हाता ताते रोगीपुरूष दुःखके नाङवास्ते शय्या जादिकोका 
संपादन कतौ दै यह कहना भ्रमसे हे ॥ 

शंका-यह जो तुमने कथन किया सुपुप्तिविषेजो सुख है तिसके 
वास्ते शय्या आदिक संपादन पुरुष कती हे इसकटनेसे सुपुप्तिकाट्के 
सुखकेो साधन जन्मता आहं ताते सुषुप्तिका सुखविषे सुख भया ताते 
तिससुखको आल्महूपत। नरी बनती ॥ 

उत्तर-निद्राकी प्राप्ति प्रथम जो सुख र शय्याविषे शयन कि- 
य हर्या पुरुषका प्राप्त भया सो शय्याभादिकाकरफे जन्य दै ओरं 
निद्रकि प्राप्त इर्यौहूय सुख दै सो शय्या आदिकं ते उत्पत्र नशं दोता 
जिते सुषुप्तिअवस्थाविषे शय्याआदिकोकी प्रतीति नही हेती ॥ 

शंका-स॒षप्िविषे जेकर नित्य सुख देवे तो सुखकी न्याई 
तिका अनुभव कयो नरी होता !॥ 

उत्तर-विषयसखके अनुभवकरणेवाटे प्रमाताकी सुषुप्तिकारमं 
सुखम छिक्त होती है तिसते विषय सुखकी न्याह सुपुप्तिकाखके सुखकीं 
ग्रतीति नरी होती निद्राकी प्रापिते प्रथमकार्विषे शय्याआदिजन्यं 
सुखके अनुभवकरणेविषे तत्पर दोईेहोहे है बुद्धि. जिसकी एसा नो जीवं 
तो निद्राकि प्राप्त र्यौ परमस॒खविषे रीन दोजाता हे नामरतजस्था 
विषे किया जो हे अनेकप्रकारके व्यापार तिन्दोकरके थक्या इयां जीवः 
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कोमर राय्याआदिकोविषे श॒यनको कतो दहै तिसते सुखिगेधी जे 
व्यापारजन्य दुःख हे तिसके निवारण इरयाहयाँ स्वस्थवित्तरोकरके 
शाय्याभादिविषे नन्यसुखको अनुभव करता है जीवविषे सुखका स्वरू१ 
क्या हे एेसा पे तो श्रवणकर-जिस विषयकी इसको प्राति नही होती 
तिक्षविषयके निमित्त पुरुषको दुःख प्रप्तरेता दै तिस दुःखे दूर 
कृरणे वाते कोमर्‌ शय्याआदिकोविषे स्थित जो पुरुष तिसकी बुद्धि 
वृत्ति अंतसेख रोती है तिस अंतमख उद्धिकी वत्तिविपे आत्माका 
स्वहप जो रे आनंद सो प्रतिबिवभावकेो प्राप्त होता दै उद्धिकी वृत्ति 
को आत्माके सन्मुख हर्याहुया जसे मुखके सामने द्पेणविषे मुखका 
प्रतिर्बिब पडता रै यह जो अतमख वृत्तिविषे सुखकूप आल्माका प्रति 
वदै सो विषयारनद्‌ है कोमट शय्याविषे स्थितिसमय भी विषयानदके। 
अनुभव करके जीव थकावटकेो प्राप्त दते जिसते तिससमय भी बिपुदी 
निवृत्त नदीं होती ॥ एक तो अनुभव करणेवारा ओरं 
शकं अनुभवकरणेयोग्य विषय सुख इस भिपुटिके देखनत 
उत्पन्न भह जो थकावट तिक्षके दूरकरणेकेवास्ते जीव आनंदष्प ब्रह्म 
विषे धावन करता हे तिस आनदषूप ब्रह्मविषे प्राप्त दोयकरके ब्रह्मके 
साथ एकताको प्राप्त हृर्यौहूयां सुषुप्तिविषे स्थित ब्रह्मानंदशूप दोजाता 
ड जेसे आकाशते गिरी हहं लकी वदे समद्रविषे समुदरूप होजाती 
र इस अथविषे छदोग्योपनिषदकी श्रुति भी प्रमाण दै तिसविषे 
उदारकमुनीश्वरने आपने पुत्र श्वेतकेतुके प्रति यह कथन फिया दै 
हे सम्य ! जीव सुधुप्तिकारविषे सत्यदूप परमात्माके साथ अभेद हो 
जाता हे यह जो अथे-कथन कस्या तिसविषे बहते बुरुषुरुसे आदिर 
करके शुतियोने दांत कथन कीन है बुकबुखुसे आदिटेकरके रपोर्चा 
हृष्टतिकरके सुपुप्यवस्थाविषे आनंदकी सिदि करी हे ताते सुषुप्ति 
व कमा अयुक्तं नरी हे सो नदी द्टांत यह दे एक बुरुषुखुतादुसर 
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बाज.तीसरा कमार चोथा चक्रवर्तीरजा, पर्व ब्रह्मज्ञानी. तिन रता 
विषे प्रथम नो बुरुबुखका दति है सो छंदोग्योपनिषदकी श्रुतिषिषे 
कथन किया है तिस छंदोग्यकी शरुतिके अथेको श्रवणकर-जैसे 
सूकरके वंध हरे बुखुरु दशोदिशाविषे उडती दे सो आपना जा आ- 
अय है हाथ अथवा किरी तिस्ते भिन्नस्थानविषे स्थितिको नदी प्राप्त 
होती तो फेर भटकभटकेके आपने वेधनका स्थान जो है हाथ अथवा 
फिटी तिस्का आश्रय करती हे तैसे हे सोम्य! जीवकी उपाधि मनभी 
दशोदिशाविषे भटकता दे पर परमात्मासे विना किसीस्थानविषे विश्रा- 
मको नर पराप्त होता तित परमात्माको आश्रय करता दै निसकारण 
ते हे सोम्य ! मन परमात्माविषे बंधनको प्राप्त हयाहया दै यह तिसका 
द्री हे जीवकी उपाधि जो मन है से पुण्यपापका फट जो है सुख 
दुःख तिके अनुभववास्ते जामत्‌ स्वप्रविषे तर्हीतरौ भरमकरके जाग्रत्‌ 
स्वप्रविषे भोग देने वारे कमेके क्षीण ह्याह मन आपने कारण 
अज्ञान विषे ठीम रोजाता दै ओर मनके खय दूर्योहू्यौ पनकूप 
उपाधिते रहित इूरयोहियां जीव परमात्मा रोजाता है ओर दसरा टद्टंत 
बाजका है से वृहदारण्यकउपनिषदविषे कथन किया है तिसका अथं 
यर्‌ दै जैसे आकाराविषे सवे इधर उधर उडनेवाखा जो बानहै सो थक्या 
हयाहया थकावटके दूरकरणेवास्ते जपनेभल्नेकी अमिरखषावाला 
हयाहया पररोकोहकंड़ा करकेष्यायकरके अखेनेकोप्राप्त होता है तेसे जीव 
जो हे मनरउपाधिवाखा चिदाभासरूप सो सभा जाग्रतस्वप्रविषे भटकता 
हया थकावटको प्राप्त होतार तिस थकावटके दूरकरणेवास्ते सोनेफे नि 
मित्त ब्रह्मानेदकी अभिखाषावाखा हयाहया हदयाकाश्चको धावन करताहदे 
सो कैसा सोना है जिसविषे जाम्रतके पदार्थोकी कामनाको नशं कर्ता 
ओर स्वमेके पदार्थोको देखता नही कमार ओर चक्रवर्तीराजा ओर शह 
केता यह तीनों दष्टा बृददारण्यकरपानिषट्विषे बाढाकी जोर जजा- 
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तर्के प्रसगविषे कथन किये हे सो श्रवणकर-बहुतचदया जो बाठकदै 
चारषांचमहीनेका सो गरतोरी माताके दृधके पीकरके कोमट्राय्याविषे 
स्थित रागद्रेषादिकोकफे अभावे रसता हयाहया एक आनेदस्वभाववा- 
ला होता हे जिसते ति्तको में मेरा ज्ञान नदीं होता ओर जेसे चक्रवर्ती 
गजा अतिनिमेरबुद्धिवाखा संपूणेमनुष्योके भो्गोकरके युक्त मनुष्यको 
प्राप्त दोनेयोग्य सेपणेपदा्थं जिप्षको प्राप्तभयदे सो रगद्रेषसे रहित 
अर्निदरूप स्थित होता दे ओर जेप कृतकृत्यताको प्राप्त इयाहया 
ज्ञान ब्रह्मानदकी परम अग्पिहूप जीवन्मुक्तेको प्राप्त हुयाहया परम- 
अर्नदस्वरूप हयाहुया स्थित होता हे ॥ तैसे सुषुपि पराप्त हयाहया 
जाव परम भनंदरूप होकरके स्थित होता दै ॥ 


9 4, 


शका--बाखकञादिक तीनदष्टांत क्यो कयि भर भौर रष्टति 
कयो न किये !॥ | 

उत्तर--नगतविषे तीनाको सुख होता दे अविविकियेकेभध्य बहुत 
छटेवारुककं सुख होता है ओर व्यवहारी विविकिययोविषे चक्रवर्तीरा- 
जाको सुख होता ओरं ब्रह्मविवेकि्योविषे आनेदषप अद्रितीयभात्माके 
साक्षातकारवास जीवन्मुक्त स॒खदूप दे ॥ इन तीनेसि भिन्न सेपणेजीव 
सदादी रागद्रेषादिकोकरके दःखी द हसते एुखकी परापिहूप सुषु्िषे 
यह तीनां दात कथन किये हँ इनसे भिन्न संपूणे जीवको दुःखी जान 
करके तिनकरा दष्टांत नहीं दिया ॥ नेसे वारुकञदिक आनेदपिषि 
तत्पर हेते है तैसे युषुपिअवस्थाविषे ब्रह्मानंदविषे तत्पर हयेहये 
जीव जाग्रतस्वप्रके पदाथ जो है अंतर बाद्यकूप तिनको नह जानते 
जेसे कापुरुष अतिप्यारीश्चीके कटकेताथ रगाहुया गख्ियोकां 
वृत्तान्त ओर ॒वरके कायं हन्दोको नही जानता तेते परमात्माके 
ताथ अभेद . इयाहुया जीवभी नदीं जानतां जागरतस्वप्रके 
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पदार्थोको सुषु्रिंभवस्थाविषे जीव ब्रह्मानंदशूप रोकरके स्थित होता हे 
इ्तविषे युक्ति ब्रहदारण्यकडपनिषदकी श्रुति करती हे सुषुप्तिभस्थाविषे 
जीवी ब्रह्मशूपतारी शेष रहती दै जिसते जीवकी जीवता उनको नदीं 
ग्रतीत रोती जीवकी जीवता क्या दै परिच्छित्राभिमानकोकरणा मे 
पिताहं मे पुः मे ब्रह्मण हू" मेराजाद्रमे दाता हूं इसते आदि 
कृरके परिच्छित्राभिमान सुपप्तिविषि नही रहता तिते भपरिछित्र 
्रह्मकूप१ दोजाता दै ॥ 


¢ 0 


शंका-पषप्िविपे स सेसारकी निवृत्ति तो नही हती निस्तेभें 
पिता दं हसते आदिटेकरके अभिमानके अभाव हूर्योह्योभी मे सखी 
यह अभिमान होता है सो अभिमानकरणा जीवकाधमं है तते सुषुप्ति 
विषे जीवकी जीवता नशं दर देती ॥ 
उत्तर-सुष॒पिषिषे सवसंसारकी निवृत्ति दोती रै निसते सुषु- 
पिविषे देहाभिमान नरी दता ॥ में सुखी यह अभिमानतो देहाभिमान 
होवे तो होता है देशाभिमानते षिना न रोता जेसे पिता पुररूपताका 
अभिमान देदाभिमानसे र्ना नरी होता तति सुषप्तिविषे मे सुखी 
हं यह अभिमान दे रूप जिसका एसा सस्तार नदीं रहता इस अथैविषे 
वरहदारण्यकडउपनिषदकी श्रुति प्रमाण हे तिका अथे यह हे सुषुप्तिकार 
विषे देहाभिमानके अभाव हुर्याहृयां सपुणेशोकोको तराता है जो मन 
विषे स्थित सो तात्पये यह्‌ जागरतस्वप्रावस्थाविषे परिच्छित्नाभिमानक- 
रके रोकोकी नदीदेखकर तिसनदीको सुषुपतिवस्थापिषे प्राप्त हुयांहुथां 
जीव तर जाता हे अथं -यद जो किसीप्रकारका परिच्छिन्नाभिमान नहीं 
होता परिच्छित्रभभिमानदी सुखदुःखका कारण हे तिसके अभावं 
इयांहयां जीवकी जीवता नह रहती जीव ब्रह्म्प होजाताहे॥ ` 
 शंका-पड जो हमने भनक श्रुति कथन की है तिनके 


( २३३२ ) ` . पचदश्ी-भाषा । 


सुषुप्तिभवस्थाविषे सुखकी प्राप्ति साक्षात्‌ नरीं प्रतीत होती भिर्ते 
ज्ञोकतरणादिरूप अथं साक्षात्‌ प्रतीत हेते है ॥ 

उन्तर- साक्षात्‌ सुखकी प्राप्ति कथन करणेवाटी केवल्योपनिष- 
दकी श्रुति ह तिक्षके अथैको सुषुप्तिकारविषे जायतस्वप्ररूप प्रप॑चके 
टीन हरयोहुर्या श्रवणकर ॥ अथे यह्‌-अज्ञानकेसाथ अभेदको प्राप्त 
दर्योहयां जीव सुखकूप ब्रह्मको प्राप्त रोता है ॥ 

शका-जकर सुषुपिविषे नीवसुखरूपनत्रह्मको प्राप्त दता है तो 
जीवकी विदेहमुक्तिं दोनी चाहिये जिसते परिच्छिन्नाभिमानका अभाव 
ओर आनद रूप्‌ बरह्मकी प्रातिका नाम विदेदयुक्तिदै ॥ 

उत्तर-तमोयुण प्रधान अज्ञानकरके आवरण हुवा जीव सुखरूप 
ब्रह्मको प्राप्त होता दे भर विदेदयुक्ति तो आवरण भगे होती हे ताते 
षतिको प्रात हयाहुया जीव विदेह भ नहीं प्राप्त होता यह जो 

शुतिर्य कथन करती कष नदीं किंतु सब जीवाके अनु- 
भवकरके सिद्ध है जिसकारणते सुषुपिते उव्या हयाहुया पुरुष यहं 
कथन करता दे सुषुप्तिविषे इतनाकारपयत मे सुखशप हयाहुया सोता 

भया ओर कुछ न जानताभया सो तिश्का कहना ज्ञानसे षिना नरी 
होता ताते सुषुप्िषिषे सुख दै ओर अज्ञान है यह बात मानणी तति 
सुषुपतिविषे सुख सेके अनुभवकरके तिद्ध भया ॥ 

शंका-सुषुपतिविषे खख ओर अज्ञानका कथन करणेवासा जो 
वचन है तिका कारण ज्ञान स्मृतिहूप है ओर १५७ नहीं 
होती ताति स्मृतिरूप ज्ञानद्वारा सुषुतिविषे सुख नश सिद्ध रोता ॥ 

उ॒त्तर-स्मतिरूप ज्ञान अप्रमाण दहै तिक्षकरके किसवस्तुकीं 
पिदधे नरी होती यहवातो यथाथ हे पर स्मृतिका कारण जो अनुभवं 
है सो प्रमाण ह तिसकरके सुषुपिविषे खख सिद्ध होता है स्शतिकां 
कारण अनुभव देता हे भिसकारणते भिसवस्तुका अनुभव कस्या हे 
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तिसीकी स्मरति होती हे निसा अनुभव नर्ही किया तिषकी स्मृति 
नहीं होती ॥ इसकारणते स्मृतिका कारण अनुभव ` सुषुतिभवस्थाषिषे 
होता दै तिस्र अनुभवकरके सुपषुप्तिअवस्थाविषे सुख सिद्ध होता हे ॥ 
 शंका-खषपतिषिषे अनुभव तो नदीं बनता जिते सषुपिषिषे 

मनं सहित सेपरणे ज्ञानइंद्ियं खीन होजाती ह ॥ 

उत्तर्‌-सषुपिविषे सुखके अनुभवका साधन नहीं होता यह 
कहता है अभवा अज्ञानके अनुभवका साधन नरी होता यह कदता है 
सुख अनुभवका साधन नदीं रहता तो न रहो जिसते सुषुप्ति अवस्थाषिषे 
जो सुख हे सो स्वपरकाञ् चेतन्यषूप है इसते उसको अनुभवके साध- 
नकी अपेक्षा नदीं ओर सुषुप्तिकारविषे सुखके आवरण करणेवाञ् 
जो अज्ञान है सो स्वप्रकाश्च चेतन्यरूप सुखकरके सिद्ध होता है ॥ 

शंका-सषप्तिविषे जो सुख हे तिका स्वपकाशके हर्यह्योभी 
तिसको ब्रह्महूपता नहीं बनती निसते सुषुप्तिविषे जो सुख है तिका 
ब्रह्मरूपताविवे प्रमाण कों नरी ॥ | 

उन्तर-घषुपिषिषे जो सुख है तिसकी त्रह्महूपता विषे व॒हदार- 
ण्यकउपनिषद्की श्रुति प्रमाण है सो अति आनेदको त्र्मरूप कहतीहै 
ओर अनुभवको ब्रह्नहूम कती दं इसते स्वप्रकारा सुख ब्रह्मरूप हे 
ब्रह्मते भित्र नहीं ॥ 
 शंका-सषुपिते उठकरके निस पुरुषको सुखका स्मरण- 
होता दे तिसीको तिसका अनुभव कट्या चाहिये मिसते अनुभव 
विना स्मरण नही बनता ओर एकपुरुषकी अनुभव करी हर 
वस्तुको दसरा पुरुष्‌ स्मरण नहीं करत सुषुपिसे उयो हयो विज्ञानमय 
नाम जीवने सुख ओंर अज्ञानका स्मरण करीता दै इसते सुख ओर 
अक्ञानका अनुभवभी तिसीके कट्या चयि सो तो विज्ञानमय सुषु- 
पिषिषे रहता नही ताते सखं अनुभव ुषुतिषिषे नरी बनता॥ ` ` ` 


(२२३४)  पचदशी-भाषा । 


उत्तर-विक्ञानमयकी उपाधि-विज्ञान मनः इद्रिर्यो, बुद्धिरूप 
सुषुपिषिषे रीन होजाती दै तिसषते विज्ञानमयको रीन कहता दै ओर 
उपाधिसे विरक्षण चेतन्यकूपताकरके अनुभव करत। हे ओर उपाधि 
अज्ञानविषे टीन दोजाती हे ओर अज्ञान सो करके उठे पुरुषके इस 
रणते जानता है ॥ जो यह स्मरण करता दे मे स॒षुप्तिविषे कुछ 
न जानता भया एसा जो अज्ञान है तिस अज्ञानविषे प्रमाता विज्ञान- 
मय अर प्रमाण मनोमय दोनों ठीन दोजति द इसते विज्ञानउपाधिक 
विज्ञानमय प्रमाताको स॒षुप्तिअवस्थाविषे सुख ओर अज्ञानका अनुभव 
नहीं होता निसकारणते विज्ञानमय ओर मनोमयकी ठीनता ओरं 
अवस्थाका नाम निद्रादे॥ 
शंका-जेकर विज्ञानमय ओर मनोमयकी ठीनताकानाम निद्रा 
हेतो निद्रामय विज्ञानमय ओर मनोमय रीन भये यह कट्या चाहिये 
तुम कैसे कहतेदो विज्ञानमय भर मनोमय अज्ञानविषे टीन होते रै ॥ 
य॒त्तर-निद्राका नामरी अज्ञान दहै ठेते ज्ञानवान्‌ कथन 
कसते हँ तते अज्ञानविषे टीन होते र ॥ विज्ञानमयं ओर मनोमय यह 
कहना यथाथ दे ॥ 
शंका-जनेकर सुषुप्तिभवस्थाविषे विज्ञानमय अज्ञानविषे टीन 
होजाता है तो सषुप्तिकाटविषे जो सुख ओर अज्ञान है तिके अनु- 
भवकारविषे अविदिमान जो विज्ञानमय सो नाग्रत्‌अवस्थाविषे सुख 
ओर अज्ञानको स्मरण कैसे करेगा! ॥ 
उत्तर-ख्यावस्थाविषेभी विज्ञानमयके स्वहूपका अभाव नही 
डता उपाधिमा्रका ख्य होता है भौर दरी उपाधिका अहण दता है 
ताते विरुयावस्थारूप उपाधिवासा जो आनंदमयषूप दै तिसकरफे 
अनुभव होता है ओर विज्ञान नाम जा पषनडउपाधि हे तित्तकर्के 
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स्मरण कतौ है ताते एककोदी स्मरण भर अनुभव उपाधि भेदकरे 
दोनो बनते द ॥ नेसे अग्रिआदिकोके संयोगकरके पथ्या हया घृत 
पिछे डी पवनादिकेके सबेधकरके सवन होजाता रै तसे जामरतस्वप्र 
विपे भग देनेषटे कमेके नास हीनेते निद्रारूपताकरके टीन हुयाहया 
जो अतःकरण हे सो फेर भोगेनेवारे कमेकि सेवेधते विज्ञानमय- 
हूपताके अंतःकरण जा्तस्वपरविषे सवनताको प्राप्त होजाता 8 
इसते विज्ञानउपाधिवाखा आत्माभी विज्ञानमय वन कहता है भोर सोई- 
आत्मा विज्ञानकूप उपाधिकी ठीनताकरके आनंदमय कहता है स॒षु- 
प्तिकी प्रापिते प्रथम क्षणविषे जो अंतरमुख हे ञद्धिकी वृत्ति सो सुखदप 
आत्मकं प्रतिविषसहित बुद्धिकी वृत्ति आनंदके प्रतिमिषसहित लीन 
होजाती दे नब तथ तिषकानाम भानंदमय कथन करया हे तिषभनंद्‌- 
मयकेदी जाम्रतकारविषे स्मरण करणता हे इवास्ते स॒षुतिकारमे 
सुख अनुभव होता हे सो निसप्रकार होता हे सो श्रवण कर-सुखके 
प्रतिविवसटित ज अतसख इह बुदधिकी पत्ति दे तिसकरके उत्पन्न भये 
जो सुख सस्कार तिम सेस्कारसहित अज्ञान दै उपाधि निषकी 
एेसा जो आनंदमय हे सो सुषुप्तिभवस्थाविषे आपना स्वह्प जो ऋऋ 
सुख है तिसको चिदाभास सहित अज्ञानते उत्पन्न हयाहयां जो वृत्तिर्या 
है सुखादिकोकोविषे करणव सो सतगुणका प्रिणामरूप तिनं 
करके ब्रहमसुखको अनुभव कतो हे ॥ 
 शंका-जेकर सुषुपतिविषे अज्ञानकी वृत्तिर्योकरेके सुखको 
अनुभ वतौ ह तो षति पिविषे मे सुखको अनुभव केतौ ह यद अभि. 
मानभी हया चाहिये जेसे जामतवस्थाषिषे मेँ य॒खको अनभव कतौ 
ह यह अभिमान होता है ॥ । 
उत्तर-सुषुपतिभवस्थाविषे जिन अज्ञानकी वृत्तियोकरके अनुभव 
करता हे सो अज्ञानकी वृत्तियो ञुदिकी वृत्ति सृक्ष्म दे इसते सुषि 


(३२३६)  पंचदुक्षी-भाषा। 


अवस्थाविषे सुखका आभिमान नहीं होता _ ओर जारत्‌भवस्थाविषे 
बुदधिकी वृत्तियोंकरके सुखका अनुभव करता है सो उदकी वृत्तिय 
अज्ञानकी वृत्तियेति स्थूर हे ॥ इसकारणते जाग्रत्‌अवस्थाविषे सुखका 
अभिमान होता है ॥ रेसा वेदांतसिद्धांतके पारगामी त्ह्वेत्ता कथन 
कृरते दै ॥ 

शंका-सुषुप्तिभवस्थाविषे सुक्ष्म अज्ञानकी वृत्तियोकरके बह्मानं- 
द्को आनंदमय भोक्ता दे इसविषे क्या प्रमाण हे !॥ 

उनत्तर-मां इक्योपनिषद भोर वरसिहतापनीयोपनिषदोंकी थति- 
योकिषे प्रकट कथन किया है॥सुषुप्तिभवस्थाविषे आनंदमय ब्रह्मानदको 
भोक्तादे सो श्ुतियोके अथंको अरवणकर-पषुपतिहे स्थान जिसका एेसाजो 
आनंदमय सुषुपि अवस्थाका अभिमानी सो ब्रह्मके साथ एकताको प्राप्त 
इयाहया पज्ञानयनताको परात्त हृयाहुया चेतन्यके प्रतिविबसहित अज्ञा- 
नकी वृ्तिर्योकरके आनेदको भोगता दे ॥ अब इस शुतिके अथको 
विस्तारसे श्रवणकर-वास्तवसे यदह आत्मा ब्रह्महूप है सो जाग्रत्‌ 
वृस्थाविषे विज्ञानमयषूप होता रे पनोपयः प्राणमय, नेमयः, भ्रो्- 
मय, पृथ्वीमय, जरुमय, पवनमय, आकाश्चमयः तेजोमय, प्रतेजोमयः 
काममय, प्रकाममयः करोधमय, अकोधमयः घमेमयः अधमेमयः तन्मय- 
यन्मयः एतन्मय) इदंमय) अदोमयकूप होता दै आर नेसे कत्तौ है 
ओर जेविचरता दे तेद कूपको पुरुष प्राप्त दाता ह ओर पुण्यकर्मोके 
कृरणेवाखा पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकर्मौके करणेवासा पापी होता 
है ॥ इसते आदरेकरके भुतियोने कथन क्रिय जो प तिनोंकरके 
युक्तं होता भया सो आत्मा सुषुपि अवस्थाविषे विज्ञानमय आदिक 
उपाधि्योके ख्य दने करके एकाकारताको प्राप्त होजाता हे ॥ जसे पीसे 
हुयेदाने आदयहप एकताके प्राप्त रोजाते द ॥ अव प्रज्ञानघन शब्दका 
अथे श्रवणकर ॥जामत्‌ आवस्थाषिषे वटपटआदिक पदा्थोकेि ` अहणः 
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करणेवारी जोबुद्धिकी वृततिर्याटिं तिनोकानाप प्रज्ञान रै ॥ सो प्रज्ञानहूप 
बुद्धिकी वृत्तियं सुषुपिकारविषे वटादिकामिषयोके अभाव दूर्योहुयौ घनं 
होजाती रै जिसप्रकार बफकीर्वैदं शीतर जख्वाछे स्थानविषे घन होजाती 
है॥ जो यह वेदांतोविषे कथन कपया हे साक्षी प्रज्ञानवनता तिसको 
शाघ्ठके संस्कारम रदित रोक ओर शाख्रवारोमं नैयायिक, दुःखाभाव 
कृथन करते है निसकारणते संपुणे दुःखधृत्तियां ख्य होजाती है ॥ अब 
चेतो युखशम्दके अथंको अवणकर-अज्ञानकी पृत्तियोकिषे प्रतिवि- 
बभावको प्राप्त हया जो चैतन्य है सो सुषुपिकाख्विषे जे बऋ्यानेदका 
भोगना तिसविषे सुखकी न्यांई साधन दे ॥ | 
शंका-सुषुपिअवस्थापिषे आनेदमय रपताकरके जीवने, जकर 
ब्रह्मानद भोग्या हे तो तिप बरह्मानदके त्याग करके दःखोके.स्थान नाय्र- 
तको क्यो प्रप्त देतादै!॥ ` 
उत्तर--पुण्यपापकमेरूप फसीकरके व॑धाहुया जीवे पुण्यपापक- 
रक प्रत्या हया ब्रह्मानंद को त्यागकंरके जायत्‌ जथवा स्वप्रभवस्थको 
प्राप्त रीता दे ॥ 
शंका-यह किसते तुमने जान्या ? पुण्यपापरूपकमेकरके प्रेरया 
हया जीव साक्षात्‌ किये हुये त्रह्नानंदको त्यागकरके जामत्‌ अथवा 
स्वप्रविषे आवता दै ॥ | 
यत्तर-जन्मां तरोविषे किये जो है कमं तिनके समेधते जीव सुषु- 
पिते जागता है एेसा केवल्योपनिषटविषे कमेजन्म जाग्रत्‌भवस्था कथन्‌ 
केरी है सुषुततिभवस्थाविषे ब्रह्मानदको जीवने अनुभव किया ६ इसविषे 
हेतु श्रवणकर-सुषुपिते जागेहुये पुरुषको ङखेककाल ब्रह्मानंद 
स्कार रहते है भिसकारणते विषयोके सेवेधसे विना सुखी 


काठ चुपकासा रहता हे इसते जो ब्रह्मानेदके संस्कार इष- 
स सो जानीता 


{२३३८ )  पंचदज्ञी-भाषा। ` 


शंका-जेकर ब्रह्मानेदके संस्कारोकरके सुषुपिते उव्याहूया 

पुरुष तुष्णीं रहता हे तो सदादी तेपे तूष्णीं क्यो नहीं रहता ॥ 
. उत्तर-पुण्यपापह्प कर्मक परया हया अनेकप्रकारके 
दुःखोको चितन करता हया दो होरे ब्रह्मानंदको भूकनाता दहै 
सेपणैरोक सषुपिकारमे- ब्रह्मानंद होता दे ॥ इसविषे इसकारणतेभी 
विवाद नरी किया चाहता जिसकारणते दिनदिनविषे निद्राकीप्राप्तिसे 
प्रथम ओर पीछे मुष्योंकी ब्रह्मानंदविषे प्रीति होती है ॥ जेकरं 
-ब्रह्मानंदविषे प्रीति न होवे तो निद्राकिवास्ते कोमल इास्याभादिकोको 
.रोक क्यो सपादन करे ओर निद्राके अंतविषे तथा सुषुपतिषिषे 
श्रतीत भया जो ब्रह्मानंद तिस्षके त्यागनेको असमथ हयेहये तृष्णीं 
रोकं क्यो स्थित दोव निद्राके आदि कमर शाय्याभदिकके सपादन 
करणेकरके ओर निद्राके अंत तूष्णी स्थित होनेकरके नानीता दै 
सुषुिविपे ब्रह्मानंद है, इसमे कोई बुद्धिमान्‌ विवादं नहीं करता ॥ 

शका-यर्तेवा ओर श्रवणआदिकोकरके प्रात ॒देनेयोम्य 
अह्यानंदकेो तुष्णीं स्थितिमाजकरके प्राप्त हर्याहिया सपण आटसी- 
रोकं कताथ रोने चाहिये ॥ ताते गुरुसेवा भौर अवणादिकेको 
व्यथेताभईे॥ 
 उत्तर-त्ष्णीं स्थिति समयाविषे जो सुख हे सो ब्रह्मानेद है एेसे 
ज्ञानके इयौ कृताथेता होती दै परंतु यद ज्ञान गुरुपेवाभदिकेति 
विना नरी होता ताते मन वाणीकेविषे सवैज्ञ सवेकेअंतर स्थित 
सवेरूपन्र्मको गुरुशाश्चतेषिना जर उपायकरके नही जानता ताते 
गुरुसेवा आदिक.अवहय करणे योग्य दै ॥ 
. शंका-तम्डरे बाते वृष्ण स्थितिकाटिषे मतीत हये उसको 
जह्मानंद जाननेवाखा जो पे ई तिस मेरी कृताथ॑ता नदीं प्रतीत शेती ॥ 


ब्रह्मानन्देयोमगानन्द-ग्रकरण १३. (३३९ ) 


उत्तर-( हास्यसहित ) इसविषे तेरे जेता अपने आपको उद्धि- 
मान्‌ माननेवाखा जो पुरुष तिप्तकी कथा श्रवणकर-कोई तेरे नैस 
बुद्धिमान्‌ पुरुषथा तिसने किसीका यह वचन श्रवण किया 
कि; चारेषिदोके जाननेवाठेको यह बहुत धन मेने देना हे ॥ 
तव तेरे जेसा इद्धिमान्‌ यह कथन करता भया तेरे वचनते चारो 
वेदको मे जानता दं मेरेको यह धनदेदे जेसे वोह चारोवेदोंको जान- 
नेवाला हे तेसे तू ब्रह्ानंदको जाननेवाटा है ॥ क 
शंका-वेद चारे जो जानता रै सो वेदोकी गिनतीको 
नानता दे ओर वेद पटना नहीं जानता ॥ 
युत्तर-तैमे तं भी ऋह्मानंद इसनामको जानता है पर तंपू्णब्रह्मको 
नहीं जानता ॥ 
शंका-गिनतीतते भित्र वेदोके पाठकी न्याईं सजातीय विजातीय 
स्वगत्‌भेदसे रहित आनद बऋह्मविषे अज्ञात अंश कोई बनता नहीं 
ताति यह निप्नने उरूना देता है सेपणे ब्रह्मको त॒ नरी जानता से 
उखांभा नरी बनता जिसते अखंड एकरस आनूप माया ओर माया- 
के कायते रहित ब्रह्मविषे संपणे जानना ओर असेपूणे जानना इसवा- 
ताको अवसर नरी ॥ 
उत्तर~द्यज्ञानविषेभी सेपणेता ओर असंपणता बनती है तितिको 
 अवणकर-यह नो तू कहता है म बह्मको जानता ह उस तुञ्चके इम 
पेते हँ अखंड एकरस अद्वितीय सचिदानंदशूप ब्रह्म इसते आदिक 
करके शाब्दोको तोतेकी न्य पदृता हे अथवा तिन शब्दके अथेको 
सजातीयादिक भेदसि रदितकोभी जानता हे जेकरके करे शब्दको 
यदृता हं तो तिनशब्दोके अथेकोभी जान्या चाहता है ताते सपण 
अह्मको तू नदीं जानता मोर नेकरके कं तिन शब्देसि अथेको 


( २४० ) पचदज्ञी-भाषा | 


व्याकरण आदिर्कोकरके जानता ह तो तिसका साक्षात्कार संशय 
विषयंय रहित बाकी करणा रहता हे ॥ ताते परोक्षज्ञानके इर्योहुय भी 
अपरोक्षज्ञानके अभावते सेपूणे न भया ॥ ज्ञानकी सेपूणैता कब रोती 

हे एेसा पूछे तो अ्वणकर-जव कृतकृत्यताकी प्रापि होती ह तब ज्ञान 

की संपणैता जाननी ॥ ताते जितना कार कृतङ्रत्यता न रोवे तितना 
काटपर्यत गुरुओंकी सेवा ओर श्रवणादिकं करणे ॥ यह प्रसंग स्थित 

रहो ॥ जिसका निणेय करणे खगे दै तिसको अवणकर-जिसभिष 
तुष्णीं स्थिति आदिरूपकाटविषे विषयोके अनुभवे विना सुख होता 
है तिसतिस तुष्णीं स्थिति आदिरूपकाख्विषे ब्रह्मानंदकी बास्तना 
जाननी ॥ जिंसकारणते तिसकाटकिषि जो सुख रै से विषयसुख नशं 
बनता ॥ जिक्षते सुखविषे जन्य नही ओर सामान्य अहंकार करके 
आवरण हया दोनेते सो सुख ब्रद्मानेदरूपभी नही ॥ इसप्रकार ब्रह्मानेद्‌ 
ओर वा्तनानंद दो सिद्धभये ओर तीसरा विषयानंद रै तिप्त विषया- 

नैदका स्वप अवणकर-जिसनिसकारविषे पुरुषको किसी वद्चभष- 

णादिविषिकी कामना होती ह तव पुरुषका चित्त बहुत तपता रै ओर 
जब तिस्षविषेकी प्रापि होती हे तव चित्तम तिसविषेका तापद्रडहो 
जाता है ॥ तापके दर इर्यो चित्तकी वृत्ति अंतयैख होती है ॥ तिस 

वृत्तिषिषे आत्मस्वषूप आनंदका प्रतिमिब पड़ता है तिप्तकानाम विष- 
यानंद्‌ है भिसते विषेकी प्राति दनेसे चित्तवृत्ति अंतयंख भई र तिसते 
तिक्षकानाम विषयानंद दे ताते जगत्षिषे आनंद तीन प्रकारकादी हे ॥ 

एक ब्रह्मानेदः दूसरा वासननंद, तीसरा प्रतिबिानेद ओर चोथा आनंद 
जगतविषे कोई नश ॥ स्वप्रकाशताकरके सुषुपिअवस्थाविषे प्रतीत 
होता जो आनद है सो ब्रह्मानंद है ओर सुपुपतिते उग्या हु तुष्णीं स्थि 
तिसमय विषयोके अनुभव विना प्रतीत होता जो आनंद्‌ है सो वासषना- 
नद दै भोर बांछितविषेके छाभते अतमुंख हया जो मन तिसविषे जो 


्ह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण ३१ ( ३४१ ) 


आत्मानदका प्रतिमिव तिस्कानाम प्रतिर्भिवानंद्‌ रे तिस प्रतिर्बिषानदः 
को विषयानंदभी कहता दे ॥ 

शका-यह जो तुम कहते हो तीन प्रकारके आनंदते भित्र 
ओर कों आनंद नर सो तुम्हारा कहना अयुक्त हे ॥ जिसतते पठे त॒मने 
ओर प्रकारकरके तीन प्रकारका आनंद क्या है ॥ एक ब्रह्मानद्‌, 
दूसरा विद्यानंद ओर तीसरा विषयानंद ओर अब ओर प्रकारकरके 
आनंद्की तीन प्रकारता कहते हो-एक ब्रह्मानंद, दूसरा वास्नानद्‌; 
तीसरा प्रतिविवानंद) इस कारण्ते तम्दारया कना परस्पर विरुद 
हे॥ अगि ओर भी विरोध है तुमको अरथविषे यह कथन करणा हे कि; 
जितनी जितनी अभ्याप्त योगते अहंकारकी विस्मृत होती हे तितनी 
तितनी सृ्ष्मटष्टिवारे पुरुषको निजानंदकी प्राति होती है एेसा अनु- 
मानसे जानीता है ॥ इसते निजानंदभी प्रतीत रोता है ॥ सो षीठि कथन 
किये तीन आनंदसे भित्र भोर ओर त॒म आगे यह कथन करोगे श्रद्धा 
आदिकोंकरके सहित एकवार समाधिविषे ब्रह्मानदके अनुभवकरणवाखा 
जो पुरुष है सो पुरुष तुष्णीकाटविषे आनदकी वास्नाकी उपेक्षा करके 
मुख्यान दके विषे तत्पर हुयाहुया उसकी भावनाको कतो दे॥ इस्‌ 
प्रकार मुख्यानंद पृथक्‌ कथन केस्या ह ॥ ओर दृसरे अध्यायविषे यह 
कथन किया हे कि, मंदबुद्धिवाटे जिज्ञासुको आत्मानदकरके बोधन 
कर एेसे आत्मानंदकरके कथन किया हे ॥ ओर योगानंद जो प्रवे 
कथन किया है इसपरकारकरके योगानंद कोडकं प्रतीत होताहे ओर यह 
भी आगे कथन कंरोगे ब्रह्मानंद है नाम जिकास जो है मथ तिस- 
विषे तीरा अध्याय कथन किया है सो अद्वेतानंद दै ॥ इसवाक्य- 
करके अद्रेतानंद्‌ भिन्न प्रतीत होता है ॥ इसकारणते यह जो तुमने 
कथन किया है किः तीन प्रकारकरके आनंदसे विना जगत्रविषे भौर 
कोह आनन्द नही सो अयुक्त दे ॥ ए 


( ३४२) पंचदज्षी-भाषा । 


उत्तर-विधानेद्‌ विषयानंदके अंतगेत दै ॥ निसते विद्यानंद 
विषयानंदकी न्याह अंतःकरणकी वृत्तिरूप रै ॥ यह वातौ विद्यानंद्विषे 
केटगे ॥ ओर निनानंदः मुख्यानंद, आत्मानंद, योगानंद्‌, अद्रितानंद 
इन पाचोआनेदोको ब्रह्मानंदरूपता है सो अवणकर-जितनीनितनी 
अहेकारकी विस्मरति भरे हे तितनी तितनी सूष्ष्मरष्टिारे पुरूषको 
निजानंदकी प्रातिका अनुपान करता दे ॥ इपर भ्टोकविषे जो निजानंद्‌ 
कृथन किया है तिस्र निजानंदकानाम योगानंद आगे धरया दै ॥ 
योगूप साधनकरके जाननेते तिसकानाम योगानंद द ॥ तति योगा- 
नेद्‌ ओर निजानंदका भद न इवा ॥ ओर तिप निजानंदकोरी ब्रह्मा 
नद्‌ कहता हे ॥ निसते ठेसा अगे करेगे ॥ जिस्तभवस्थाविषे दरेतकी 
प्रतीति हेनहीं ओर निद्रा हैनं तिस्तभवस्थाकिषि जो आनंददैसो 
ब्रह्मानंद हे यह वातो अजेनके ताईं भगवानने कदी हे ॥ तति निजानंद 
ब्रह्मानंदसे भित्र नदी ॥ ब्रह्मानेदरूप है ओर मुख्यानंदभी ब्ह्मानंदरूपः 
है ॥ विषयानंदकी ओर वासनानेदकी उत्पत्ति स्वयंप्रकाा त्रह्मानेदते 
होती दै ॥ इसन्छाकविषे कार्यहूपताकरके अथुख्यानेदषशूप जो है 
विषयानंद ओर वासनानंद्‌ उनके कारण अह्मानंद कथन किया है ॥ 
सत्रह्मानंदकोरी समाधिकिषे बरह्मानदके. अनुभववाखा पुरुष तूर्णी 
काङ्विषेभी आनंदकी वासनाकी उपेक्षाको करके मुख्यानंदकी भाव- 
नाफो कतो हे ॥ सुख्यानंदविषे तत्पर हयाहया इस^खोककरके बह्मा 
नैदकोरी युख्यानंदनामकरके कथन फरिया है ॥ तति युख्यानदभी 
ब्रह्मानंदते भित्र नदी ॥ ओर आत्मानंद ओर अद्वेतानदभी ब्ह्मानेदते 
भिन्न नदीं ॥ कितु आनंदरूप है ॥ जिसते तीसरे अध्यायके आदिषिषे 
यह कथन करगे ॥ जो प्रथम योगानंद्‌ कथन किया है सो आत्मानंद द 
एसे तिसब्रह्मानंदकानाम्‌ योगानैद धम्या ॥ प्रथमअध्यायविषे कथन 
किया जो योग तिस्षकरके ब्रह्मानंदका साक्षात्कार भया ॥ तिसषकरके; 
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ब्रह्मानंदका योगानेदनाम धव्या ॥ ओर तिसी ब्रह्मानंदकूष योगनदकां 
नाम आत्मांनद्‌ धस्या ॥ भिसते ब्रह्मानेदकी आत्माके विवेककरके. 
प्रकटता होती है ॥ तिसते तिस्तकानाम आत्मानंद्‌ है ॥ एसे कथनः 
करके फिर यह शंका कीनी ॥ आत्मानंद तो सजातीय विजातीय 
भेद वाला दै ति्षको त्रह्मानंदरूपता नरी बनती ॥ निस्ते 
ब्रह्मानंद सजातीय विजातीय भेदसे रहित दे ॥ तिस शंकाका फिर यद 
उत्तर कट्या ॥ आकाशे कर रारीरपयत . तैत्तिरीय युतिविषे कथन 
करिया जो जगत्‌ सो जगत्‌ आनंदते भिन्न नदी इस्तते जआत्मान॑दको अद्वैत 
्रह्मानंदरूपता बनती दे ॥ तते आत्मानंद ओर अद्रेतानंद इन 
दोनोको ब्रह्मानंदूपता है ॥ तिसकारणते यह सिद भया ॥ जनद्‌ 
तीनप्रकारका कथन है एकं ब्रह्मानंद दसय वासनानेद, तीसरा प्राते- 
मिषानंद इसते भिन्न ओर कोरे आनद्‌ नदी ॥ 

शका-जेकर ब्रह्मानंद ओर निनानंद एक हँ तो दूसरे अध्याय- 
विषि जो यह प्रश्न दै इसप्रकार योगी वास्नानंदते भिन्न भोर ऋह्मानंदते 
भिन्न निजानेदका अनुभवकरो ॥ योगसे ररित मूढनीवका कल्याणः 
किसप्रकार रोषे इस शओकविषे ब्रह्मानंद ओर योगानदका भेद्‌ कथन 
कृरणा न बनेगा ॥ 

उत्तर-एकदी तब्रह्मानेदका जगत्‌ कारणताङूप उपाधि्हितता 


करके ओर उपाधिरदितताकरके ब्रह्मानंद ओर निजानंद दोनामः 
होते द ॥ ताते श्रह्मानंद ओर निजानंद दोनाका भेद कथन करणा बनः 
जाता दे ॥ वास्तवे ब्रह्मानंद ओर निजानंद एक दै ओर उपाधिकरके 
तीरनोका भेद हे ॥ जेसे-एकपुरुषविषे श्रीरूपरपाधिकरके गदस्थी- 
व्यवहार होता हे ओर श्ीउपापिसेषिना बरह्मचारी व्यवहार होता हे 
तो बह्नचारीका गरहस्थीसे भेद्‌ कहता हे सो भेद्‌ पुरुषके स्वरूपविषे नही 
कितु उपाधिकरके हे शरह्मानंदसे निजानेदका जैसे उपापिके भेददे से, 


{ २४४ )  पचदकश्ी-भाषा।. 


अवणकर-ज्रह्मानंदके निरूपण प्रसंगविषे ब्रह्मानंदको जगतकारणता 
कथन कीनी है नदते भूत उत्पत्र होते हे ओर आनंद करके दी 
स्थितदोते ह ओर आनद विषेदी तिनका ख्य होता रे।ताते ब्रह्म आनंद 
रूप हे जिसते ब्रह्मका रक्षण आनेदपिषे आवता है तति जगत्‌का कारण 
जरह्मानंद मायाहूप उपाधिवाख है यह जानता है जिसते माया उपाधिते 
गहितको जगतकी कारणता नरी बनती ओर निजानंदके निरूपणके 
प्रसंगविषे यह कथन कियाद जितनीभितनी अभ्याक्षयोगते अरंकारकी 
विस्मरति होती है तितनी तितनी सृक्ष्मष्टिवारे पुरुषको निजानंदकी 
पापि अनुमानकरके जानीती ह ॥ इस ओककरके अज्ञानसाहित 
अरंकारका अभाव प्रतिपादन किया हे ॥ तति निजानंद मायासे 
रहित दै तते यद सिद्ध भया आनंद ॒तीनप्रकारका दै तिसविषे शंका 
कोड नदी बनती ॥ | 
शंका-इस्अध्यायविषे त्रह्मानेदके विवेककी प्रतिज्ञा करी ई 
तित्तते वास्नानंद ओर विषयानद्‌ इन दोनोका इसषञध्यायविषे निरू- 
पण करणा प्रसंगसे अक्षेगत है ॥ 
उत्तर-विषयानंद ओर वासनानंद इन दोनोका निरूपण प्रसंग- 
विषे असंगत नरी निसते विषयानंद ओर वास्तनानंद्‌ ब्रह्मानंदसे 
उत्पन्न होते हँ सते ब्रह्मानंदको जनावनेवाछे ह ॥ जैसे-पच पिताको 
जनावनेवांखा होता है ॥ ताते वास्नानंद ओर विषयानेदका निरूपण 
करणाभी बनता हे ॥ इसप्रकार आनंदकी तीनपरकारताके हयोँह्या 
जो स्वप्रकाङा आनंद विषयानेद्‌ ओर वाप्तनानंदको उत्पन्न करता 
हे सो ब्रह्मानेद हे ॥ इसप्रकार श्रुति्योकरके भोर युकियोकरके ओर 
अंयुभवकरके युषपिभवस्थाविषे स्वका चेतन्यरूप ब्रह्मा 
नेदके तिद्ध इर्योहर्यो _ ओर _ अवस्थाविषे  अहमानदके 
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रके सुषुत्िभवस्थाविषे ब्रह्मानंदकी सिदे होती हे ॥ सो थुत्तियां क- 
वृल्यादिक उपनिषदोकी रै ओर पाछे तिनका अथं कष्या हे ॥ 
अब फिरभी तिनका भथ न श्रवणकर ॥ यह तिनका अथे दै-सुषु- 
प्रिकारविषे अहं ओर इदं प्रतीतिके योग्य संपणेवस्तुके खय हर्योहयं 
अज्ञानकरके आवरण हृयाहुया जीव सुखहप ब्रह्मको प्राप्त होता है ओर 
जिन युक्तियोकरके सुपुप्तिभवस्थाविषे सुखकी सिद्धि होती रहै सो 
युक्ति यह हे ॥ इतनाकारमे सुखे सता भया यह जो सुतेउठे 
युरुषका कथन है सो सुपप्िभवस्थाविषे सुखको जनावता है ॥ तति 
अथपत्ति प्रमाणकरके सुषुपिषिषे सुखकी सिद्धि भई ॥ ओर सपुपति- 
विषे सख अनुभवकरके स्वप्रकाञ्च अह्नानंद्‌ सिद्ध ह आगे जाग्रत्‌भव- 
स्थाकिषे जिपरकार ब्रह्मानंदका निशय होता दै सोश्रवण कर ॥ जो 
सुषुप्ति अषस्थापिषे आनंदमय ह अंतःकरणकी विटीनतारूप१ उपाधि 
वाखा सो सुषुप्ते जब उठता ह तव विज्ञानमय रूपताको प्राप्त होता 
हैमो विज्ञानमय जाग्रत्‌ अथवा स्वप्र अवस्थाको कर्मके अनुक्ता 
प्राप्त हेता है ॥ जव नेर्जषिषे स्थित होता रै तब नाग्रत्‌अवस्थाको प्राप्त 
डोवा है ॥ ओर जब कंटविषे स्थित रेता दै तव स्वप्रावस्थाके 
भ्राप्त रोता है ॥ ओर जब हदयकमरुविषे स्थित होता हे तय सुपप्ति- 
अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ जायत्‌ अवस्थाविषे चरणसेरेकर मस्त- 
कपूर्यत सपणे देहविषे ग्यापकर स्थित होता दे ओर देदकेसाथ तदा- 
त्मताको जीव प्राप्त दोजाता हे ॥ जसे रोदा तप्त इयाहूया अग्निकेसाथ 
तदात्मताको प्राप्त होजाता दै ॥ निस्ते मनुष्यादि शरीरकेसाथ तदा- 
त्मताको प्राप्त होजाता हे ॥ तिसीकारणते पे मनुष्य हं एसे निश्वयक- 
रके स्थित होता हे ॥ ओर शरीरकेसाथ तादात्म्याभिमानकी प्रापतते 
अनंतर जीव तीन अवस्थाकेो प्राप्त होता दे ॥ एक्‌ उदाप्ीन अवस्था 
जोर एक सुखह्ूप अवस्था भोर एक दुःखरूप भवस्था ॥ सुख 


( ३४३ ) पंचदसी-भाषा। 


खरूप अवस्था कमैकरके उत्पत्र होती है ॥ जिसते सुखदुःखकमेते 
उत्पन्न हते द ॥ ओर उदासीनवस्था स्वभाव षिद्ध है ॥ कर्मेति 
उत्पन्न नरौ हाती ॥ सो सुखदुःख दोप्रकारके हँ ॥ एकतो बाह्य वि 
षयोके भोगते ओर एक मनोराज्यते ॥ सुखके निवृत्त इ्याहुया ओर 
दुःखकी न पर्ति इर्योहूयां ओर दुःखके अभाव हर्योहूया ओर 
सुखकी न प्रापि हूर्योहूयां मध्यमे जो अवस्था हे सो उदासीन अवस्था 
है ॥ तिप्त उदासीन अवस्थाविषे संपणं रोक निजानेदके भानको करते 
हँ ॥ निसते मेरेको कोदैभी चिता नहीं ॥ मे खखसे स्थित हं ॥ ठेस 
कृथन करते हे ॥ इसते जाग्रत्‌ अवस्थाषिषेभी निजानंदका भान 
होता दै ॥ 
शंका-उदासीनता अवस्थाविषे जो सुख प्रतीत होता है सो निजा- 
नेदेशहप हे ॥ ओर निजानंद्‌ ब्रह्मानंदरूप दे ॥ एसे तंमने अब क्या ॥ 
ओर पीछे तुमने कल्या जो उदाप्ीन अवस्थाकिषे सुख प्रतीत होता है 
सो वा्तनानंद्‌ है ॥ तति पिरे वचनक[ ओर अबके वचनका विशेधं 
हुभा ॥ 
उत्तर--उदासीनता अवस्थाविषे प्रतीत होता जो सुख दहै सो सुख 
निजानंद नहीं ॥ जिसते मे हं यह जो अहंकार सामान्य तिस्षकरके ज 
व्रण हया है ॥ 
शंका-जेकर उदासीनता अवस्थापिषे प्रतीत हयेसुखको मुख्य 
निजानंदता नही तो उसका क्या हप है ! ॥ 
 उन्तर-तिसको वा्तनानंदरूपता दे ॥ | 
शंका-षख्यानंदते भिन्न वासनानदता कोहं प्रिद नरी॥ 
उत्तर-षण्यानंदसे भित्र वासनानंद्‌ अनुमानकसरके जानीता हे जसे 
 जरुकरके पूणं हृयाहुया नो घर तिंसके बादर जो शीतरता प्रतीत हती है 
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सो श्ञीतरुता जक नहीं ॥ निस्ते जलका रक्षण द्रवता तिसविषे दै 
नहीं ॥ कितु बोह शीतरता जका गुण है ॥ निसकारणते तिस शी- 
तटताकरके जलका अनुमान करया है सो अनुमानका स्वप यह 
ह ॥ यह षट नर्वाखा है जिते शीतर दै ॥ भिसवटविषे जर नदीं ! 
होता तिसधटविषे ्ीतरुताभी नहीं होती ॥ नेसे तात्कार इुरखख्के 
ओिप्ि निकस्ता जो धट है ति्षविषे नक नदी होता तब शीतर्ताभी 
नहीं होती ॥ अथवा एसे अनुमान करणा कि; षटकिषि प्रतीत होती जो 
शीतलता है सो जरते उतपन्न ह दै ॥ शीतरता हीनेते जसे जख्विषे 
जो शीतरुता ह सो जरते उत्पन्न भई है ॥ जेत वटविषे शीतर्ताक- 
रके जर जानता दे तेसे उदासीनता अवस्थाषिषे प्रतीत दीतानो दै 
वास॒नानंद्‌ तिस्तकरके निजानंद जानीता है ॥ कठवह्टीउपनिषदविषे 
जो योग कथन कियाद सो प्रथम जिज्ञासु आपनी ईइद्ियोकी 
वत्तियोको मनविषे निरोधकेरे आर मनकी वृत्तिर्योको विशेष 
विशेष अरंकारविश निरोधकेरे ॥ अथे यह-कामकोपआदिष्ूप अनेक 
वृ्तिरयोको त्यागकरके मे देवदत्त, मे ब्राह्मण, एेसे विशेष अह्‌ 
कारमाय रूपताकरके स्थितहोवे ओर तिसविंशेष अहकारको त्यागक- 
रके मेहं इस मान्याहंकार सहित स्थित दवे॥ ओर फिर सामान्यादेका 
रको त्याग करके शातकूप आत्माविषे स्थित रोवे ॥ इस श्रुतिकरके 
कथन किया जो निर्विकल्प समाधिका अभ्याषहप योग॒तिसकर्के 
जितना जितना अहंकार की वृत्तियोका ख्य हवे तितनीतितनी 
चित्तकी सूक्ष्मता रोती है ॥ ओर जितनी जितनी चित्तकी सष्ष्मता 
होती है तितनी तितनी निजानंदकी प्रकटताहोती दै ॥. एेसा 
अनुमानसे जानीता है सो अनुमान इस प्रकार करणा॥ अंहकारकी 
संकोचता रहित जो दृस्त क्षण हे सो अहकासकी | 
भ्रथम क्षणते अधिकनिनार्नदकीं प्रकटतावाख ह ॥ अह॑कारकी 





( ३२४८ ) ` पचद्स्ी-भाषा। 


संकोचता अधिकवाख होनेते ॥ जेते प्रथमं अहंकारकी संकोचतावाय 
क्षणसे जितना मितना अहंकारको सकोच होता है तितनीतितनी 
बुद्धिकी सूक्ष्मता होती है ॥ जितनी जितनी बुदधिकी सूक्ष्मता होती हे 
तितनी तितनी निजानंदकी प्रकटता होती दै॥ बुद्धिकी सृक्ष्मताकीं 
ओधी क्यो तेरी हे रेसा पूछे तो तअऋवणकर-सवैथा अहकारका जो 
अभाव हे सो बुद्धिकी सृष्ष्मता की ओधी दे 

शंका-सषेथा अहंकारका अभाव तो सुपुप्तिभवस्थाविषे होता ह 
ताते बुदधिकी परमसृक्ष्मता निद्रा भह ॥ 

 उत्तर-यह जो बुदधिकी सूक्ष्मता हे सो निद्रा नरी निस्ते अंतःक- 

रणकी सव वृत्तियोके ख्य दूर्योहुयां भी भंतःकरणके स्वूपका ख्य 
नरी होता अंतःकरणकी कारणरूपताकरके स्थितिकानाम सुषुप्ति दै एेसे 
आचार्योने कथन किया दै ताते अहंकारकी सवैथा सेकोचरूष बुद्धिकी 
सुक्ष्मता निर्विकल्पसमाधिरूप है निद्राहूप नरी ॥ निर्विकल्पसमाधि 
विषे अंतःकरणक। स्वरूपसे ख्य नरी होता यह तुम किस्ते जानतेदयो ॥ 
सा पछे तो श्रवणकर-निर्विकर्प समाधिअवस्थाविषे शरीरगिडत। 
नदीं ओर सुषुपिवस्थाविषे अकारे ख्य हरयो शरीर 
मिडनाता दै ताते शरीरके न गिड़मेते जानीता है जो निर्विकल्प समाधि 
विषे अंतःकरणका स्वूप्का ख्य नदीं भया ओर सुषुपि 
अवस्थाविषे शरीरके गिरजानेते जानाजाता दै ॥ नो 
अंतःकरणका स्वरूपसे ख्य होगया है इस विचारकरके यह सिद्ध 

निसकारविषे द्रेतकी प्रतीति नदी ओर निद्राभी नरं तिसकाटविषे 
जो प्रतीत होता है सो सुख ब्रह्मानेद्‌ दे ॥ 

शंका-निद्रा ओर द्रेतकी प्रतीतिके न हू्योहयौ प्रतीत होते सुख 
के ब्रह्मनदरूपता तुम फिसते जानते हो १॥ 

उत्तर-तिस्ते ब्क्नानेदङूपता हम भगवानूके वचनते जानते है 


ब्रह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण ११. (३४९ ) 


है गीताके छठे अध्यायविषे अजैनके ताईं भगवानने कथन किया 
हे द्वेतकी प्रतीति ओर निद्वाके अभाव हु्योहर्यौ जो प्रतीत होता है सा 
सुख ब्रह्मानंद है ॥ 

शंका-गीताके छठवें अध्यायविषे किन खोकोंकरके भगवान्‌ 
कथन करताभया है १॥ 

उुत्तर-निन ॐओकोंकरके भगवान्‌ कथन करता भया दै तिन 
शकोको अ्वणकर ॥ अथेके कमकी अनुसारताकरके ब्ह्मानेदकी 
अभिटाषवाख जिज्ञास पेयेवाटी बुद्धिकरके दोरेहीरे उपरामताको 
प्राप्त हवे ॥ उपरामताकी अवधि कांपयतदै रसा एछेतो अवण 
कर-मनकी आत्माविषे सम्यकस्थितिपर्य॑त उपरामताकी अवधि 
है ॥ मनकी आत्माविषे सम्यकस्थितिका स्वूप यह है ॥ संपुणे जगत्‌ 
आत्मस्वशूप दे आत्मामे भिन्न छ नरी ॥ रेसी मनकी आत्सापिषे 
स्थितिको करके किसी अनात्मवस्तुका चितन न करे ॥ यह योगकी 
परमअवधि दे ॥ तिस योगकी परमअवधिके संपादनविपे प्रवृत्त इया- 
दा योगी प्रथम क्या करे एसा पे तो अवणकर-योगी प्रथम 

जिस विषयकेवास्ते निक्त जिम दृद्िषद्रारा मन निकस जवि स्वभाव- 
दषते चच आत्माविषे स्थिरताको जिस निस कार्विषे न पाप्त हया- 
हया तिप्त तिस कारुविषे तिस तित रब्दादिकं विषयोकी मिथ्याहूपता 
आदिकं दोरषोको देखकरके उन्दोविषे शोभनवबुद्धिका त्यागकरकेवेराम्य- 
भावना सहित तिप्त तिस इद्रियके निरोधको करे ॥ इंदियके निरोधक 
कृरफे इसत मनको आत्माविषे स्थापन केरे ॥ इसप्रकार योगके अभ्यास 
करणेवारे योगीका अभ्यासके प्रभावते मन आत्माषिषे अत्येत शांतिको 
प्राप्त दोजाता है ॥ मनके शात हर्योहु्या क्या होता है रेता पे तो 
श्रवणकर-जिस योगीका सेपूणे षिकषेपेति रदित दोनेकरके परम शांतमन 
भया ह भोर क्षीण होगये ह मोहादि ेश निके ओर नष्ट होये दँ 


(३५०)  पंचद्श्ी-भाषा। 


पूणे पाप जिसके ओर छदग्योपनिषदकिषे प्रतिपादन करी जो बरह्महष्टि 
सो सेपूणं नि्यकरके यह जगत्‌ ब्रह्मरूप दे ॥ निसते ब्रह्मते उत्पन्न भया 
हे ॥ ओर ब्रह्मविषे ख्यको प्राप्त होता हे ओर ब्रह्मकरके स्थितिको 
प्राप्त होता है ॥ इसते आदिक वाक्सकरके संपणे जगत्‌ ब्ह्म- 
खूप है ॥ इतत निश्वयकरके युक्त जीवन्भुक्तं जो योगी रै तिक्तको उत्तम 
सुख पराप्त शेतं है॥निश् सुखका नाञ्च नहीं होता ओर जिसते अधिकं 
ओर मुख कोर हे नरी ॥ चित्त जित काटषिषे योग अभ्यासकरके 
सेधृणे विष्यति निवारण कस्या हया उपरामताको भ्रप्त दोजाता दे ॥ 
जर जिषकारविषे समाधिकरके शुद्ध हयेहये अंतःकरणकरके देह 
इंदरियोभादिकोति प्रे चेतन्य ज्योतिस्वषूप आत्माके अनभवको करता 
दुयाहुया आत्माविषेदी तुष्टिको प्राप्त होता दे ॥ विषयोंविषे त॒ष्टो 
नहं प्राप्त होता ॥ ओर निप्तकारविषे आत्माविषपे स्थित हयाहूया 
योगी अरत्य॑त सुखको अनुभव करता रै जो उत्पत्तिविनाशादिकसि 
रदित दे ओर बुद्धिकरकफे महण करता दै इंदिरयोकरके भिस्तका महण 
नदी होता तात्पये यह जो विषयोकरके उत्पत्र नशं रोता रेते घखको 
अनुभव करता है ॥ जर निस॒काट्विषे आत्माविपे स्थितिको प्राप्त 
इयाहुया यह योगी आ्मस्वहूपते चरयमान नदीं रेता ओर 
आत्मखभको प्राप्त दोयकरके अर संपणे ब्रह्मठोकादिकेके सभक 
आत्मखाभते अधिकं नही मानता॥ हस स्मृतिके प्रमाणते आत्मलखभेते 
परे ओर कोई छाम नह ओर जिस आत्मतत्वषिषे स्थित हयाहया 
दरञ्चोकरके शरीरका छेदनादि रूप बड़ दुःखकरकेभी प्रहादादिकोकी 
न्या चरायमान नरी होता तिसको जिज्ञास योग जने ॥ सपण 
ति सयोगका वियोगरूप योग दे ॥ योगाभ्यासविषे षैरा्यते रहित 
के टढनि-यकरके सयोग करणेके योग्य हे ॥ तात्प यहां 

छः महीने भेरेको योग करते हये ह ओर ब्र्मानेदकी प्राति अयावषि 


ब्ह्मानन्देयोगानन्द्‌-प्रकरण ११. (२३५१ ) 


नरी भे ॥ ताति योगसे मेरेको क्या छेनाहे ॥ यह जो वेराग्य तिस्ते 
रहित जो चित्त तिश्षकेरके योग करणा ॥ योगाभ्यापतकरके नष होगये 
हं पाप जिसके ओर योगविषे जो विघ्र ह ख्य विक्षेप कषाय रसास्वाद 
तिनेति रहित हूयाहूया योगी सदा आत्माको ब्रह्महूप चितन करता 
हयाहुया बरह्महप सुखको प्राप्त होता है ॥ सो ब्रह्मस्वरूप सखविना- 
शते रहित द ॥ ओर तिस सुखते अधिक ओर कोह सुख दैन ॥ 
योगाभ्यासविषे वेराग्यसे रहित दोयकरके केरया इया योगाभ्यास मेोक्ष- 
हप फरुके देनेवास होता दै ॥ इस अथक ट्टा सहित गोडपादा- 
चायेजीनेभी कथन किया हे ॥ योगाभ्यासविषे रम्या इया योगी टदी- 
रेकी न्या दद्चित्त शेयकरे खगे सो ट्टीरेके दृष्ठंतको अ्रवणकर- 
एक टटीरा टटीरी सहित समुद्रके किनरि वाक्त करता भया ॥ तिसकी 
टटीरी गभवाडी होती भई तिसन आपने स्वामी टटीरेको कहा ॥ मेने 
अंडदेनेह कि ओर स्थानषिषे चरु वाप्तकरिये॥ क्योकि हमारे ॐंडेको 
समुद्र ठहरौकरफे रेजयेगा॥तव टटोरे न कदा किःसमुद्रका क्या सामथ्यं 
है जे। भरे अड को रेजाय तु श्रीस्वभावकरके डरती है ॥ तब टी 
कहती भदै॥ मे स्रीस्वभावकरके तो नही डरती समुद्र बड़ा ई 
ओर ये छट जीव है एेसा सुनकरके टटीरा बहूत ५५ ओर कट्या देखो 
मखं श्र भरे प्रतापको नदीं जानती ॥ नेकर भरे अंडोको समुद्र बहाय 
छेनाय तो मे समुद्रको सुखाय देउ तु समुद्रके भयते रदित हीयकरके 
निःश्ंकं अडोको दे ॥ यह्‌ वाती रदी आर टदीरेकी समुद्र सुनता 
हआ ओर अपने मन विषे विचाराकिं) इस पक्षीके अंडे बहायकरके इस 
पक्षीका पुरुषां देखना चाहिये इसके उपरत दो चारदिन पी 
टटीरीने अंडे दिये ट्टी टटीरेके चोगको चुगनेगया ॥ समुद्रे अंडे 
बहा्ये ॥ टटीरी चोगच्ुगके जब आं तब देख्या कि, सयुद्र अंड बहा 
करके ठेगया हे तब टदे बहुत शोकको प्राप्त भई ॥ ओर टयीरेको 


( ३५२ )  पंचदङ्ी-भाषा। 


बहुत दुवेचन के ॥ तब टटीरा बोखा तू धेयेकर रेरे पुरुषायेको देख 
में समुद्रको सुखावता हं ॥ एसे कहकरके चोचमें मृत्तिकाको अरणः 
कृरके समुद्रम डारनेखगा ॥ ओर समुद्रमेसे जितनी नर्की रब 
कुराके अग्रभागविषे स्थित होती थी तितनी जर्की वँदको समुद्र 

त चोंचविषे ठेकर बादर फेकताथा ॥ इसप्रकार समुदरके सुखावनेका 

आरभ्‌ करता भया ॥ तब तिस टदीरेको ओर पक्षी निवारण करतेभये॥ 

प्र टी समुद्रके सुखावनेते निवृत्त न भया ओर पक्षियोको कदा, 
तुम अपने अपने स्थानोविषे विश्राम करो ॥ मे तुम्हारे आश्रये 
समुद्रके सुखावनेका आरंभ नरी किया ॥ र जेकर तुम्हारी मेरे साथ 

मित्ता हेतो तुमभी समुद्रके सुखावनेविषे उद्यम करो ॥ तव सब 

पक्षियने कट्या इसकी प्रसत्रताकेवास्ते सभी यही काप करिये ॥ इस- 
प्रकार खुक्षो करोडो पक्षी इकटे शेयकरके समुद्रको सुखाषने रगे॥ तव 
तिसस्थानषिषे विचस्ते विचरते न।रद्‌ मुनीश्वर आन प्राप्त भये ओर 

पक्षियोका तमासा देख्या ओर पृछा हे पक्षियो ! तुम क्या करते 
हो ! तब ट्थैरेने कट्या इस समुद्रको सुखावता दं ॥ समुद्रे हमारे अंडे 
बहा सिदे ॥ तब नार्दने तिस टटीरेको बहुत निवारण किया ॥ प्र 
टटीरा निवृत्त न भया जर कहा जव सूखेगा तव सुखाय दंगा॥तब नारद 
तिश्षका दृढ निय देखकर बहुत प्रसन्न भया ॥ ओर टयरेको नारदने 
व्र दिया किः तेरी मनोकामना सिद्ध होवेगी ॥ अथे-यह तेरे अंडे 
समुदरसे तेने प्राप्त देवेगे, यह कहके नारद वर्हि चल्दिया ओर गर- 
इको कहा तु पक्षिराज दै ओर पक्षियोकासमुद्रकेाथ विरोध दे ॥एक- 
टटीरीके अंडे समुद्रे बहा ठीने दे ॥ इसते पक्षी समुद्रके सुखाकने 
विषे यत्र करते ह ॥ ओर समुद्र बड़ा गेभीर है ओर पक्षी बडे दुःखको 
प्राप्त हुये द ॥ तति तेरेको पक्षि्योकी सहायता कीनी चादिये ॥ रेखे 
नारदका वचन सुनकरके गरुड़ बहुत कोधवान्‌ रोकरके आवता भया 
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ओर सभुद्रको एक पर मारया तिप्तकरके सुद्र योजनभर सुख गयाः 
ओर समुद्र भयभीत हकरके गरुडको कहता भया मेरा क्या अपराध दै 
जो आपने मेरे उपर क्रोध किया 1 ॥ तब गकश्डने का हमारी प्रनाको 
तर दुःख देता हे भिसते टटीरेके अंडे तेने बहाश्ि ह तब समुद्र बोल्या 
टटीरेके अंडे मेरेसे खेवो ओर मेरेपर कृषा करो ॥ ने टटीरेने खेदसे 
रहित दोकरके यतन किया ओर समुद्रको जीतलिया तैसे जिज्ञासुभी 
खेदसे रहित होकरके मनके जीतनेका यत्न केरे तो मनको जीतरेता है 
जैसे टटीरेकी नारद ओर गरुडने समुद्रके जीतनेविषे सहायता कीनी है 
तैसे जिज्ञासुकीभी गरु ओर परमेश्वर मनके जीतनेविषे सहायता करते 
है॥ केवर गीताविषेरी यह अथे कथन नदी किया कितु मेचरायणीनामक 
य्वैदकी शाखाविषेभी यह अर्थं कथन किया हे ॥ तिस शाखापिषे यह 
कृथनं किया हे ॥ राकायननाम एक ऋषिक बृदद्रथनाम राजा शिष्य 
होकर तिमुनीकी शरणकेो प्राप्त होता भया ॥ तिस बृहदरथरान- 
ऋषिको समाधेके उपदेश्ञपरित ब्रह्मसुखकी कथन करता भया ॥ 
सो निसप्रकार करके कथन करता भया है सो अरवणकर ॥ जेते 
द्ग्धकर दिया है काष्ठादि ईधन जिस्ननेरेषी जो अप्निहै सोः 
आपने कार्ण तजमाजरविषे उपशमको प्राप्त दोजाती हे जथ-यहलयां 
आदिषूप विशेषाकारको त्याग करके तेजोमारूप दोकरके अभि 
स्थित होती है तेसे चित्तम निर्विकल्प समाधिके अभ्यास करके रजसः 
तामस सेपणे बृत्तियोके नाश दहानेते आपने कारण सत्तामाजरविषषे 
उपरामको प्राप्त होजाता है ॥ अथे-यह सत्तामा्शेष रहजाता हे ॥ 
सतामाञरोष रदणेते क्या होता है ! एेस। पे तो श्रवणकर-सत्यरू षः 
आत्माकी द कामना जिसको ओर आपने कारण सत्तामात्रविषे जेोः 
उपश्षपको प्राप्त हया हे ओर श्रेत्रा्षिकि  इदियों करके महण करणे 
योभ्य-शब्दादिक विषयोके . ज्ञानते . जे -रहित है मन ` तिसमनकेः 
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कमेजन्य सुषदःखादिकं श्रीपुप्रधनादिकां करके सहित मिथ्या प्रतीत 
होता है ॥ जिसते तिर्नेकि माया करके रचेहुये जानता हे ॥ 

शका-भापने चित्तके कारणविंषे उपामको प्राप्त हहौ 
जगत्‌ पिथ्याूप दोजात्ता है यह कहना अयोग्य है ॥ जिक्षते जगत्‌ 
का चित्त उपादान नरी ॥ 

उत्तर-यद्यपि स्वक्ष करके जगततका उपादान चित्त नरी ॥ 
तोभी जगतको भोगने योग्यताका कारण चित्त दै ॥ यह वाती सवे 
रोकोके अनुभव सिद्ध है भिस्ते सुषुप्ति आदिकोंषिषे चित्तके ठ्य 
होहु भोग कोई नहीं देखता ॥ ताते संपूण भोग चित्तके कस्ये हये 
ह इसते चित्त उपशम दोनेते जगत्‌ मिथ्या होजाता हे ॥ निस्कारणते 
चित्तरूप संसार दै इसते अभ्याप्त वैराग्यूप यत्नरकरके चिन्तका 
सधन कव्या चाहता है ॥ अथ-यह रजातमोवृत्तियोको निवारण 
करके चित्तके एकाम कीना चाहता है ॥ 

शंका-भात्माके मोक्षवास्ते आत्माका शोधन कीना चाहती हे 
चित्तका शोधना व्यथ है ॥ 

उ॒त्तर-जीवका भिसविषे चित्त होता है तिषका इप जीवहोनाता 
है ॥ निक्षते धन पु्रादिकोकी न्यूनता करके आपनी न्यूनता मानता है 
ओर अधिकताकरके आपनी अधिकता मानता द यहजो वातो दैसो 
सनातनचटी आवती हे ॥ ओर यह वाती गुप्त है इतने करके यह कथन 
किया॥ स्वभावते आत्मा शुद्ध है तिसकेो चित्तके संबधे रागद्वेष जन्म 
मरणादिकं प्राप्त हते दै ॥ इसी अ्थको बृहदारण्यकडपनिषदषिषे 
भी कथन किया है ॥ चित्तके ध्यान करता ह्यो आत्मध्यानकरनेकी 
न्य होजाता हे भोर चित्तके चंच इयां आत्प॒चैचठकी स्याह 
 डोजाता हे ॥ वास्तक्ते जात्मा शुद्ध है इसते चित्तफे शोधने करके 
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आअत्माषिषे रागदरेष जन्मपरणादिदूप संसारका अभाव होजातां दै ॥ 
तति चित्तका शोधना व्यथे नही ॥ _ 
शंका-भनादि जन्मेकि प्रवाहविषे संचित क्यिहुये जो द सुख- 
दुःखे देनेवाे पुण्यपापहूप१ कमे, तिर्नोके विद्यमान इर्यो चित्तके 
ञ्ोधनकरके आत्माकिषे सेपतारकी निषृत्ति केसे हेवेगी ! ॥ 
उत्तर-चित्तके शोधन करके भे जो चित्तकी निमेरता तिस 
कृरके चित्तविषे ब्रह्मविचार उदय दता दे ॥ तित ब्रह्मविचार करके 
ब्रह्मज्ञान उदय होता है ॥ ब्रह्मज्ञान करके सकर कमाका नाश दोजाता 
`हे ॥ ताते चित्तके शाधने करके संप्ारका अभाव होजाता है इस अथं 
विषे शुतिस्मृति भी प्रमाण हे ॥ ताते प्रथम शुतिका अथे श्रवणकर ॥ 
जैसे अतिपरचेड अग्निविषे रख्या इयौ तीटीकारूं दग्ध दोजाता रहै 
तैते श्ुद्धचित्तवारे पुरुषके सवै पाप दग्ध दोजाते है ॥ अव स्मृतिके 
अथैको श्रवणकर ॥ गोवधसे आदिरिकरके सेपूणे उपपातकेकिं 
इर्याहुया ओर ब्रह्महत्यासे आदिखेकरके संपणं महापातकेकि हू्योहरयो 
तिनके दूर करणेवास्ते पहरि परे उठकरके ब्रह्मध्यानकेर ॥ 
तति चित्तके शोधने करफे जन्मोके देनेवाछे पुण्यपापरूप कमे नाह 
होजाते दँ ॥ पुण्यपापरूप कमे नाश दोय ते क्या हुयारेसा पे तो 
अ्रवणकर ॥ चित्ती निर्मरुता करके क्षीण होगये दे पुण्यपापष्टपक 
जिक्षके एसा जो पुरुष रे से आपने स्वप अद्रयानेद लक्षण बह्मविषे 
स्थित होयकरके मे अद्रयानेदकूप बह्म इस निश्चय करके संपूण 
| ०५ ० त्थाग करके य १ स्थित 
हयाहया जविनाश्ी ब्रह्मको सुखको प्राप्त होता हे ॥ नेते जीवकाचित्तवि- ` 
सृयोविषे तत्पर होता दे ॥ तैसे जकर ब्रह्मपिषे चित्त आसक्तो तवता 
कोन र. मोक्षकान प्रात होवे ॥ बेधनेति रहित इ्याहयौ षन 
दो प्रकरिका हे ॥ एक शुद्ध दे एक अशुद्ध हे ॥ कापकोषादिर्ा 
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करके संयुक्त अशुद्ध दै ओर कामक्रोधादिकोति रहित शुद्ध दै शद 
चित्त मोक्षक। कारण दै जर अङ्ुद्धचित्त जन्ममरणादिकोंका कारण 
हे ॥ मनरी मनुष्योके बध पोक्षका कारण दै॥ विषयासक्तं चित्त 
वेधका कारण है ॥ ओर विषयेति विरक्त चित्त मोक्षका कारण दे ॥ 
सचिदानंदरूप आत्माकिषे स्थापन कस्या जो चित्त है ओर निर्विकल्प 
समाधिकरके धोया गया हे रजो तमेोषूप मेखोकरके मिसका ॥ ठेसा 
नो चित्त है तिक्तको समाधिषिपे जो सख प्राप्त दीतादे सो सुख बाणी 
करके कथन नदीं फिया जता ॥ जिते समाधिका सुख से्ाशीखेकेकि 
अनुभव पिद नदीं फित॒ समापिकाटका जा सुख द सो आपद अतः 
कृरण करके नानीता हे ॥ 

शका-यह समाधि तो दुठेभ दे ॥ तिस्षते इस करके ब्रह्मानंदका 
निश्चय नही बनता ॥ 
 उत्तर-यद्यपि बहुतकारप्यत समाधि दुरेभदे तोभी क्षणदो 
क्षण पथेत तो दोस्ती दे ॥ तिस करके ब्रह्मानंदक। निश्य बनजाता है ॥ 

शैका-कोईैक पुरुष आत्मके साक्षात्कारवास्ते श्रवण, मनन, 
निदिष्याप्तनम प्रवृत्त हयेहये भी आनेदके नश्यते रहित हयेहये बादर 
सुख प्रवृत्त हयेहुये नजर आक्ते दे ॥ 

उत्तर-श्रद्धाआदिकेसि रहितोको बाहर मुख प्रवृत्त इयाहयौ भी 
जो अ्रद्धाभादिकोकरके संयुक्त दै तिनको आनंदका निश्चय 
होता है ॥ जिस पुरुषको समाधिसे श्रद्धा है ओर व्यसन है ॥ अथं यट्‌- 
जिक्च प्रकार समाधि सिद्ध देवे तिसीप्रकार समधिको सिद्ध 
कृंगा ॥ रएेसा जो दृदृनिश्वय दै तिका नाम व्यप्तन है 
तो पुरुष कणाधिव्सि ब्रह्मानंदको अवह्य निश्चय करता दे ॥ 
क्षणमा्रकी समाधिकरके समाधिविषे ब्रह्मानंदका निश्चय 
एकवार ब्रह्नानंदके निश्वयवा जो पुरुषदै सो समाधिसे विना 
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आर काटविषेभी ब्रह्मानंद हैएते निय करता दे ॥ श्रद्धाभादिकों 
कृरके सहित एकवार क्षणिकं समाधिविंषे ब्रह्मानंदके निशथयको यपत 
भया जो पुरुष है सो त्ष्णीअवस्थाविषे भी प्रतीत रोती जो है 
ब्रह्मानंदकी वासना तिक्षकी उपेक्षाको करके निजानंद विपे निश्यवासा 
निजानेदकी भाषनाको करता दे॥ इसीप्रकार व्यवहारकाटपिषेभी 
निजानंदकी भावनाको सो पुरुष करता है भिसपुरुषने क्षणेकसमा- 
धििषे निजानंदको अनुभव कियाद इसविषे ट्त अवणकर ॥ 
जैसे दुराचारिणी घ्ची वरके क्माको कती इहेभी परपरुषके सेग- 
सुखकी भावना कर्ती है तैसे सषैते परे शद निर्विकल्प निजानंदविषे 
विश्वांतिको प्राप्तभया नो धीयेवान्‌ परुष सो व्यवहारकारुविषेभी 
निजानंदके स्षादको ठेता रहता ह धीयेवानका अथं यह्‌ दै इदि 
योको षिषयोंके सन्मुख होयकरके पुरुषको जआपनी निष्ठते चरखायमान 
करणेका साप्यं है एसी नो इदिया दे तिनको जीतकसरके निजा- 
नेदके अनुभवकी इच्छाकरफे निजानंदफे वितनपिषेदी जो वतेता 
है सो धीयेवान्‌ कहाता है ॥ अथे य-इद्ियोके ओर विषयेकि सर्ब 
दुर्या हयौ जो इद्रियोके अधीन नरी होता साथदी इदवियकी आपने 
अधीन करता हे सो परुष धीयेवान्‌ कहाता है ॥ अब ॒विरश्रातिका 
अथ श्रवणकर-जेसे भारके उवनेवाखा पुरूष दुःखका कारण नो 
है शिरकफे उपरभार तिको त्याग करके सुखको प्राप्त दोता हं ॥ 
तसे संक्षखे व्यवहारको त्याग किया हयौ मे सुखको प्राप्त होवगं 

एसी उत्पत्न हुई जो ञुद्धि सो विश्रांति कदाती है ॥ अब इसके तात्पयको- 
सुण ॥ परमविश्रांतिको प्राप्त भया जो पुरुष ॥ अथे यरह-ससारके 
व्यवहाररोको त्याग्या इयौ मे सुखको प्राप्त होगा इस रढनिश्यवारा 
जो पुरुष सो नेसे त्ष्णीभवस्थाविषे वास्तनान॑दको त्यागकरके 
निजानंदके स्वादको ठेता हे तेते सुखदुःखे प्राप्त हये हयौ भी 
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| चिताको त्यागकरके निजानंदके स्वादविषदी प्रीतिवाख 
है ॥ 

शंका-इःख प्रतिकूर होता है तिसकरके तिके अितनकी 
इच्छान देवे पर सुखविषे तो अनुकर होता हे ॥ तिक्तकरके 
सभीपुरुषविषे सखकी इच्छा करते द ॥ इसते विषयसुखके चितनकी 
इच्छा विवेकीको क्यो न रोवे ?॥ 

उुत्तर-किवेकीको विषयसुखकी इच्छा नहीं रोती ॥ निसते 

विवेकी यह विवेकं करता हे विषयशुखकी इच्छ विषयोके संपादन 
विषे प्रवृत्त करवावती है ॥ विषयसंपादनविपे प्रवृत्त हूर्योहुयां चित्तकी 
बृहत बाहर मुखता रती है तिक्षकरके निजानंदका चितन नदह होता॥ 
ताते निजानंदका चितन त्यागके विषयस्रखका वितन करणा 
तोरेसा हे ॥ जेसे कोह मूढपुरुष चितामणिकोा त्यागकरके 
कोलि्योको महण करटेवे ॥ इसविषेककरके विेकीको विषयोके 
चितनकी इच्छा नही होती ॥ कितु : सेपणेविषयोंविषे विर्सवुदि 
होजाती द ॥ जसे सतीको रीवरशरीरके त्यागकी अत्यंत 
इदइच्छके हर्योहयों शरीरके त्यागविषे विटैवके करवा- 
नेवाख जो हे भूषण वल्लादिकोका पटिनना तिकस्विषे सतीको विरसता 
बुद्धि होजाती दै ॥ अथं यह सतीकी भूषणवश्ोके पहरणेविषे प्रीती 
नरी दोती ॥ जे तेसे पहर टेती ह ॥ तेसे वेराग्यादिसाधनोवारे 
विवेकीपुरुषको ब्रह्मानंदके स्वादका विरोधी विषयोके सुखकविषे प्रार- 
न्धकमेकेविषे सुखके अनुभव करता इयाभी प्रीति नरी रहती ॥ 

शंका-~त्रह्मानंदके स्वादका विरोधीविषे सुखकी इच्छा मत रीवे॥ 
पर थोड़े यत्रकरके प्राप्त होनेविषे जो चित्तकी बहिसुखताके न कर 
वावणेवाडा तिसविषे विवेकीकी इच्छा कयो न हवे ॥ 

उत्त॒र-्रह्मानंदके चितनके अवरोधीविषे, सुखविषे ओर निनान॑- 
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द्विषे विवेकीकी बुद्धि शत्र जाती है भर इटआवती हे जैसे काककी 
दृष्टि खचनेसे नेविषे श्ीघ जाती है ओर हट आवती है ज्ञानवान्‌ जो 
पुरुषे तिसकी बुद्धि विषयानदकीभी भोगती दै ओर बह्मनदकोभी 
भोगती हे जैसे दोनेदिशोकी बोटी जाननेवारा पुरुष दोनोगोख्यिको 
बोठता हे तेसे ज्ञानवान्‌ दोनोंआनंदको अनुभव करता दै जो उप- 
निषदवाक्योकरके जान्या हे ब्रह्मानंद तिक्तको अनुभव करता है ॥ 
जर प्रारग्धकरके प्राप्त हये अन्नरवश्ादिकोके सुखकोभी अनुभव 
करता हे ॥ 

शंका--यहनो तुमने कदा सो दुःखप्राप्िसमयविषे भी विवेकी निजा- 
नदको अनभव करता हे सो तुम्हार कहना अयुक्त है निस्ते दुःखकी 
प्रात्तिसमयविषे बुद्धिमे उद्रेग रोजाता है इसते उद्रेगको प्राप्त इद 
बुदिविपे ब्रह्मानंदका अनुभव नहीं बनता ॥ 

य॒त्तर-जेमे अज्ञानिको दुःखकी प्रा्तिविषे उद्वेग होता हे तैसे 
ज्ञनीको दःखकीप्रा्तिविषे उद्वेग नही रोता ॥ जिते ज्ञानी ब्रह्मानदका 
अपना स्वरूप जानता है भर दःखको प्रारन्धकमेका फरु जानतां 
है इसते ज्ञानवानको दःखके अनुभव समयविषेभी ब्रह्मानंदका अनु 
भवं होता हे जैसे ठंकटठंक परयत मेगाजीके प्रवाह जेठकेमरीनि- 
विषे स्थित हया जो पुरुष दै तिसको शीतरुताका सुख ओर 
तप्तका दुःख दोनोका इका अनुभव होत्‌। है तेसे षिकीको इःखप्रा- 
पिसमयषिषेभी ब्रह्मानंदका अनुभव होता दै इतने करके यह सिद्ध भया 
ज्ञानवानको जमरत्‌ अवस्थाविषे सुखातुभवकाख्विषे भर दःखान॒भवं 
काटविषे ओर तृष्णीदशाषिषे सदारी ब्रह्मानंद भासता दे जैसे जायत्‌ 
अवस्थाषिषे ज्ञानीको बऋह्मानद्‌ भाषता है तेसे जोयतके संस्कारेति 
उत्पन्न भया जो तिसविषेभी ज्ञानीको ब्रह्मानंद भासता हे ॥ 

शंका-ज्ञानवान्‌के स्वप्रको बरह्मानेदके अनुभवकी वासना करके 


( २६० ) ध पचदरी-भाषा 1 ॥ ० 


उत्पन्न इयाहूया जेकर मानोगे तो ज्ञानवानको स्वप्रेविषे ब्रह्मानदकी 
अतीति रानी चाहिये आर षिषयसुखकी ओर दुःखकी प्रतीतिन 
डनी चादिये ॥ ॥ 
उ॒त्तर-केवर ब्रद्मानदके अनुभवकी वासनाकरके स्वप्रा नर्द 
होता किंत आयाकी वासनाकरकेदी होता रै जिप्तते नितनाकार 
अंतःकरण है तितनाकार अविद्याकी वसना रहती दै ॥ इसते अवि- 
याकी वाक्तनाकरके स्वप्रेको उत्पन्न हानेते अज्ञानीकी न्याह ज्ञानवान्‌ 
स्वप्रेविषे, सुखविषे ओर दुःखको अनुभव करता हे ओर अज्ञानीका 
स्वप्र केवट अग्िद्याकी वास्नाकरके उत्पन्न होता दै ॥ ओर ब्रह्मा 
नंदकी वासनाकरके उत्पन्न नदीं होता ॥ इसते अज्ञानीको स्वप्र 
विषे ब्रह्मानेद नदीं भाता ॥ इतने अंथकरके कथन किया 
जो अथं तिक भोड़कृरके. श्रवृणकर ॥. यह जो पंचभ्‌- 
ध्यायदटय ब्रह्मानंदनाम अथ दै सो व्रह्मानंदकी प्रकटताके 
करवावणेवारा हे ॥ तिसके प्रथमाध्यायविषे यह कथन किया ॥ सरषुप्ति 
अवस्थाविषे भी ब्रह्मानंद प्रतीत दोत। हे ओ स॒षुपिते उर्व्या तृष्णीं 
अवस्थाविषेभी ब्रह्मानंद प्रतीत होता है ओर समाधिभवस्थाविषेभी 
जरह्मानंद्‌ प्रतीत होता है ॥ भोर इरीरस्थितिका कारण जो अत्नजनलव- 
श्रादिक तिनके अनुभवकाटविषेभी ब्ह्मानंदका अनुभव रोता है ॥। 
ओर दुःख प्राप्तिकारविषेभी ब्रह्मानंद्का अश भव होता हे ॥ भोर स्वे 
विषेभी बरह्मानंदका अनुभव रोता हे ॥ ऽस्विषे अंतयख योगी ज्ञानवा- 
जका अनुभवरूप प्रत्यक्ष प्रमाण कथन किया ॥ ने स्वप्रकाञ्च चैत- 
न्यङ्प ब्रह्मानेदके महण करणेवाला हे ओर अति्याभी प्रमाण कथन 
करती ह ओर स्मृतिर्योभी प्रमाण कथन करती ह ओर अनुमान प्रमा- 
णभ कथन किया मौर अथोपत्तिभी प्रमाण कथन कीनी ॥ 
इति भीवियारण्यमहामुनिविरावितपश्दश्यामात्मस्वरूपक्तभाषायां 
, . ` एकादशं बह्ानन्देयोगानन्द्-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥११॥ ` 
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ननन गद 0 0 
ओंसद्ररुप्रसाद ॥ ॥ अव आत्मानदनाम दूसरे अनंदका जभ कस्ते 
ह ॥ सो आदिमे प॑चद््ीका वारव प्रकरण है ॥ प्रथमाध्यायविषे 
विवेकीको योगकरकफे निजानदके अनुभवका प्रकार वणेन करिया ॥ 
मूढनिज्ञासके। आत्मानंद्‌ है न।म ॒निश्षका रेक्ता जो त्वेपदार्थका विवेक 
तिसद्रार ब्रन्ननंदके अनुभवृके प्रकारके दिखलावृणेवस्ते ॥ प्रथम 
शिष्यके प्रश्रको दिखते द ॥ 
प्रशध्च-पीरे कथन कियाजो प्रक्र तिक्षकरके योगी वासनानं- 
द्ते भिन्न ओर बह्मनदंते भित्र निजारनदका अनभव करो ॥ पर 
भूखे योमविषे समथेते ररित निजानंदके अनुभवको केसे प्राप्त होवे ! यह 
कृपाकरके कशो ॥ 
यत्तर-अतिमूखैको ब्रह्मवियाका अधिकार नर ॥ अथ॑ यह-अ- 
तिमूखको निजानंदका अन॒भव नश होता तति अतिमखे अनादि संषा- 
रविषे अनेत पिले जन्भोंषिषे किये जो हे पुण्यपापरूप कमे तिनके 
ग्रभावकरके अनेकपरकारके शरीरोको धारकरके वारंवार जन्मा ओरं 
मरा ॥ उसकी कुछ गति कहनेवास्ते हमारा क्या प्रयोनन दै ॥ 
प्रश्च-भाप नेसे आचार्योकी संपूणे जीवोपर कृपा दोती दे ॥ 
ताते आपने अतिमृखैकीभी कोर एक गति कहना चाहिये ॥ ताते 
आपकी कृपी एषैकी गति कनेकिषे प्रयोजन हे ॥ निस्ते अप 
शरणक प्राप्त हुये रिरष्येके उद्धारकरणेकी इच्छाके सेयुक्तरो ताते 
रिष्यका उद्धारकरणाही पका प्रयोजन है ॥ 
 उनत्तर-जेकर अतिषसैकी गति ` कनी सा चाहते ह तो 
विषयोविषे गवा प्रठकी गति पएछता हे छि विषर्योते विरक्त भिन्ना 
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सूटकी गति पृछता है ॥ जेकर दोनोकी गति पज्छतेहो तो श्रवेणकर ॥ 

रागी मुटको पना तेरा रग किर्तकिष्ठ विषे दे॥ ब्रह्म 
लोकादिकोविषे हे फ स्वगोदिकोषिषे हे ॥ जेकर मूढ क कि' मेरा 
राग बरह्मरोकादिकेोिषे है ॥ तो तिसको ब्रह्मरोककी प्रातिका कारण 
उपासनाका उपदेश करणा ॥ अथे यह बह्मरोककी कामनावाखा उषास- 
नाकोकरे उपासतनाकरके तिस्षको ब्रह्मरेककी प्रापि होवेगी ओर जेकर 
उसका स्वगोदिकोंषिषे राग दवे तो उसको आपने वणोश्रमके कमे 
करणेयोग्य है ॥ ओंर नेकर मूढ आत्मनिज्ञासुवाख देवे तो तिश्को 
गुर आत्मानद्के विवेकका उपर राकरे ॥ इसप्रकार किसने किसमूट 
बुद्धिवाठे जिज्ञाुको आत्मानन्दक। उपदेशा फिया दैएेसा प्छे तो 
श्रवणकर ॥ याज्ञवल्क्यनामयुनीश्वरने मेजयीनाम अपनी स्ीको 
आत्मानंदके किवेकका उपदेश किया है ॥ अर मेत्रेयी ! भतोकेवास्ते 
खीके भरता फियारा नदीं होता ॥ कितु आपने वास्ते श्लीको भती 
पयार दोता है ॥ इसते आदिटिकरके वचनोको कथन करता हया- 
हुया याज्ञवल्क्य मेत्रेयीको उपदेशकरता है ॥ भतो १ घ्री पत 
३ धन 9 पञ ९ ब्राह्मण & क्षमी ७ खोक < देवता ९ वेद्‌ १० भूत 
११ सवे ३२ ये आत्मके वस्ते पिथरे र भौर स्वहूपकरके 
पियारे नरी ॥ अप इन्डोके तात्पयैको श्रयणकर॥ भिन्न भित्रकरके जिस- 
काटविषे क्चीकी भतोविषे इच्छा होती है तथ श्ची भतोषिषे प्रेम 
करतीं है ॥ ओर जव तिसश्रीका भतो क्षुधादिकोकरके युक्त दाता 
है तब श्वी भतोविषे प्रेम नरी करती ॥ ताते श्चीका प्रेम भके 
साथ आपनेवास्ते भया ॥ भतोवास्ते न भया जेकर भतौवास्ते 
ख्जीका प्रेमहोता तो भतोकिषे क्षुधाआदिकोकंरके युक्तं भतोविषेभी 
तरेम होता ॥ तति ख्ीका भतोविषे प्रेम आपने बास्ते हे भतोवास्ते 
नहीं ॥ ओर भतो जो स्ीषिषे प्रेम करता दे सो स्ीकेवास्ते न्दी 
करता.क्रितु अपोवास्ते करता न । 
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शंका-जिस्कारम श्चीकी इच्छकरके प्रषृत्ति शेती है ॥ अथवा 
जिसका पुरुषकी इच्छा करके प्रवृत्ति रोती है, तिसप्रवत्तिविषे 
आपनेवास्ते प्रीति होवो पर जौ इकटरी दोनोंकी इच्छकरके प्रवृत्ति 
होहै दै तिश प्रवृत्तिविषे प्रीतिको आत्माथेता नहीं ॥ अथे यह तिम 
समयस्चीकी प्रीति भतोविषे भतोकेवास्ते हे ओर भतौकी श्ीषिषे 
प्रीति स्क वास्ते है तति तुम कैसे कहते दहो भतौविषे स्रीकी 
प्रीति भतोकेवास्ते नरी अपनेवास्ते भतोकिषि प्रीति है ओर भतोकी 
स्ीविपे प्रीति है भर शके वास्ते नहीं आपने वास्ते दे ॥ 

युत्तर-जव इकट दोनोकी इच्छाकरके प्रधृत्ति होती है तित 
विषेभी अपनी अपनी कामनाके पूणेताकी इच्छाकरकेदी हाती ह 
तति अपने अपनेवास्ते दोनोकी प्रष्रत्ति हैः भतीके वास्ते स्रीकीं 
परवृत्ति नह ओर खकेवास्ते भतौकी प्रवृत्ति नदी ॥ ओंर पुरविषे 
पिताकी जो. प्रतिदैसो प्के वास्ते नी अपने वास्ते दे॥ 
जिते पिता पुत्रके मुखको जब चरूमने ठमताहै तब डदीके वारको 
चूमनेकरके बारुक रोता है ओर तिका पिता वारंवार तिसका सुख 
चमता दै सो बारुककी प्रसन्नतके बास्ते नर निस्ते बालक तो 
दुःखको प्राप्त हया र्दन करता दै किंतु अपनी प्रसत्नताके 
वास्ते करता दै ॥ ताते पिताकी प्रीति पुजरविषे पु्रवास्ते न 
भह अपनेवास्ते दे ॥ भतो स्ीपुजरषूप चेतनोविषे केरीती नो 
प्रीति हे तिसकेविषे परके अथं यह प्रीति हे फि, अपने अथे यह 
परीति दै ! इस संशयके इरयोहर्योभी परघनञादिकोक्षि जो 
परीतिर सो प्रीति धनकेवास्ते नही बनती निसते धनओआदिक अचेतन है ॥ 
तिनको यह इच्छा नहीं जो हमारेसाथ कोह प्रीति करे ॥ तति धन 
विषे प्रीति भपनेवास्ते हे ॥ दीरेमातीभादिङूप धनको यह इच्छ नदीं 
जो दमारेको अचेतन. दोनेते थाम्फे. स्के पर बडे यत्रकरकेः 


(३६४) . पचदङ्ी-भाषा। 


पुरुष तिसको थाम्हथाम्द रखता है सो हरेमोतीआदिकेविषे थाम्हना 
रूप प्रीति ररेमोतीके वास्ते है ॥ यह तो शंकाही नर बनती ॥ तते 
तिनविषे प्रीति अपनेवास्ते है भर खेतीकरणेवटेकी जमीदारोकी 
बैरुकेमध्य जो प्रीति हेती दै सो बेख्जादिकोकेवास्ते नदी 
अपनेवास्ते हे निस्ते बेरुकी दट्वाहनेविषे प्रीति नरभ रोती 
जाराजारी तिसको दके अगे जाड देते दै ताते दख्वाहने 
वाटेकी प्रीति बैख्केविष बेरुके वास्ते नदीं अपनेवास्ते द आरं 
मे ब्रह्मणहं इते भे पूजके खयकहू ॥ इस अभिमान 
वाटा ब्राह्मणतानिमित्तकरके प्राप्त भह जो पजा तिस्तकरके 
ग्रपत्रताको हेता है ॥ ब्राह्मणतानाती नदी प्रसत्रताको प्राप्त 
होती ॥ जिक्षते जाती जड़ हे ॥ तति ब्राह्मणता जातीषिषे पुर्‌ 
धकी प्रीति आपनेवास्ते दै जातीवास्ते नरी ॥ मे क्षजीहं तिसकरके 
राज्यको कतौ ह ॥ यह जो राजकरफे प्रसत्रता ह स पुरुषको होती है 
क्षचरीजातीको नरी रोती ॥ ताते क्षजीजातिविषे पुरुषकी प्रीति 
अप्नि वास्ते दे जातीवास्ते नही ॥ ओर स्वगेखकं ओर 
ब्रह्मरोक मेरेको प्राप्त दवे ॥ एेसी जो स्वगेरोकं ब्रह्म 
रोकषिषि प्रीति है सो स्वग॑रक ब्रह्मरोकके उपर उपकारकेवा 
स्ते नहीं अपने सुखकेवास्ते ह ॥ शिवविष्णुमे आदिलेकरके देव्‌- 
ताभोका पूजन श्प जो प्रीति द सो शिवविष्णके उर उपका- 
रके वास्ते नहीं ॥ अपने पापोके दृरकरणेवास्ते हे ॥ शिवि 
घणआदिक देवताभोके पाप दृरकरणेवास्ते नौ ॥ भिसते बोहं 
स्वभाव्ते पापरहित दै ॥ तते रिवविष्णादिक देवताभोविषे 
ज्ञो प्रीति दै सो आपनेवास्ते है तिनके वास्ते नदीं ॥ ओर ऋगवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथवेणवेदोको जो पुरूष पदृते है सो उनवा 

नदीं पृते किंतु आपनी दुतरोद्मणताके निवारण वास्ते पठते 


ब्रह्मानन्देआत्मानन्द-प्रकरण १२. (३६९५६) 


है ॥ नकर एसे वेदोको न पटे तो उनके दुत्रह्मणता प्राप्त होना 
वेगी ॥ सो दुत्रीह्मणताकीं प्रापि वेदौविषे नहीं होती मनुष्योविषे 
होती है ॥ इसते मनुष्य दुत्रीह्मणताके निवारणवास्ते वेदको 
पठते है ॥ तति वेदोकिषि जो पुरुषोंकी प्रीति है सो अपनेवास्तेदे' 
वेदोकेवास्ते नदी ॥ ओर परथिवीभादिकं प॑चभूतोविषे जो जीवोंकी 
प्रीति रोती ३ सो परथिवीभादिकं पंचभूतोकेवास्ते नदीं अपनेवास्ते 
हे ॥ परथिवीविषेजो प्रीति होती देसे पृथिवी स्थानदेतीरे॥ 
ओरं जलर्विषे जो प्रीति होती दै सो तृषा निवारण ओर स्राना- 
दिकोवास्ते होती है॥ ओर अिषिषे प्रीति भोजनकरणेवास्ते होती दे ॥ 
ओर पवनविषे प्रीति वश्चके सुखावनेअदिकोवास्ते होती है ॥ 
ओर आकाश्च अवकाराको देता रे तिसवास्ते भआकाशमें प्रीती शेती हे ॥ 
ताते प्रथिवी आदिक प॑चभूतोंविषे नो प्रीतिहै सो आपने वस्ति दहे 
परथिवी आदिक पंचभूतोकेवास्ते नरी॥ ओर नोकरसे आदिटिकर से 
खोक स्वामी आदिकोषिषे जो प्रीति कसते है सो आपनेवास्ते के 
स्वामी आदिकोकेवास्ते नदीं कसे ॥ इसी प्रके(र स्वामी आदिक 
नौकरआदिकेोषिपे जो प्रीति कंसतेहैसो आपने वास्ते कसे दै 
नोकरआदिकोवास्ते नरी करते ॥ स्वामी जा नोकरको बख्शकरके 
धन देता है सो नोकरवास्ते नरीं देता अपनी अच्छी सेवावास्ते देता 
है॥ ओर नोकरने जो प्रीतकरके सेवा की है सो स्वामीवास्ते नही 
कीनी अपने वास्ते कीनी हे ॥ 

शंका-धतिविषे इसप्रकार बहुत दष्टंत किसवास्ते कथन 
कीने दे ! ॥ 

उन्तर्‌-भोनन आदि अपनी इच्छकरके जो व्यवदारकसते हँ 
तिन सेप्रणौविषे प्रीति अपनेवास्ते होती दे ॥ भोजन आदिकोवास्ते 
नहीं होती इसी प्रकार भिसंनिसविषे जीवकी प्रीति होती हे सो अपने 


( ३६६) ` पचदरी-भाषा। 
वास्ते होती हे ॥ रसे सवै व्यवदारोकेविषे चितन करणेकेवास्ते 
बहुत र्त कथन किये है ॥ तिन संपणौका तात्पये यह है ॥ सृ 
पदा्थोको स्चीपु्रादिकोको अपनी शेषतां जानकरके अपने भापको 
अतिशय करके पियारा जानकरके अपने विषे बुद्धिको रुगवे ॥ 
पुचादिकेोविषे ञुद्धिको न ठगावे ॥ अथे यह-पु्ादिकं सबकेविंषे 
प्रीतिको त्यागकरके जो अपना आप परमपियारदै सो अपने 
आपविषे प्रीतिको करे ॥ 
शंका-भात्माकी शेषताकरके सवैको पियारा होनेते आत्मा 
परम प्यारा है यह जो तुमने कथन करिया है से नदीं बनता भिस्ते 
विकट्पकरके नि्णयकरणे ख्ये तो प्रीतिकास्वह्प निणेय नही दो 
सक्ता सो जैमे नश दोसक्ता तिस्को अवणकर-हम प्ते है 
जो आल्माविषे प्रीति दै तिसका स्वषूप क्यादे! राग है अथवा 
अद्धा दै अथवा भक्ति है अथवा इच्छा हे ! इन चारोपक्षोविषे प्रीति 
सवैषिपे नर बनती जेकर केरे प्रीति राग रै तो स्ीभदिकोषिषे प्रीति 
यने्ग। यज्ञादिकमीविषे प्रीति न बनेगी ओर नेफर केँ प्रीति चदा 
है तो यज्ञादिकर्मौविषे प्रीति बनेगी खीभदिकेोपिषे प्रीति न बनेगी ॥ 
भिंसते श्ीभादिकेविषे किसीकी श्रद्धा नरी होती ॥ ओर जेकर 
भक्तिको प्रीति केदेगा तो गृरुदेवतादिकोंविषे प्रीति बनेगी सखीजादि- 
केोविषे प्रीति न बनेगी ॥ जिते घ्ीआदिकेोविषे भक्ति किसीकी 
नरी हेती जर जेकर इच्छको प्रीति करेगा तो अप्राप्तवस्तुविषे प्रीति 
अनेगी ओर किसीपदाथकिपे प्रीति न बनेगी ॥ जिसते इच्छ अप्रा 
प्स्तुषिषेदी हेती हे प्राप्तवस्तुविषे इच्छा नरी होती शसते प्रीतिका नि- 
णय ङुढ न भया तते यह नो कता दे ओर भरं प्ीतिको 
त्यागकरके आत्माविषे प्रीतिको करेसो भयुक्तहे॥ ` 
उत्तर~परीदिविषे तेरेफरके कथम पमि जो चार प्रकारे से जकर 
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बह बनते तो सुखमा्रकेषिषे करणेवाटी जो साविकी बरत्ति है तिसको 
भीति जान ॥ सो साविकी वृति इच्छक नी निस्ते इच्छ अप्रा 
प्रभुखादिकेविषि होती है ओर प्रीति तो प्रप्तवस्तविषिभी 
होती है ॥ ओर निसवस्तुका नाश होगया दे तिसवस्तुपिषेभी हेती 
हे ॥ ताति इच्छते भित्र हे ॥ 
 शंका-जैसे सुका साधन होनेते अत्नवश्चादिकेोिषे प्रीति हे 
देसे आत्माकिषिभी प्रीति देखीनाती दै ॥ ताते आत्माभी सुखका साधन 
होवो । इसअथेषिषे यह अनुमान है कि, आत्मा पिया दोनेते अ्रन- 
रुकी न्यां सुखका साधन है ॥ 

उत्तर-अत्रनखादिकोकी न्याईं आत्मा सुखका साधन नहीं 
निस्ते अत्रनलादिक भोगने योग्य हे ॥ भोर आत्मा भोगुने योग्य 
नश ॥ किंतु भोक्ता हे ॥ नेकर आ्माभी अत्रनखकी न्याई सुखका 
साधन होवे तो जसे अत्रनर्का भोक्ता आत्म दे तेते जत्माका भोक्त 
कोई ओर चाये निसते सुखका साधन आत्मा देवे ॥ 

 शंका-भात्मादी आत्माका भोक्ता देवे ॥ 

उत्तर-एकको एककार्विषे भोग्यक्पता ओर भोक्तारूपता नही 
वनती ॥ ताते अत्मा आत्माका भोक्ता नरी ॥ 

शंका-जेकर आत्मा अन्नवच्लादिर्कोकी न्या सुखका साधन नरी 
तो सुखकी न्याई भोक्ताका शेष रोषो ॥ 

उत्तर-आत्मा भोक्ताका शेष नरी बनत। ॥ निसते भोक्ताके शेष 
सखव प्रीतिमात्र होती है प्र॒ परमग्रीति न! होती ॥ आत्माविषे 
तो परमप्रीति हे ॥ इस्ते आत्मा सुखकी न्याह भोक्ताका शेष नही ॥ 
तिसविषे युक्तिको श्रवणकर ॥ विषयेति उत्पन्न भया जो सुख दे 
तिसविषे प्रीति कभी उत्पङ्ग होती हे कभी दूर हेनाती हे एक सुख- 


(३६८) ` पंचद्ञी-भाषा । 


विषेही प्रीति नियमकरके सदा नरी रहती ॥ जिसते पुरुष एकविषे 
सुखको त्यागकरके ओर दुसरेविषे सुखविषे प्रीति करता है ॥ भरं 
आत्माविषे जो विद्यमान प्रीति है सो आत्मको त्यागकरके भोर कि 
सीविषे नरी जाती ॥ इसते आत्माविषे परमप्रीति दै ॥ पिषयसुख अह- 
णकरणेके योग्यभी है ओर त्यागकरणके योग्यभी है इसते विषयमुख- 
विषे प्रीति एकरस नहीं रहती ॥ इस्ते विषयोविषे परमभ्रीति नहीं ॥ 
जर आत्मातो न अहणकरणे योग्य दै न त्यागकरणे योग्य हे॥ 
अपरिच्छिन्न दानेते जो परिचित्रपदाथं होता है सोई म्रहणकरणे योग्य 
होता हे ओर त्यायकरणे योग्य होता हे ॥ ताते आत्ाविषे प्रीति सदा 
एकरस है ॥ अर्थ-यह-आत्माविषे प्रीति कभी दर नरी होती . इस्त 
अत्माविषे परमप्रीति दे ॥ 

शंका-जेकर आत्मा अ्रदण त्यागके योग्य नहीं तो गस्येके 
तृणको न्याईै उपेक्षा योग्य रेविगा ॥ 

उन्तर-जेसे आत्माकेो म्रदण त्याग योग्यता नरी तैसे आत्माको 
उपेक्षा योग्यताभी नरीं ॥ निस्ते ग्रहण त्याग उपेक्षा योग्य अपनेते 
भित्र अनात्मपदाथं होता हे ॥ ओर आत्मा तो अपना आप हे ॥ तिस 
विषे ग्रहण त्यागकी न्या उपेक्षाभी उपेक्षा करणेवाटेका स्वप होनेते 
नहीं बनती 

शंका-यह जो तुमने कट्या कि, आत्मा त्यागने योग्य नदीं सो 
तम्हारा कहना अयुक्त ६॥ निसते रोग ओर कोधादिकेकरके युक्त 
पुरुषोको मरणेकी इच्छा द्वेषते देखीजाती दै ॥ ताते आत्माविषे द्रेषके 
देखनेते जहीर सपं आदिकोकी न्याई आत्मा त्यागने येग्य हे ॥ 

उत्तर-रोगकरोधादिरकोकरफे युक्त पुरु्षोका देदविषे द्वेष हाता 
है ताते देहका त्याग करदेते है सो त्यागने योग्य देह आत्मा नरी ॥ 
देच स्थागनेवाख जे। आत्मा दै सो देहे मित्र ॥ तते.जें 
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द्वेष हे सो देहके त्याग करणेवारेविषे नरी ॥ त्यागनेखायक अना- 
त्मवस्तु देहेषिषे द्रेषके इर्यो हर्यौ भी मेरे सिर्द्धातकी हानि रोती ॥ 
अथं यह-आत्माका त्याग नरी दोता यह . मेरा कथन अयुक्त नरीं 
कितु यथाथ हे ॥ इसप्रकार इतनेग्रेथविषे मेपरेयीयाज्ञवल्क्यका 

सेवादष् विचारकरके आत्माविषे परमप्रेम दै यह 
वणन फकिया।॥ अब युक्तिकरके भी अलत्माविषेः प्रमप्रेम वणेन करते 
"हे तिसको भ्रवणकर ॥ सुख ओर सुखके साधन संपूण घ्ीपुजादिक 
आत्मकिबास्ते पियरे द ॥ ताति निक्ठके बास्ते यह सपण पियारे ई 
तो अत्मापरमप्यिरयदे ॥ जैसे किसी पुरुषको प्के वास्ते 
पुजरका मित्र पियारा होता हे तिस्तकी पुत्रविषे परमप्रीती होती दे ॥ 
ओर पुद्राा पुरक मिजविषे थोड़ी प्रीति होती है तेसे आत्मके वस्ते 
स्ीपुजादिकोंविषे जो प्रीति हे सो थोडी प्रीति दे ओर आतत्माविपे परम 
परीति दै ॥ इसप्रकार श्ुतियोकरके कंथनकीनी जो है आत्माविषे प्रम 
प्रीति सो सव ठोकोकि अनुभव तिदधदे॥ निसते सभीराक कते दँ मेरा 
अभाव कभी न दवे सवदा मे रोड इसप्रकारकी प्राथेना सब प्राणि- 
योकी देखी ह इसते आत्मापिषे परमप्रीति सबखोकोके अनुभवकरके 
प्रत्यक्ष सिद्ध दे ॥ इसप्रकार प्रत्यक्ष अनुभव ओर ओर शति 
इन तीन प्रमाणोकरके आत्माविषे परमप्रेमके सिद्ध इययोहयौँ 
भी अुत्यादिकोके तात्पयको न जाननेवारे कोदेएकं नो प्रवं दै 
तिनोने आत्माको पु सीजादिकोका शेष कथन क्रियादैः सो 
तिनोके कथनको ्रवणकर ॥ 

शंका-ति यह कथन करतीहे किआत्मादी पुज्नामकरके होता. 
भया ॥ तति पुत्रको मुख्य आत्मता दे सो -पुजरकी यख्य आत्मता 
फेतरेयउपनिषद आदिकोविषे प्रकट कथन करी दै ॥ किसवाक्य-- 
करके पतेयञपनिषड्वषे पुत्रको यख्य आत्मा कथन छफिया हे ! 


(३७०)  प॑चदरी-भाषा।.. 


रेषा प्छे तो श्रवणकर ॥ पिताका एकं पुतररूप आत्मा दे ओर एक 
पिताकूप आत्मा है ॥ जब पितारूप आत्मा मृत्युको प्राप्त होनाता हे 
तब पुण्यकर्मोके करणेवास्ते पिताक स्थानविषे पत्रहप आत्मा स्थित 
हता है ॥ ताति पुत्रको मुख्य आत्मत। सिद्ध भई ॥ निसते पुत्रको 
सुर्य आत्मता श्रुति यद करती है किः पतरसे रदितकाराक है नी ॥ 
आपने स्थित इर्यौहुयौ भी प्के अभावकरके स्वगेके अभावको 
शुराणादिको विषे कथन किया दे ॥ इषीति बुद्धिमान्‌ शाघ्के. अथेके 
जाननेवरे पुत्रको परटोकका साधन कहते है ॥ जो पुज इन तीनर्मनो- 
कर्के पिताकरके रिक्षाको प्रप्त ह्य हे सो तीन मत्र यहद ॥ त्‌ 
ब्रह्मे 9 तु यज्ञ ३ २ त रोक हे ३ ओर नितना संसारका सुख दै तिसका 
कारण पुत्र ह ॥ एसा ्रहदारण्यकउपनिषदविषे कथन किया हे ॥ 
तिका अथे यह दै ॥ सो यह मनुष्यरोकं पुजरकरकेदी जीत्यानाता 
हे ओर किसीकमेकरके जीत्या नरी जाता ॥ तात्प यह मनुष्य- 
ङोकका सुख पुत्रकरके प्राप्त होता दै ॥ यज्ञ, दान व्रतः जपः 
तपकरके मवुष्यरोकका सुख नही प्राप्त होता ॥ पुतरसे 
रदित पुरुषको सुखके साधन धनादिक भी दुःखका कारण होजाता 
है ॥ निसते धनादिकोको देखकरके पडादाउके रदा दे ॥ 
इसथनको अब कौन सभरेगा मेरे मद्या हर्या यह जो कथन किया हे 
तिनमं्करके शिक्षाक प्राप्त हयाय पिताकरके जो पु दै सो 
पितके परलोकका साधन दोता दे ॥ तिसविषे यह प्रशन दै ॥ किस 
समय पितापु्रको मेका उपदेश करे तिसका उत्तर श्रवणकर ॥ 
मरण समय पितापुत्रको उपदे करे ॥ तु ब्रह्म है इसका तात्पये यहं 
ह ॥ हेपत्र ! भ अव मरण खगा ह पीठ वरम बड़ा तर दे तति इटुब- 
पाठनादिषूप बद्ाह्योके काम तेने करणे ॥ आपने शरीरमा्रके 
पाठनमोषणविषे तत्पर नक हेना ॥ ओर तु यज्ञ हे ॥ इसका तात्य 
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यह हे ॥ जैसे यज्ञादिककमे पे करताहूं तेसेदी यज्ञादिकमे मेरी गरीते 
बैटकरके तने करणे ॥ यज्ञादिकमौका त्याग नर करणा ओर तू सेक 
है ॥ इसका तात्पयै यह दै कि, मेरेको स्वगेविंषे सुखकेवास्ते त गया- 
जावकरके पिण्ड करावे ओर आ्रद्धादिककरणे ॥ ईइसते 
रेकैरके शुति्योभत्माको श्रीपुत्रादिकोका शेष कथन करती हे ॥ अथे 
यह पुचश्लीआदिकं मुख्य र आत्मा तिनकेवास्ते हे ॥ यह अथं केवर 
अतिर्योकरकेदी सिद नही कितु स्वेखाकोके अनुभवकरके भी सिद 
दै॥ सभीटोक पुजरको प्रधान मानते है ॥ जिसते आपने मोद्या दुर्यौभी 
निसतरह पुजादिकं धनादिरकोकरके सुखीजीवें तेसेही यत्र करते द ॥ 
तिसते प्रादि यख्य ह इसप्रकार शुतिर्योकरके परटोकेके अनुभव- 
करके वादीनि जो द्खिखदे दे सो पु्ादिकोकी मुख्यता तिसको 
सिद्धाती अगीकारकरके उत्तर कहता है ॥ 
युत्तर-जो तैने क्या है सो यथाथ हे ॥ | 
शंका-नेकर मेरा कहना यथाथ हे तो तुम आल्माकी मुख्यता 
कयो कहते रो !॥ | 
उत्तर-किंसी एकक पुजकी सुश्यता करके आत्मा किसीका शेष 
नरी दोजाता ॥ निस्ते आत्मा तीनप्रकारका हे गोणात्मा १ मिथ्यात्मा 
२ मुख्यात्मा ३ ताते जिसमिस प्यवहारविषे भिसभात्माकी मुख्यता हे 
तिस्षतिप् व्यवहारविषे तितीकी सुख्यता दै ओर दोर्नोकी युख्यता नरी 
कितु वा्कीके दोनको तिपठकी शेषता है ॥ तीनप्रकारके आत्मा- 
अंकिमध्य पुतादिकेको गोणात्मता है तिसविषे दंत श्रवणकर ॥ 
जैसे किषीने कदा देवदत्त शोर हे ॥ इसस्थानविषे जो देवदत्त ओर 
शेसकी एकता हे सो गोण है जिक्षते शेर ओर देषदत्तका भेद प्रत्यक्ष 
नजर आषता हे॥ तेमे पुवादिकोकी भी नो आत्मताहै सो गोण दे # 
जिसते पुजरादिर्कोका ओर अपना भेद्‌ प्रत्यक्ष हे ॥ भौर तिनमे पैषे- 


( ३७२ ) पचद्री-भाषा। 
कोराङ्ूप शरीर मिथ्यात्मा हे ॥ तिसविषे दष्ठांत श्रवणकर ॥ जेस 
कोपुर्ष भमकरके स्थाणुको चोर कहता है सो स्थाणुको चोररूपता 
मिथ्या हे ॥ तेसे पंचकोश्चूप तिन शरीरोको अज्ञानी भमकरके आत्मा 
जानता है ॥ मे मनुष्यहु मे काणाहू भे विक्षेपको प्राप्त भया हं मे 
समाधिषिषे स्थितहुं ॥ सो इसप्रकारकरके तिनश्रीरोकी आत्मता 
मिथ्या है ॥ भिस्ते तिन शरीरोका ओर साक्षीषूप आत्माका भेद दे ॥ 
प्र प्रतीत नरी होता ॥ इसते तिनशरीरोकी मिथ्यात्मता दै जसे चोरं 
ओर स्थाणु भेद है पर प्रतीत नदीं होता॥इस्ते स्थाणुको चोरकपता मि- 
थ्या हे ओर मुख्यात्मा साक्षा है जिसते साक्षाका आत्माते भद्‌ नही 
होतार जसे पुजाहिकांका अपनेसे भेद प्रतीत होता दे ओर साक्षीका 
आत्माते वास्तव भद हैभीनरीं नेसे साक्षीका देदआदिकेति भेद है जिसते 
सक्षी किशीका प्रतियोगी नर जसे पुत्रादिकोंका ओर शरीरादिकाक 
युरुष प्रतियोगी होतादै ओर साक्षोका वास्तवे प्रतियोगी कोह नही 
निसते देहादि संपूणे कटिपित है ॥ 
शका-साक्षीके भेदके अभाव दोनेते साक्षीको गोणात्मता ओर 
पिथ्यात्मता मत होवे पर युख्यात्मता साक्षीको किते हे ॥ 
 उन्तर-पाक्षीको देदपुजरादिकसेपूणीते अंतर प्रतीत हानेते साक्षी 
की भुख्यात्मता है ॥ इस अथविषे यह अनुमान है ॥ सवके अंतर 
दोनेते साक्षी भुख्यात्मा है ॥ जो सुख्यात्मा नरी होता सो सवके 
अतर भी नहीं होता जसे अरकारादिकं मुख्यात्मा नरी ॥ सवके 
जंतरभी नही ॥ 
शंका-अ्षन तीनप्रकारका होवे पर्भेने जो कथन करी पुतरादि- 
कोकी प्रधानता विसिका क्या निणयभया१॥ =. ` | 
उन्तर-आत्माके तीन प्रकार हर्योहि्यौ निसन्यवहारविषे निसके 
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सआत्मरूपता बनती दै तिसव्यवहारविषे तिसआत्माको प्रधानता दे ॥ 
ताते निसव्यवहारविषे पुजरको आत्मता हे तिसव्यवहारविषे पुत्रको 
प्रधानता हे ओर निसव्यवहारविषे पुत्रको आत्मता नरी तिसम्यवहार- 
विषे पुञको प्रधानता भी नर ओर निसव्यवहारविषे स्थूरशरीरादिको 
की आत्मता बनतीह तिसम्यवहारविष स्थूलशारीरादिककी प्रपानताे॥ 
सवैव्यवहारयविषे स्थुढराशीरकी प्रथानता नदी ॥ ओर जिसव्यवहारषिषे 
साक्षीको आत्मता है ति्षव्यवहासविषे साक्षीकी प्रधानता दै ओर पुता 
दिकोको शेषता है ॥ ह पुजकी प्रधानता हे ओर किस 
व्यवहारविषे देदादिकोकी मुख्यतादे ओर किसव्यवहारविषे साक्षीकी 
मुख्यता है एेसा पूछे तो ्रवणकर ॥ मरणसमयतें मातापिताआदिकोके 
घरविषे जो पदाथ हे तिनोकी चोर आदिकेति रक्षाकरणेषप भ्यवहा- 
शकिषि गोण।त्मा पुत्रादिप्रधान है ॥ जिसते तिनके मन्यापीछे जीवनेकी 
इच्छ वारि पुत्रादिकं असुख्यामा साश्ची प्रधान नहीं वरके पदार्थोकी 
शक्षाकरणेरूप व्यवहारविषे तिसको निर्विकार होनेते ओर मिथ्यात्मा 
ङरीरादिकभ मरणेवारे पुरुषे षरके पदार्थाकी रक्षाकरणविषि 
समथ नरौ निसते शरीर मरणके सन्मुख दर्याहियां हे ॥ तति मातापि- 
ताके पद्‌्थोकी रक्षाकरणेविषे पुजरकी प्रधानता है ॥ व्दिमान इर्योहुयो 
भी साक्षीके आत्मा साक्षीरूप अगीकार नरी करणा ॥ घरके 
पदार्थोकी रक्नाषप व्यवहारविषे गोणात्मा पुादिकोंी आत्माकरके. 
अहण करणा इसविषे दष्ठांत अवणकर नेमे किपीने यह कथन किया 
यह वेदपद्नेवाखा बारुक अथि दे ॥ इसवाक्यविषे अग्िराब्दका अथे 
रूपताकरके चूर्हेविषे विमान जो युखभि रै से महण नरी करती 
जिसते 1 सामथ्यनहीं कितु वेदपटनेविषे समथे 
वालक ग्रहण करता दै॥ आपरराग्दका अथे इपताकरफे इतनेकरके 
निसव्यवहारमिपे गोणात्मा पुजादिकोंकी पथानताहे सो कथन 


५ 


की ॥ अब मिथ्यात्मा स्थूरुक्षरीरादिकोकी भिस 





( २७४ ) पंचदरी-भाषा । 


प्रधानता हे तिसको ्रवणकर ॥ मेँ कृ दोगर्याहं ।॥ इसते अन्न 
ुषतृताविषका मे भोजनकरके मोदा होवृगा ॥ हसते आदिञ्करके ज 
गकप्रसिद्ध जीवोका व्यवहार है तिसविषेअत्नभक्षणविषे समथं १.२१ र्‌ 
रको आत्मरूपताकरके महण करता है ताते इसररीरीकी पुष्ीकरणे 
ग्यवहारविषे पुजकी प्रधानता नरी ॥ निसते आपने मोटेदोनेवास्ते 
पुत्रको दग्ध नहीं प्रावता ॥ ओर प्ठीकाकारण ओषधियी 
पुत्रको नदीं सिखावता तब यह व्यवहार पुरुष कतो हे ॥ अव तपकौ 
करके म स्वभेको प्राप्त दोगा तिस्‌ व्यवहारविषे कतौ जो ई विज्ञान 
मय बुद्धि उपाधिवाल जीव तिसीको आत्मरूपता ह ।। शरीरको ओर 
युत्रादिकोको आत्मता नदीं ।॥ निसते देहके भोगोंको त्यागकरके ओर 
युजादिकोकेसाथ मोहको त्यागकरके कतो जो दे जीव तिक्तको स्वगे 
प्रातिका साधन कृच्छृचां द्रायणादिरूप तपको गेगाजीके किनारे बेठके 
करता दै ॥ इसन्यवहारविषे विज्ञानमय कोडरूपबुदधिकी प्रधान 
ताहे ॥ पु इारीरादिकोंकी प्रधानता नरी ॥ ओर भिसव्यवहा 
रविषे साक्षोरूप आत्माकी प्रथानता हे ॥ जब पुरुष्‌ यह्‌ निय 
करता दै सो श्रवणकर ॥ इामदमभादिकं साधनोंको सिद्धकरके 
ओर श्रवणः मनन, निदि्यासनको करके मोक्षको प्राप्त दोवंगा ॥ 
तब गुरने उपदेश किया जो महावाक्य तिसके अथं विचारकरके 
उत्पन्न भया जो अपरोकषज्ञान तिसकरके यह निश्वयकरता हे । 
मेँ करता भोक्ता नदीं ॥ सचिदानेद्‌ बरह्म भे है ‰सप्रकार चैतन्यरूष 
साक्षी आत्माको जानता है ॥ इसन्यवहारविषे. आत्माकरके साक्षी 
चेतन्यरू¶१ आत्माका ग्रहण करणा बनता हे ओर गोणात्मा पुत्रा- 
दिकीका ओर मिथ्यात्मा श्रीरादिरकोका _ आत्मराम्दकरफे महण 
नहीं बनता ॥ ताते इसव्यवहारविषे पुवादिकोंकी सुख्यता नदीं ।तीन 
प्रकारका जो आत्मा हे तिन आत्मार्ओको जिस व्यवदारविषे भिसभाः 
त्माकी योग्यता हे तिका अदणं करता हे दृसरेको महण न 
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होता ॥ नेसे आह्मण बृहस्पतिसबनाम यज्ञको करे ॥ इषराश्चकरके 
कथन क्रिये हये बृहस्पतिसवयज्ञविषे ब्राह्मणकादी अधिकार 
हे ॥ क्षी ओर वैरयका अधिकार नदीं ॥ ओर राजसुययज्ञेविषे 
्ष्ीकादी अधिकार हे ॥। ब्राह्मण आर वंरयका अधिकार नदीं ॥ भौर 
वेरथस्तोमयज्ञविषे वैर्यका अधिकार दै ॥ ब्राह्मण ओर क्षत्रीका 
अधिकार नरीं॥ तैसे गोण; मिथ्या मुख्यभेदकरके तीन जो मात्मा 
है उनका नेसा निसका आपने सयक व्यवहारविषे महण करणो 
बनता दे तिप्षम्यवदारविषे तिक्षकी प्रधानता है ॥ ताति इतने करके 
जो सिद्धभया सो चरवणकर ॥ जिस्षनिस ग्यवहरिविषे जो जो आत्मा 
ग्रहण करणे योग्य है ति्षतिस व्यवहारविषे तिसतिसन्यवदारकी कार 
णताके योग्य प्रधानात्माविषे परमप्रीति दोत्ती दै॥ ओर ॒तिक्तभ- 
त्माका रोषषटप आत्माते भिन्न जा अनात्मवस्तु है तिसविषे 
परमप्रीति नरी हेती प्रीति होती है ॥ ओर जो वस्तु नतो आत्मा, 
है न आल्माका शेषै तिक्षवस्तुविषि न प्रीतिदोती दै नपम्‌ 
प्रीति होती है ॥ आत्मा ओर आत्माके शेषते भित्नवस्तु दोपरकारकीः 
हाती ह एक उपेक्षाके योग्य जसे रास्तेविपे पड़हुये तणादिक # 
ओर दूसरी द्रेषके योग्य होती है ॥ जसे तिहसपदि ॥ एेसे इर्यो 
वस्तु चारपरकारकी सिदध भई ॥ आत्मा  आत्पाकाशेष २ उपेक्ष्य 
२ ओर द्वेष्य £ इन वचार्यविषे आकारका नियम नहीं ॥ 
जैसा जैसा भिसका कार्यं देखना तेप्ता तेपा तिसको जानना ॥ 
जो उपकारकरणेवाख हवे सो रेष होता हे ॥ ओर वोद प्रिय दोता 
है ॥ ओर जो विरोधकरणेवाखा हे से द्वेष्य होता है ओर षोह अप्रियं 
होता हे ओर जो न उपकारकरणेवाटा होवे न विरोधकरणेवाखा होवे सोः 
उपेक्ष्य होता द ॥ ओर यह नियम नशं अरुकका द्वेष्य हे अयुककां 
उषेक्ष्यहे भोर अञुककः। शोष हे निते प्रसिद्ध द्रष्य शेरिषेभी देषकर, 
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अभाव देखता दै ॥ सिहविषे कब द्वेष होता हे ओर कब द्रेषका अभाव 
होता हे ॥ एसा पृषे तो ्रवणकर ॥ जबर वनविषे हेर आपने 
केवास्ते सन्धुख आवता है तब शेर देष्य होता है ॥ अथं यह-जो 
युरषचाहता दे भे इस शेरको मारदंगा ओर जर वही होर पासे 
ङंधनजाता दै तब शोर उपेक्ष्य होता है ॥ अथे यह-पुरूष कहता है 
जेर जाता हे तो जाय इसके मारणेविषे क्या प्रयोजन हे ॥ ओर जब 
वही शोर पिजरेविषे पायकर कोर इसको स्यायदेषे तब इसका खेखाव 
ना हयाहूया इसको प्रिय होता है ॥ 

शंका-एकपदा्थको शेषः द्वेष्यः उपेक्ष्य तीनस्वभावाया अगी- 
कार किया इयौ ्यवहारकीं व्यवस्था न सिद्ध रोवेगी ॥ 

युत्तर-भाकारोविषे प्रियः दवेष्याउपेक््य नियमके अभाव हुयौहू्या 
भी जिसविषे दरेष्यका छक्षण अषि सो द्वेष्य दै ॥ ओर जिसषिषे उपे 
यका रक्षण अवे सो उपेक््य है ॥ ओर जिसविषे प्रियका रक्षण 
अविसोप्रियहे सोरक्षण यह्‌ है॥ जो सुखदेनेवाखा होवे सो प्रिय हे 
ओर जो दुःखदेनेवाखा होवे सो द्वेष्य रै ओर जो सुखदुःखदोनोको देने 
वाख न होवे सो उपेक्ष्य हे॥ ताते यह सिद्ध भया कि, आत्मा अति्ञ- 
यकरके पियारा है भोर जो आत्माके सुख देनेवाखा हे तिस्तकानाम 
श्ञेष है सो पियारा हे ॥ ओर जो दुःखदेनवाखदहै सो दवष्य दै ॥ 
जो सुखदुःखंके नरी देनेवाखा सो उपेय दे ॥ इसतरह चारपकारके 
पदाथेको निश्वयकरके यह्‌ सेपुणैरोक दै ॥ ओर पौचर्वौपदाथे जयत्‌ 
विषे कोहं नरी ॥ यह याज्ञवस्क्यका मत है ॥ अथे यह याज्ञवल्क्य 
ओर मेभेयीके सवादविषेदी नही कथन किया किंतु बृहदारण्यक 
 उपनिषद्के पुरुषविध ब्राह्मणविषे भी कथन किया हे सो श्रवणकर ॥ 
सो यह आपना आप पुजतेभी पियाग हे ओर धनतेभी पियारा हे ॥ 
ओर सेपूण्षरीरं इदरिया भाणादिकोतेभी प्यारा हे ॥ भिसते 
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सेपूणते भत्यंत्‌ भंतर आहमा हे इसपरकारफे अतिविषे कथन होवो प्र 
श्रसंगमे क्या सिद्ध भया ! एेसा पृषं तो श्रवणकर ॥ श्ुतियोके अथक 
विचारते उत्पन्न भरं नो सत्त्वेत्ताकी शटि दै उसकरके साक्षी  बुख्य 
आत्मा हे ॥ पुत्रादिक ओर डाशीरादिक युख्यभात्मा नही ॥ जिसति 
चार दष्टिकरके साक्षीको मख्यात्मता है तिसविचारका स्वरूप क्यादे १॥ 
एसा पे तो त्रवणकंर ॥ अन्नमयभदि प॑चकोशको तेत्तरियउप्‌ 
निषट्विषे कथन करा जो प्रकार तिसकरके आत्माते भित्रकरुकै 
पचकोरोकि अंतर स्थित आत्माका जे मनुभव सो विचार दै ॥ 
पेचकोशोते अंतरस्थित आत्मके अनुभवका प्रकार श्रवण 
कर ॥ जाग्रत्‌ स्वप्र सषुपि हन ॒तीनोफे उत्पत्तिषिनाको जो प्रका- 
शता ह सो स्वप्रकाञ्च चेतन्यषूप अत्मा साक्षी है ॥ जर आत्माते 
भिन्न प्राणे ठेकरके धनपर्यत सेपणेपदाथे करमकरके आत्माके 
निकटवर्ती होते "द ॥ इसीकारणते तिन तेपणैविषे प्रीति अधिक 
अधिक होती है ॥. अथे यह-जो जोपदा्ं भितना जितना आत्मके 
नजीकं हँ तितनी तितनी तिसविषे प्रीति अधिक होती हे ॥ 
मितना जितना जो जो पदाथ आतमाते दूर हे तितनी तितनी ति 
विषे प्रीति थोड़ी हती दैसोजैतेहे तसे भ्रवणकर ॥ धनते पुष 
पियारा होता है ॥ निस्ते पुश्रके दुःख दृरकरणेवास्ते धनको देदेता 
है ॥ ओर आपने शरीरकी रक्षावास्ते पुादिकांको भी देदेता हे ॥ 
ओर जब कोई राजा. इसके अपराधकरके यह कहे भवे तो इसको 
सोयियांकी मार करे ॥ ओर भविं इसके ने्रनिकासत चछ्ेवो ५ 
तब पुरुष नेोकी रक्षाकस्ते शरीरके दुःखको संहार 
छता दै भौर जब कोदरा रेषा कहे भवि इफ 
निकासखेवो अव इसको पती देषो तब प्रामोकी रसावास्ते चेत्र 
निकासदेनेको सहार छेता हे भोरे - सुलकेत्रास्ते भतिशेर 
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जीव प्राणोकिभी त्यागदेता है ताते धनसे रेकरके अगरे अगरेषिषे 
परीतिकी अधिकता सवैठोकोके अनुभव सिद्ध दै ओर आत्माविषे 
परमप्रीति ज्ञानवानोके अनुभव सिद दै ॥ इशप्रकार आत्माषिषे 
परमप्रेमको प्रमाण सिद्ध हर्यौहुयौ भी ज्ञानी अज्ञानीका विवादं 
दुरकरणेवास्ते ज्ञानी ओर अनज्ञानीका विवाद्‌ श्रुतिने दिखाया है 
सो ्रवणकर ॥ ज्ञानी भर अज्ञानीका किसीसमय बहुत विवाद इया ॥ 
ज्ञानी कै सेपरणेहर्यते परमपियाग साक्षीरूप आत्मा हे ओर अज्ञा- 
नीके परम पियारे पुजादिक है तिनके भोगनेवाखा साक्षीरूप आत्मा 
है ॥ इ्तविषादको केतेहुये दोनों निणेयवास्ते श्रुतिकेषास्र गये ॥ 
तष श्रुतिने यह निणैय किया ॥ साक्षीकूप आत्मा परम पियारा दै ॥ 
शुतिकरके श्ूडा हया जो अज्ञानी है आत्माते भिन्न पुचजादिककिं 
पियारा कहने गख सो दोप्रकारका है ॥ एक शिष्य है एक प्रतिवादी ह 
शिष्यको ज्ञानवानने उत्तर क्या सो तो शिष्यको बोधका कारण 
होता भया ओं प्रदिवादीको शापदूप होता भया ॥ सो वोह कन 
वचन है जे प्रतिवादीको शापष्प दाता भया ओर शिष्यका 
बोधका कारण होता भया एसा प्छे तो श्रवणकर ॥ ज्ञानवानने 
यह वचन क्या ॥ हे प्रतिवादी ! रिप्यको जो कहता ह साक्षीति 
भिन्न पुत्रादिकोको परम पियारा सो पुज्रजदिक नाको प्राप्त हके 
तुञ्चके शुवर्वेगे 

शका-यह एकवचनदी प्रतिवादी ओंर शिष्य दोनोको शपरूष 
ओर बोधका कारण केसे होता भया ! ॥ 

उत्तर-शिष्यको बोधहूप इसकरफे दोता भया ॥ निस्ते 
्िष्यने पुत्रभादिकंको अनेकदोषोबाटा विवेककरके जान्या ॥ इसे 
पुत्रभादिकि परम पियरे है यह भम तिस्का नारो होगया दै सो 
निसप्रकार शिष्यने पुजरको . दोषोवासा षिचारकरके जान्या दे सि 
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विचार भ्रवणकर ( विचार शिष्यका ) जनिस्के धर पु नशं जन्मता 
ति्रको बड़ा दुःख होता है ॥ श्री ओर पुरुषको पुत्रकी उम्मेद्‌ ह्यो 
जो पांच महीनेका गभ॑ गिरनावे तो भी बहुत दुःख होता हे ॥ ओर पुत्रके 
जन्मकाटविषे माताको बडा दुःख होता है ॥ कितनी चिर पुत्रजन्म 
काठकिषे मृत्युको प्रप्त होजाती हे खीके वचर््या हया भी नब ज्याति- 
षीते पूरे इसवारुकके केसे महर तो जकर ज्योतिषीकद्या बारुकके 
ग्रह क्र है तव तिसवचनको सनकंरके पातापिताको बडा दुःखं 
होता दै ॥ ओर षारुकके शरीरविषे रोगोकरके मातापिताको बहुत 
दुःखरोताहै ओर षारुककी मूखेताकरके मातापिताको बहुत दुःख होता 
है ॥ ओर यज्ञोपवषीतते अनंतर नेकर वारक विद्या नदीं पदता तब 
मातापिताको बहुत दुःख दोतादे ओर विद्या पठयाहूर्याभी जेकरं 
तिषका विवाह दवे तो मातापिताको बहुत दुःख दोता दै॥ भोर 
विवाह हुर्योभी जवानी अवस्थाविषे तिसकी परख्लीके साथ जेकर प्रीति 
होवे तब मातापिताको बहुत दुःखदहीता हे ओर अपन शके साथ प्रीति 
केहू्याहुयौ जकर कटंवीपुरूष निधन रोवे तब मातापिताको बहुत दुःख 
होता दै ओर धनी हुरयाहियभी नकर आज्ञाुसार म देवे तब 
मातापिताकेो बहुत दुःख होता दै ॥ ओर आज्ञानुसारं हर्याहु्याँभी 
जेकर जवान मरजावे तब मातापिताको बहत दुःख होता दै॥ इस- 
प्रकार पुत्रसे जो दुःख होते है तिनका अंत नदीं आवता ॥ जपे पु 
विषे दुःख है तैसे धन शची आदिकोषिषेभी जानने ॥ इसप्रकार विचारं 
करके पुजदिकोविषे भिन्न भिन्न दोर्षोको जानकरफे पुत्रादिकं 
विषे प्रीतिको त्यागकरके साक्षीरूप आत्माको परमपियारा निश्वय 
करके साक्षीूप आत्माकोदी दिनिरामि वितन करता हे ॥ ईइपप्रकार 
आत्माते भित्र फियारा जो त्‌ जानता सो तैने आपने नाश्चकरके सकाः 
वेगा ॥ यह जो ज्ञानवानका वचन हे सो रिष्यको विचारकरके बोधक 


( ३८० )  पचदरी-भाषा। 


कारण होता भया ओर यदीवचन निसभ्रकार  प्रतिवादीको शापषय 
होता भया सो प्रकार श्रवण कर ॥ प्रतिषादीने कष्या ज्ञानवान्‌ जो 
कहता है साक्षोकूप आत्मा परमपिया है तिसका मँ खंडन कंरगा ॥ 
शसा जो ज्ञानवानकेप्ताथ द्वेष तित अथवाभें जो कथन करता हुं पु 
आदिक परमपियारे है इस आपने वचनको कभी न त्यामुंगा इसदठते 
पुज्रआदिक परमपियारे हे इसपक्षफो जो नही त्यामता ॥ तिसपरति- 
वादको अनेकजन्मोविषे पियरि पुर शीभादिकोंका वियोग रोता दे ॥ 
अथे-यह्‌ जो भिसनिस जन्मको प्राप्त होता है ॥ तिसतिस्तजन्मविषे 
पिरे पुजआदिकेकि मरणे करके रोता रहता है ॥ यह पियारा दोष तैन 
रुवावेगा ॥ इसवाक्थके कर्णेवाठे ज्ञानीने प्रतिवादीके ताहे कथन 
किया हे सो शाप ज्ञानवानका दियाहुया अक्ञानि्योकी अज्ञानता 
कभी नरी दूर होती ॥ इसीते ब्रह्मवेत्ताके साथ द्रेषकरणेवाठे अज्ञानी 
अज्ञानताते पु्जदिकोके मरणकरके रोतेरहते ह ॥ आत्माते भित्र 
पुादिकोको परम पियारा जानने शूप पापकरके अज्ञानिरयोको नर- 
कंकी प्रापि दोती दे ॥ 
शका-ज्ञानवानुने कथन किया जो एकवचनः पिया तेने सवा 
वेगा तिसवचनको शिष्यके ताई उपदेश रूपता ओरं प्रतिवादीके ता 
शापरूपता ओर विशुद्धूपता केसे दोग ॥ 
उत्तर-ज्ञानवान्‌ दश्वररूप है ॥ तिसते ज्ञानवानके तात्पयेके 
अतुसार वचनको षिश्द्धशूपता रोग ॥ जसे विद्टीके दाति उहेकी मोतका 
कारण होजाति द ओर विर्टके पू्चोकी पारनाका कारण रोजातेहे भिसते 
अह्मवेत्ताने आपनी बरह्महपताका अनुभव किया ईै  तिसते ब्रहमेत्ता 
देशवरशूप हे ॥ इसकारणते दैश्वररूप ब्रह्वेत्ताने शिष्यकेतार ने 
ज्ञानकी प्राप्तिवास्ते कथन किया हे सो वचन शिष्यकी ज्ञानकी ५५ प्रातिका 
कारण होता है ॥ ओर बोदीवचन प्रतिवादीके तारं शाषके 
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के जो कथन किया हे सोवचन प्रतिवादीको दुःखोका कारण श्ञापरूपहो 
जाता भया ॥ तते साक्षी आत्माको परमपियारा जानकरके तिसीकिषि 
चित्तकी एकाम्रताको करे जोपुरुष आत्माको पियाराजानकरके तिसी्िषे 
चित्तकी एकाग्रताको करतादै तिका पियारा कभी नाञ्च नरीं रोता ॥ 
अनात्मा पुतजरादिकोंकी प्रियताके जाननेवाखा जो प्रतिवार्दहि तिसते भिन्न 
जो ज्ञानवान्‌का शिष्य.आत्माको परमपियार हे ॥ अथे-यह निरति- 
राय सुखकूप, वितनकरता है ॥ तिसक्ञानवानके शिष्यका प्रमपि- 
यारा नो आत्मा है सो कदाचित्‌भी नायको नरी प्राप्त होता ॥ सदा 
आनंदषूप हयाहया प्रकाङता है ॥ ओर अज्ञानीने प्रमपियारय जो 
मान्या है पुज्रभादिक सो नारको प्राप्त देजाता है ॥ इतनेकरके 
अत्ाविषे परमप्रेम सिद्ध भया ॥ तिसकरके आत्माको परमानंद 
हप जानना ॥ इस अथेविषे यह अनुमान दे आत्मा परम प्रेमकाकिषि , 
होनेते परमानंदरूपै ॥ जो परमानंदरूप नही सो परमप्रेमकाविषेभी ` 
नदीं जैमे षटदिक प्रमानेदशप नदीं तो परमपरेमकाषिषि भी नही ॥ 

शंका-आत्माविषे परमप्रेम होवो पर तिसकरके आत्माकी पर- 


मानदरूपता नदीं बनती ॥ 

उन्तर-जितनी जितनी जिसविषे प्रीति अधिक दोती दै तितना 
तितना ति्विषे सुख अधिक्‌ होता ई ॥ निसकारणते चक्रवर्तिरानासे 
छेकरके हिरण्यगभपर्यत पदोविषे जिसनिस पद्विषे प्रीति अधिक है 
तिसतिसपदविषे सुखभी अधिक है ॥ यह तेत्तरीयउपनिषद्‌ ओर 
बृहदारण्यउपनिषदरविषे कथन रि हे ॥ इसकारणते आत्माविषि 
प्रीतिकी निरतिकषयतके इयहयां आत्माषिषे आनंद निरतिशय 
दे एसा जानीता हे ॥ निरतिङयकी भथ तोडमापदे रहता ॥ 

शंका-जात्माकी परमानंदरूपता नीं बनती ॥ नकर भात्मू 
परमानंदसूप देवे तो संप संत्रणकी पृ्नियोविमे ` आानंद्की 


(३८२ ) पचद्ी-भाषा । 


प्रतीति हवे ॥ जैसे आत्माके स्वप चेतन्यकी प्रतीति होती द ॥ 
युत्तर-चैतन्य ओर आनंद दोनों आत्माका स्वहप दै ॥ प्र 

चैतन्यकी सेपूणे अंतःकरणकी वृत्तियोविषे प्रतीति होती है आन॑- 
दकी नही हेती ॥ इक्षविषे र्त अ्रवणकर-जेसे दीपक उष्ण ओर 
प्रकाराप हे ॥ पर घरविषे प्रकाश पसरजाता दे ॥ उष्णता नरी पस- 
रती तैसे जत्पाकी चेतनत। सवेवृत्तिषिषे प्रतीत होती है आनेद नहीं 
प्रतीत होता ॥ 

शंका[--चेतन्य ओर आनद्के अभेद ह्याह चेतन्यकी 
प्रकटताका कारण अंतःकारण वृत्तिविषे आनदकीभी प्रकटता 
होनी चादिये ॥ 

युत्तर-चेतन्य ओर आनंदके अभेद्‌ हर्योहियौ भी चेतन्यकी 
भरकटताकरके आनेदकी प्रकटता नही होती ॥ जेमे एकपुष्पविषे स्थित 
जो हे गध) रूप, रसः स्परो तिनका अभेद, है ॥ पर॒ एकष्राणा 
दिक इंदरियकरके गेधादि एकगुणदी दण करता है ॥ घ्राण- 
ईेदियकरफे शूपरपभदिर्कोका अहण नरी होता तैसे चैतन्य भोर 
आनंदके अभेद्‌ ह्यौहूयौ भी सपण चित्तवृत्तियोषिषे चेतन्यकी प्रतीत 
होती है, आनंदकी नही होती ॥ 

शंका-चैतन्यका भर आनंदका भेद नदीं ॥ गे खूप, रस 
स्परोका भेद है ॥ तते दृष्टा दार्टतकी तुल्यता नर ॥ ` 

उन्तर-चेतन्य ओर आनंदका जो अभेद्है सो साक्षीरूप आत्माकिषे 
हे ॥ अथवा आत्माकी उपािकप वृत्तियोविषे दे ॥ जेकर कहै साक्षी- 
रूप आत्माविषे चेतन्य ओर आनंदका अभेद है तो दष्टा दाघ्रीतकी 
तुल्यता हे ॥ गंधादिक चैतन्य ओर आर्गदकी न्याई एक पूष्पमिषे 
स्थित इुयेहये भेदसे रदित द ॥ निस्ते रूफदि्कौको त्यागके मेष 
नरी स्या सत्ती ॥ ओर भेधादिरकोके त्यागके रूपको नर ख 
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सक्ता ॥ ओर जेकर कंहे आत्माकी ५ उपाधिरूप इृत्तियोकिषे चैतन्य 
ओर आनंदका अभेद है सो तो नहीं नेसे गेषादिकोके यहणकरणे- 
वाटा श्राणादिकं इदि्योके भेदकरफे गेधादिरकोका भेद दहै ॥ त 
चेतन्य ओर आनेवके अहणकरणेवारी राजसी, सातिकी, वृत्ति 
भेदते चैतन्य ओर आनंदभी भेद दै ॥ अर्थ-यह-सात्विकी परतिकर 
नंदकी प्रतीति होती ई ॥ भौर राजी तामसी वत्तिकरके आनंदकी 
प्रतीति नरी होती ॥ चैतन्यकी प्रतीत होती ३॥ नेसे प्राणकरके 
गेधकी प्रतीति होती है रूपकी प्रतीति नरी होती ॥ ताते उपाधिषूप 
ृतिरयोकरके चैतन्य ओर आनंदका भेद हे ॥ जेते घ्राणादिकके भेद- 
करके गधादिरकाका भेद ५६. ॥ 
. शका-जेकर वृत्तियाविषे चेतन्य ओर आनंदका भेद है तो 
अभेद्‌ किसविषे दे ! ॥ 1 
उत्तर्‌-पण्यरूपम कमत उदय इह नो सत्विकी वृत्ति तिसविषे 
चैतन्य्‌ ओर आनंदकी एकता प्रतीत होती दै ॥ निसते साततिकी 
वृति निमेर हे ॥ 
शंका-जेकर सात्तिकीवृत्तिविषे चैतन्य ओर आनंदका अभेद है 
तो भेद्‌ किसविषे हे ! ॥ 
उनत्तर-रानशी वृत्तिविषे चैतन्य ओर आनंदका भेद हे ॥ रजकी 
वृत्तिको मरु न होनेते राजसी वृत्तिविपे विद्यमानभी सुख नहीं प्रतीत 
दता ॥ रजोगुणकरके सुख आच्छादित जाता रे जसे इमरीविपे परिय 
व जाती द ०० ध 
॥ तेपे राजसी वृ्तिविषे आनंद्‌ आच्छादित किया जाता हे ॥ 
 शंका-गरढतात्पयेवाखेने कथन किया जो प्रकार तिसकरके भा- 
त्माकी परमानंद्रूपता होवो ॥ परमप्रेमका ५ होनेते आत्माको ओरं 
मिथ्यामात्मा गोणात्माकूप जो हे प्रेय उष्य द्ेष्य इन्देति भिप्रकरङ् 
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षिविकी आत्माको जाने॥ तो भी यह किक अपरोक्षज्ञानद्रारा मोक्षका- 
कारण जो है योग्यं तिसका न कथन करणेते पोक्षका साधन नरी ॥ 
उत्तर-गद्यतापत्पयेसे जो योगकरके दोता है सोहै विवेककरके 
होता हे ॥ जैसे योग अपरोक्षज्ञानद्रारा मोक्षका कारण दहै तेसे किव 
कभी अपरोक््ञानद्रारा मोक्षका कारण हे ॥ 
शंका-प्रकट अभिप्राये ज्ञानसिद्धिकेवास्ते योग क्या है ॥ 
उत्तर-प्रकट अभिप्रायसे विविककरके भी ज्ञानकी सिदिरोती 
है ॥ जैसे अपरोक्षज्ञानका साधनपताकरके प्रथम अध्यायविषे 
योगकथन करया है तेसे इष अध्यायकिषि गोणात्मा मिथ्याभात्माके 
विवेकद्रारा कथन करिया ॥ पचकोशेकि किविककरके ज्ञानकी 
उत्पत्ति होती हे ॥ 
शंका-योग करके ओर विवेक करके ज्ञानकी उत्पत्ति होती है 
इसविषे क्या प्रमाण दै! ॥ 
उत्तर-ईइसविषे गीतावचन प्रमाण दै तिसका अथ-यह दहे 
आत्मा अनात्साके विवेककरणवारे निसमोक्षहूपस्थानको प्राप्त 
होते हे तिसी मोक्षषूपस्थानको योगवाटे भी प्राप्त होते द ॥ इसवचन 
करके भगवानूने योगियोको ओर किक्रियोको अपरोक्षज्ञानद्रार मोक्ष 
हप फर एकं कथन किया है ॥ 
शंका-षिविकका भर योगक[जेकर फट एक दै तो शाघ्चोविषे 
एकता कथनं किया चाहिये दोनोका कथन नरी चादिये 
य॒न्तर-मोक्षके अधिकारी अनेक प्रकारके ह ॥ किषीसे योग 
नी दोषक्ता ओर विवेकं होय सक्ता दै जरं किसीसे विवेकं नरी होय 
सक्ता योग होय सक्ता दे॥ एसे क्चिार करके परमेश्वरे शाच्विषे योग 
१ विविकं दोनों कथन 





ब्रह्मानन्देआत्मानन्द-प्रकरण १२. ( ३८५ ) 


ओं कि क 


शंका-योग बहुतयत्नते सिद्ध होता है भोर विवेक सुख सिद्ध 
होता है ॥ इसते विवेकसे योगकी कुछ अधिकता की चाये ॥ 

यत्तर-योगकी षिवेकसे ङु अधिकता तो दै न ॥ निस्ते 
अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्ति दोनो करके होती है ओर रगद्रेषकी निवृत्ति 
भी दोनोको (योगी ओर विवेकीको ) एक जेसी होती दै ॥ निस 
विवेकीने आत्पाको अतिशय करके पियारा जाना है तिसका विषयों 
विषे राग नरी होता ॥ जिसते विषयोविषे रागका कारण विषयेविष 
अनुकूरूता बुद्धे विवेकीको नहीं रहती ॥ ताति पिवकीका षिषयेविष 
राम्‌ नरी होता ॥ ओर विवेकीका किसीविषे देष भी नरी दोत्ता ॥ निस्ते 
दरेषका कारण विवेकीकी प्रतिक्रुता बुद्धि किसीविषे नहीं रहती ॥ 

शका-कििकीका व्यवहार कार्विषे ओर देहके उपद्रव करणेवार 
विषे द्वेष देखीता है ॥ 

युत्तर-भ्यवहारदशाविषे देहकेउपद्रव करणेवारोविषे योगीकाभी 
द्वेष देसीता दे ॥ ताते कििकीकी ओर योगीकी तुल्यतहि ॥ योगीकी 
विवेकीसे ङछ अधिकता नदीं ॥ 

शंका-उषद्रवके करणेवाटे नहरीरे सपं आदिकोविपे द्रषकेकरणे 
ाठे को द्वेषकाटविषे हम योगी नदीं मानते ॥ 

उुत्तर-तो देहके उपद्रव करणेवाटे जहीर सपं आदिकोविषे 
दरेषके करणेवटेको द्रषके करणेकाटकिषे दम किकी नदीं मानते ॥ 

शंका-किवेकीको द्वेतकी प्रतीति होती दे ओर योगीके। 
नही होती तति योगीकी किकीते अधिकतादहै॥ 

उत्तर-ग्यवहार कारुविषेदरेतकीप्रतीति योगीकोभी दोती है तति 
योगीकी किविकीते अधिकता कुछ नरी ॥ 


(३८६) पंचदशी-भाषा । 


शंका-पमाधिकारविषे योगीको द्वेतप्रतीति नरी होती इसते 
योगीकी विवेकीते अधिकता है ॥ 

उत्तर-जैमे योगीको समाधिकारूविषे दरेतकी प्रतीति नीं होती॥ 
तैसे विवेकीकोभी अतियो ओर युक्तियोकरके जगत्‌की मिथ्याहपता 
ओर आत्माकी मरसेग निर्विकार ब्रह्मरूपताके विवेककारुविषे द्ेतकी 
प्रतीति नशं हेती ॥ इसवातौको अदरेतानदनाम तीसरेजध्यायविषे हम 
करेगे इसते योगीकी विवेकीते अधिकता नर ॥ सवेप्रकारोकरके योगी 
ओर विवेकीकी तुल्यता है ॥ 

शंका--जो पुरुष सदा निजानंदका अनुभव कतौ दै ओर द्वेतकी 
प्रतीतिते रहित है तिस्कानम तो योमी दे ॥ तुम्दी तिसकानाम विवेकी 


कैसे कते हो ॥ 

य॒त्तर-रेसेपुरुषकानाम योगी रखके त्‌ जो प्रसन्न होताहे तो 
योगीरी सरी ॥ ब्ऋह्मानंदनाम प्रकरणके इस दूसरे अध्यायकिषि थोडी 
बुद्धिवारे जिज्ञासुओंको अत्मसाक्षात्कारवास्ते आत्मानदका बि 
वेकं कीना दै ॥ 


इति श्री विद।रण्यमह्‌मुनिषिरवितपश्चदश्यामात्मस्वरूपरत पाषायां 
द्रादशे जद्चानन्दे आतमानन्द्-परकरणं समाप्तम ॥ १२ ॥ 





ब्रह्मानन्दे अद्रेतानन्द प्रकरणम्‌ १३. 
ओंसद्ररप्रताद ॥ ॥ अथ अद्रेतानेद्नाम प्रकरणका आरभ 
करते दँ सो ब्रह्मानैदका तीता अध्याय है आदिति प॑चदश्ञीका 
तेरदवौ प्रकरण हे ॥ 
शंका-प्रथम अध्यायविषे तुमने आनद तीनप्रकारका कट्या ॥ 


बह्मानन्देभद्रेतानन्द-प्रकरण १३. (३८७) 


जह्मानंद्‌ १ वियानंद २ ओर विषयानंद २ द्वितीयाध्यायविषे आत्मानं- 
दका निरूपण किया है ॥ तति आत्मानंद्‌ तीन आनंदेति भित्र दोनेते 
तीन प्रकारका जानंद्‌ न सिद्धभया॥ _ 
उत्तर-आत्मानेदग्रह्मानन्दरूपरे॥ जे ब्रह्मानंदका योगानद्‌ नाम 
हे॥ योगकरके ति्षका अनुभवकरणेते ओर निरुपापि रोयकरके ब्रह्मान 
दक। नाम निजानेद्‌ हे ॥ तसे गोणभत्मा मिथ्याभात्माके विविककेरके 
जह्मानेदके अनुभवकरणेते ब्रह्मानेदका नाम आत्पानंद दै॥ ताते प्रथम- 
अध्यायविषे योगानंद कथन करिया हे सो अत्मानंद जानना ॥ 

- शंकृ[-अ(त्मनेदको योगनिददूपता नह बनती निस्ते योगानद्‌ 
अद्वितीय दे ओर आत्ानेद सद्ितीय दे॥ केसे जत्मानंद स्रि 
तीय है एसा पूछे तो अरवणकर । आत्मानदके सजातीय गोणात्मा पुञ्- 
सरीभादिकं ह ॥ ओर मिथ्या जत्म्‌ देददिकं दे ॥ आर आत्मानंदके 
विजातीय अनात्मरूप आकाशादिक ह ॥ ताते सद्वितीयात्मानदको 
अद्वितीय योगानदूपता नरह बनती ॥ ५ 

य॒त्तर--अ।त्पानंद्‌ अद्वितीय बरह्महूप दे जिसते सजातीय गेणात्मा 
पुवादिक ओर मिथ्या आत्मा देहादिकं आओ।र विजातीय अनात्महूप 
आकारादिक आत्मानदते भित्र सत्य नं ॥ रेमे तेत्तिरीयउपनिषदकी 
युति कथन कररत। हे तिसफे अथेक। भअरवणकर-जे ब्रह्वेत्ता्ओोकररके 
प्राप्त होने योग्य दे सचिदानंद शूष आत्मा तस्ते अकाञ्च उत्पन्न होता 
भया ॥ आकाशते पवन उत्पन्न होता भया, पवनते तेन उत्पन्न होता 
भया, तेजते जर उत्पन्न रोता भया जरते परथिवीरत्पन्न दोती भई 
पृथिवीते ओषधिययां उत्पन्न रोती भई ओषधि्येति अन्न उत्पन्न हेता 
भया अत्रते शरीर उत्पत्र हेता भया ॥ इसप्रकार कथन किया जो है 
जगत्‌ सो आपने कारग आत्मानंदते भित्र नर ॥ इस्ते आत्मानदको 
अद्वितीय बअरह्मरूपता है ॥ ` भ 


( ३८८ ) पचद्श्ञी-भाषा । 


शंका-तेत्तिरीयोपनिषदकी अतिविष आत्माको जगत्कारणतां 
कदी है ओर आनेदको नगतकारणत नदीं कदी ॥ 

उ॒त्तर-भरस्थानोंषिषे तेत्तिरीयउपनिषदविषे आनेदको जगत्कार- 
णता कथन करी हे ॥ आनंदते जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर आनंद्‌- 
करकेदी जीवता है ओर आनेदपिपदी ख्य दोजाता है ॥ ताते नगत्‌- 
आत्मानदते भिन्न नदीं इस अथैविषे यह अनुमान दे ॥ आनेदका कार्यं 
दोनेते जगत्‌ आत्मानैदते भित्र नश जो निसका कये सोतिस्ते 
भिन्न नरै जैसे मृत्तिकाका काये घटादि मृत्तिकाति भित्र नरी ॥ 

शंका-जो निस्ते उत्पन्न भयादहै सो तिसते भिन्न नदीं यह 

नियम नदीं बनता निस्ते ङुम्दारते उत्पन्न हयाहया षट कुम्हा- 
रते भिन्न दै 

उत्तर-फारण दो प्रकारका हेता है ॥ एक निपित्तकारणः दुस्य 
उपादान कारण जेसे-घटका कुम्हार निपित्तकारण है ओर मृत्तिका 
उपादान कारण हे ॥ निपित्तकारण्ते काय्येका भेद होता है उपादान- 
कारणते काय्येका भेद्‌ नरी होता ॥ आत्मानंद नगतका उपादान 
कारण है ॥ ताते आत्मानेदते जगत्‌ भित्र नद जसे धटमृत्तिकासे भिन्न 
नहीं ओर निमित्तकारणते कायैका भेद होवो जेसे कुम्दारते षटका 
भेद्‌ होता दै ओर आनंदरूप आत्माते जगत्‌का भेद नदीं निसते 
आनंदरूप आत्मा जगत्का निमित्तकारण नरी ॥ 

शंका-द्टतविषे खट वटका उपादान कारण क्यो नदीं ! ॥ 

उत्तर-कायेकी स्थितिका ओर कायैके ठयका जो आधार 
होता है सो उपादान कारण कदहाता दै ॥ धटकी स्थिति भर ख्य ङम्हा- 
र विषे नहीं देखते ॥ ताते वटकी स्थिति ओर ख्यका आधारशूष 
यटकी उपादानकारणता कुम्दारको नदी ॥ वटकी स्थिति ख्य मृत्तिका 


्रह्मानन्देअदेतानन्द-प्रकरण १३. (३८९ ) 


विषे प्रत्यक्षफरके देखते ह ॥ ताते वटका उपादान कारण मृत्तिका 
हे कुम्हार नरी ॥ 
शंका-वटक। मृत्तिका उपादान कारण होवो प्र॒ प्रगे 
ख्या जया !॥ 
उनत्तर--प्रसेगविषे यदह आयाजेमे मृत्तिका वटकी स्थितिर्यका 
आधार ₹होनेते उपादान कारण दै ॥ तैसे आत्मानंद नगतकी स्थितिट- 
यक। अधार हानेते जगतका उपादान कारण है एसे तेत्तिरीयउपनि- 
षदटकी अतिन कथन किय हे ॥ आनंदकरके भूतस्थित हति है ओर 
आनंदविषे इस वाक्यकरके ख्य होते है ॥ ताते आत्मानंद्‌ जगत्‌का 
उपादान कारण दे ॥ उपादानकारण तीनप्रकारका होत। दे ॥ षिवर्ती 
प परिणामी २आरंभकं ३ इन तीनके वीच प्रीणामी ओर आरंभक 
यह्‌ दोनों साकारवस्तुिषे बनते द ओर निराक[सस्तु परिणामी उपा- 
दान ओर अरंभक उपादान नहीं होती-जिरते भारंभवादी एेषा 
कृथन करते हे ॥' उपादानकारण भित्र होता है काय्यते ओर काय्य 
उपादानकारणति भित्र रोता दे ॥ नेसे-वश्चते तंतु भिन्न हे ओर तत॒ 
अंति वश्च भिन्न दे ॥ जेकर ततुञंति वश्का भेद नदेवे तोतेतु 
अंति वश्चर्क। उत्पत्ति न होवे ॥ जेते वञ्चते वह्लकी उत्पत्ति नर होती 
ताते तंतुभंति वश्लकी उत्पत्ति हानेते ततु वश्च भित्र भित्र दे ॥ विरुद्- 
प्रिमाणते तंतुओंका परिणाम रोता रै इजारों गोका ओर व्चका 
परिमाण होता है ॥ पाँच सात गनका ओर तंतु ओर काय्यैकों 
कृरता है ओर वल ओर काय्यको करतहि॥ तति तैतु ओर वख भित्र 
भित्र दै॥ अब परिणामके स्वषटपको श्रवणकर ॥ एक वस्त॒कीं 
 भ्रथमअवस्थाको त्यागकरके दसरीअवस्थाकी प्राप्तिका नाम परिणाम 
है जैसे-दुग्ध ददीरूप होजता ह ओर जैसे पतिका वटक्ूप दोजाती है 
जीर जेते सुवणे कुंडरुरूप होजाता दे ॥ अब विवतेका रक्षण श्रवण 


( ३९० ) पचदरी-भाषा । 


कर ॥ एक वस्तुकी प्रथमावस्थाको न त्यागकरके ओर अवस्थाकी 
मरतीतिका नाम विवतै है जेस रस्ी आपनी रस्सीषटपताको न त्याग- 
करके सपेशूप होकरके प्रतीत टोती हे ॥ 

शंका-किवतैको प्राप्त दृ जो रस्सी दै सो साकार देसीजाती हे ॥ 
ताते निराकारक। विते नही बनता नेसे निराकारका परिणाम ओर 
आरंभ नरी वनता ॥ 

उत्तर-निरवयवका विते तो बनता है जिसे निराकार आका- 
विषे नीरषप ओर मृधे कटहाकारताका भरम दीखता हे ॥ ताते जेसे 
निराकार आकाङाविषे भम दीखता टै तैसे निराकार आनंदषष आत्मा- 
पिष जगतङूप षिवते अंगीकार करणा; विवतैका अथं भ्रम ॥ 

शंका-अद्रयानदटप आत्माविषे जगत्‌ भरमकी कल्पनाकेकारण- 
के अभाव हीनेते जगत्‌ अम नदीं बनता ॥ 

उन्तर-भद्रयानद आत्साषिषे जगत्‌ भरमकी कल्पनाका कारण 
मायाङ्ञक्ति दे जसे इद्रनाटकी रचनाकरणेवाटे मदारीकी पणिमजादि 
सूप मायाशाक्ते गेधवेनगरादिकाकी कल्पनाका कारण है ॥ 

शं का-आनंदषूप आत्मासे भिन्न मायाराक्तेके अंगीकार किर्यौ- 
या आत्माकी अद्रेतकपता न रहेगी ॥ 

उत्तर-अनिवेचनीय दोनेते माया मिथ्या हे ताते मायाश्चक्तेकर- 
कं आत्माविषे द्ेतकी प्राप्ति नदीं होती ॥ जेसे मृगतृष्णाकी नदीकरके 
कष्टरी भूमिविषे कीचड़ नरी हो ता॥ निस्ते मायाक्ञाकफि परमा- 
त्मासे मित्रकरके ओर अभिच्रकरके नदीं कदी जाती इसते मायाशाकते 
अनिवेचनीय हे ॥ जसे अगरिभादिकोंकी शते भग्रिआदिकोसे भिन्न 
आर अभिन्नरकरके कदी नहीं जाती ॥ अभ्निषिषे छरेआदिकेकि 


उत्पन्न करणकी जो शाक्ते है सो अभिके स्वरूपते भिन्न नही ॥ जिसे 
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अभ्निके स्वपते भिन्नरकरके प्रतीत नदीं होती ओर अग्निकी शक्तिभथिक्छे 
स्वपते अभिन्न भी नदीं ॥ जिक्षते मणिम आदिकोकरके शक्तेका 
काय्य छरेजदिर्कोका प्रतिषेध दीखता र ॥ ताते अगनिके स्वपते 
अधिकी शाक्ते भित्र माननी ॥ 

शेका-प्रतिवेधका देखना ओर अभ्निकी रक्तिका अभ्रिते भेद मत 
होवे भेदके अभाव माननेविषे दोष कोर नरै ॥ 

युत्तर-अथिकफी शाक्तिका अपिते भेद अवदय मानना जिसते 
अभिका स्वह्प प्रत्यक्ष हे ॥ ओर अथिकी शाति प्रत्यक्ष नर ओर 

 प्रतिवेध नशं ओर अगप्रिकी शक्तेका प्रतिषेध रोता ॥ ताते 

५ क स्वशूपते जकर अग्रिकी शक्तेको भिन्न न मनेगातोतेरे मत 
विषे प्रतिरथ किसका रेवेगा !॥ 

शंका-इद्रियोकसरके न प्रतीत रोना शक्तिका प्रतिबेध 
तुम केपे जानते रो !॥ 

उत्तर-दंद्रियोकरके न प्रतीत दोनेवारी शक्ती कास्येकरके 
जानीजाती दै ॥ जिसते कारणके विद्यमान हू्योहूयौ भी काय्येकी न 
उत्पत्तिके हर्यौहुयो प्रतिषेधकी कल्पना होती है ॥ नेसे अधिके जागग्यँ 
टु्यौ भी छरञाद्कि काय्ये न होवे तो शक्तिका प्रतिषेध मंत्र आदिकं 
करके केल्पीता हे ॥ इसप्रकार रकप्रसिद्ध अगिभदिर्कोकी शाक्तेके 
स्वरूपको प्रमाण करके कथन किया ॥ अव मायाविषे प्रमाणक 
श्रवणकर ॥ शेताश्चतरपनिषरषिषे यह्‌ केथन किया दे ॥ सुनीश्वरोका 
जगत्‌कारणके निणर्यविषे बहुत षिवाद होताभया ॥ तब तिनको शेता- 
श्रतरमुनीश्वर कहता भया ॥ समी मुनीश्वर तुम ध्यान योगविषे स्थित 
होकर नगत्के कारणको देखो ॥ तव मुनीश्वर ध्यानयोगविषे स्थित 
होजते भये ॥ तिस करके स्वप्रकाश आत्माकी आपने यर्णोकरके 
छिषी इई शक्तेके जगतका कारण देखते भये ॥ काठ स्वभाव आदि 
करणवादे विषे दोषके देखणवाटे जो मुनीश्वर ह सो जगत्के कारण 
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की निज्ञासाकरके ध्यानयोगविषे स्थित हयेहूये अधिकार स्वप्रका॒ 
चैतन्यरूप प्रत्यगात्मति अभिन्न ब्रह्मकी आपने काये स्थूरसुक्ष्मशरीरो 
करके आच्छदित हई जगत्का कारण साक्षात्‌ करते भये ॥ यह वा- 
क्य मायाशक्तिविषे प्रमाण दै ओर भी शेताश्वतंरडपनिषदक। वाक्य 
शाकतिविषे परमाण है तिसको अवणकर ॥ ब्रह्मकी सषराक्तेयोति भेष 
शाके जगतका कारण रूप अनक प्रकारकी श्रवणकरती हे ॥ करिया 
सकि ज्ञान शक्ते, इच्छाशक्तिः केवर मायाशक्तिः धुतियो करकफेदी पिद 
नरी कितु स्मृतिकरके भी सिद्ध दे ॥ जेप-अनेक प्रकारकी मायाञ्च- 
क्तिको धुतिने कथन केरया दे तेमे वसिष्ठजीनेभी उत्पत्तिप्रकरण- 
विषे अनेकप्रकारकी मायाशक्तेको कथन कस्या दै सो 
केके कथनकरणेवाे वसिष्ठजीके वक्येको न्रवणकरं ॥ 
हैरमजी ! बह्म सवैशाक्ति दे ओर नित्य दै ओर पणे दै 
ओर सकते परे है ओर अद्वितीय है ॥ तात्प यह-वास्तवते ब्रह्म 
नित्य रे, पूणं हे, अद्वितीय है भोर काये प्रपच रूप उपाधिदष्टिकरके 
देखिये तो त्रह्म स्वेश्ति दे सा पग्बह्म भिस्त निसकारविषे 
निस जिस ङाक्तेकरके विवतेको प्राप्त होता हं ति तिस काकिषिसो सो 
शक्ति प्रकट होती है ॥ जसे-पीषी जव स्पे शूपता कितैको 
प्राप्त होती है तष कूपेकी प्रतीति होती दे ओर जव सीषी करू 
पताकरके विवतेको प्राप्त होती है त करकी प्रतीति होती हे ओर 
नब सीपी जभकञदि रूपताकरकफे विवतंको प्राप्त रोती है तष 
भध्रकञदिक प्रतीत होते ह ॥ देरामजी ! ब्रह्मकी चेतनता राक्ति 
देवता मनुष्य पञ्युभआदिक शरीरोषिषे प्रतीत होती हे ॥ ओर स्यद्‌ 
चरनेका कारणहूप पवनविषे प्रतीत होती है ॥ ओर ददताराक्ति 
पत्थरोविषे प्रतीत हती दै ॥ ओर वताशाङ्ति जल्ंकिषे प्रतीत होती 
दाहश्चाकते अग्निदिषे प्रतीत रती है भोर 
आकरडविषे . प्रतीति होती हे ओर षिनिाञ्चक्चाके विनाह्गी 
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परदार्थोविषे है ॥ हेमरानी ! जैसे सक्ष्मपके अंडेषिषे बडासपे 
शता है तेते सष्ष्मपरमात्माषिषे स्थुलजगत्‌ रहता है ओर नेसे 
एकरूप वीजविषे फट पच र्ता पुष्प शाखाकफे समूखवाखा वृक्ष रहता 
डे ॥ किसीएकदेशकिषे किसीएककारषिषे कोहैक राक्तिर्या परमात्माते 
उदय हाती तिन शाक्तियोकी एकार प्रकटता नशं रोती ॥ जेसे किसी 
देश्षविषे किमीकाटविषे प्रथिवीते जे। उतपन्न होते है ॥ ओर किदे 

राविषे किसीकारुविपे पृथिवीते चावर उत्पन्न होते दै ॥ किर्सदिरा- 
विवे किक्षीकारूकिषे केसरभादिक उत्पन्न होते द ॥ हेरामजी ! जगत्‌ 
कृल्पनापाप हे वास्तव नरी, मनने नगतकरट्प्या है ॥ ताति जगत्‌कीं 
कट्पनाके कारण पनका स्वरूप अवणकर ॥ हे रापरजी ! आत्मा 
सषैव्यापक हे ओर सदा एकरसताकरके प्रकाशमान दै ओर देदाका- 
ठ्वस्तुके परिच्छेदते रहित रे सो आत्मा निक्षकारुविषे स्वपरका 
ज्ञानरूप मननराक्तिके। धारता हे केसी मनन्ति हे जो मायाका 
परिणामरूप रै ति्तकार्विपे तिसकानामं मन कहता है ॥ हेरामनी ' 
आलत्माविषे जगत्‌की कल्पनाके परकारको भ्रवणकर ॥ प्रथम आत्मा 
मननश्ञाकतेरूप विवते करके मनरूप रोता है ॥ मनकी कल्पना 
उपरांत वेध मोक्षकी कल्पना होती हे ॥ तिसते अनतर भुवन दै नाम 
निष्का एेसी प्रषंचकी कट्पन। होती है ॥ यह पवेत. दै, यह नगर 
है यह नदिय दे, यद समुद्र हेः यह बन रैः मनुष्य देवता पञ्च पक्षी 
जादिकी कल्पना रोती हे ॥ इसप्रकारकरके जगत्‌की स्थिति स्थिर 
ताको प्राप्त होगे हे ॥ अथे यहे पिथ्याजगत्‌ प्त्यकूप दोकशके प्रतीत 
होने रखगगया दे ॥ नेसे बारुजनके तार धाने कथन कीनी कथा 
तिसकथाका जथ मूखेषाङुकको अक्दिमानभी वियमानहोकरके प्रतीत 
होता भया ॥ अथे यह मिथ्याभी सत्य होकरके प्रतीत होता भया सो जसे 
शत्रीने केथा मूढबाखेके ताईं कथन कीनी हे सो श्रवणकर।॥बारुकेक्षा 
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चित्त परचावने वास्ते बारुकताई बाटककी सिखावने वारी जो धात्री है 
सो बारुकको कती भै॥ हे पुज ! एक बडी संद्र शभ कथा तू श्रवण 
कर ॥ किंसीएकं देशविषे एक राजाके तीन पुज होते भये सो बहुतसुंद्र 
हीते भये सो केसे तीन पुत्र है हे महाबाहो ! दतो जन्मे नरी भर एक 
गभेविषेभी स्थित नरी भया एसे तीनोराजके पु धपकरके य॒क्त अत्यंत 
अप्षत्य नगरविषे वक्षते भये सो तिनराजाफे पुत पापे रहित अंतःकर 
णवाङे आपने शुन्यनगरसे निकसकरके शिकार सखेखनेवास्ते बनको 
जाते भये ॥ जातेजाते रस्तेकिषि फटोवारे तीनवृक्ष आकाडविषे देखते 
भथे हे पुज ! आपने भविष्यत्‌नगरविषे सो राजाके तीनपुज आजपर्यत 
सिकारको खेखते इये स्थित दै ॥ दे रामजी ! इसप्रकार बारकके 
ताईं ञ्चभकथा ध्जीने कथन कीनी सो मूखेषारुकं विचारसे रहित 
बुद्धिकरके सत्यरूपताकरके निथय करता भया ॥ दैरमजी ! इसी 
प्रकार सप्तार र्चनासे विचार ररित है चित्त निनोका तिनपुरुषोको 
वारकके कथाकी न्याई सत्यरूपताकरके स्थितिके प्रपत दोग है ॥ 
इते जआदिटैकरके अनेकों कथा्करे माया्चाक्तेको विस्तार 
करके वाि्ठजी कथन करते भये हँ सो शक्ति निषूपण करते ह यह 
माया शक्ति आपना काय्य जो जगत्‌ तिसते विपरीत स्वभाववाटी है 
ओर आपने अपिष्ठानन्रह्मतेभी विपरीत स्वभाववाटी है ॥ नेसे 
अभिकी शक्ते आपने काय्येते ओर आपने आश्रयते विपरीत स्वभावं 
वाटी ह ॥ अभ्िकी शक्तिका काय्यै छले आदिक दँ ओर शक्तिका 
आश्रय अंगार हे सो छरे ओर अंगार दोनों प्रत्यक्ष दै ओर शक्ति 
प्रत्यक्ष नरी ॥ छे रूप काय्यद्रारा शक्तिका अनुमान कंरीता है 
इसते शक्ति काय्येते ओर आश्रयते विपरीतस्वभाववारी हे जेसे-अभि 
की शक्ति काय्यैते भोर आश्रयते विपरीत स्वभाववाटी हे । तेते 
मृत्तिकाकी शक्तिभी काय्येते ओर आश्रयते विपरीत स्वाभववाटी 
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हे ॥ मृत्तिकाकी श्चक्तेका काय्य षट दहै सोधट स्थुल दै ओर 
गोखकार तिसका मध्य है ओर शब्द, स्परी षषः रस गधवारी 
मृत्तिकाशक्तेका आश्रयदे ओर शक्तिविषे न स्थूरताजदिकं काय्येका 
धमं दे ओर न डब्दआदिक आश्रयका धमे ॥ तिसते राक्षे 
का्पते ओर आश्रयते षिपरीत स्वभाववारी दे॥ मित्ते काय्यैते 
ओर आश्रयते शाक्ते विपरीत स्वभाववाटी है हीते रक्ते अचित्यरे॥ 

शंका-जेकर शक्ति अचित्य है तो अचित्यताही शाक्तिका स्वष्प 
धिद्ध भया ॥ 

. उत्तर-श्चकति चितनकरणे योम्य नरी जपिष्ठानसे भद्‌ करकेभी 

तिक्षका चितन नरी दोषक्ता ओर अभेदकरफेभी तिस्तका चितन 
नदीं दोसक्ता ओर अचित्यताकरकेभी तिका चितन नदी दोसक्त। ॥ 
ताते श्ञाक्ते अनिवेचनीय है अपिष्ठनसे भेदकरके इसते शक्तिका 
चितन न्ह हौसक्ता जिते अपिष्ठानते वखरी नही प्रतीत होती ओरं 
अपिष्ठनकेसाथ अभेदकरके इसते चितन नश रोषक्ती निस्ते अधि- 
छान प्रव्यश्न देखीता दे अथिआदिदप शक्ति प्रत्यक्ष नरी देखीनती 
ओर अवित्य इसवास्ते नही निप्ते काय्येद्रार तिस्का चितन 
कियाजाता हे ॥ ताते शक्षि अनिवंचनीय हे ॥ 

शंका-कारणके स्वपते भित्र नेकर शक्ति दै तो कारणके 
स्वरूपकी न्याई शक्ते क्ये! नदीं प्रतीत होती !॥ 

उत्तर-परत्तिकाकी शक्ते षदादिूपकाय्यकी उत्पत्ति प्रथम 
छिपी इई मृत्तिकाविषे रहती दै इस्ते वटकारण मृत्तिकाकी न्याह 
ग्रतीत नरी हाती ॥ 

शंका-जेकर शाक्ते प्रथम छिषीहुर रहती हे तो पीठेभी तिसकीं 
प्रकटता न दोनी चाहिये ॥ 


(२३९६)  . पचेदरी-भाषा। 


 उत्तर-प्रथम दुग्धविषे अप्रकट पृतका मथनकरके प्रकटता 
जसे होती दै तेसे कुखख्के व्यापारकरकफे म्रत्तिकाकी शक्ति प्रकट- 
ताको प्राप्त हती हे मृत्तिकाकी शक्ते प्रकटता ट करके होती है 
मृत्तिकाकी शक्ते यदि वटदूपताकेो प्राप्त दोजाती है तथ जानीता है 
कि; इस्तमृत्तिकाविषे घटके उत्पन्नकरणेकी शक्ति हे ॥ 

शंका-करणसे भिन्नशक्तिका काय जेकर दै तो काय्यं कारणका 
भद्‌ कयो नही प्रतीत होता! ॥ 

 उत्तर-भेद प्रतीतिके कारण विचारके अभावे भेद्की प्रतीति 

नश हाती जेसे गृहविषे पदार्थोकी प्रतीतिके कारणकी एकके अभ- 
वेते ग्रहके पदार्थं प्रतीत नरी होते ॥ अविवेकी पुरुष स्थर गोट 
आदिक काय्येको ओर शब्द्‌ स्परभदि गुणोवारी कारणकूप मृत्ति- 
काके अविचासते इका करके घट यह कथन करते ह ॥ ताते वट 
यह व्यवहार अविचारसे होता है जिसते खाट प्यापारसे पएरवै वियमान 
मृत्तिक! अघटषप है तिसको वटशूपकरके जानते दँ इसते घट व्यवहा 
रका कारण अविचार ॥ 

शंका-जेकर अघटदप मृत्तिकाको घटदूपता अविचारकरके हे 
तो षटद्पता किसको है !॥ 

यत्तर--ङखार्व्यापारते अनंतर होनेवाखा जो स्थुङ गोराकारं 
रूप है सो वट है निपतते स्थर गोखाकारकी उत्पाततेसे अनंतर वट यह्‌ 
व्यव्हार होता है ॥ 
 शंका-वास्तव षटको अनिवेचनीय हाक्तिकी काय्यैता नरी 
बनती ॥ 
 उनत्तर-षटभी वास्तव नर कितु अनिवेचनीय है ॥ भिक्षते घट 
जो है सो मृत्तिकाति भित्नकरके नरी देखनेमे अवता ॥ ताते घटमु- 
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तिकि भित्र नरी ओर मृत्तिकामे भभित्रभी षट नहीं ॥ निस्ते पिड- 
रूप सृत्तिकापिषे घटकी प्रतीति नशं रोती ॥ इते षट अनिवैचनीय 
है जेमे शक्ति अनिवैचनीय है ॥ ताते अनिर्वचनीय शक्तिका काय्यै 
अनिवेचनीय वट बनताहे॥ ` 
शंका-वट ओर शक्ति इन दोनोंको अनिवेचनीयताके हु्यौहर्यो 
यह शाति दै यह काय्यं है ठेस व्यवहार भेद किस्षकारणते होता हे ! ॥ 
य॒त्तर-जितनाकाटपय्यत स्थर गोखकारषूप प्रकट नहीं भया 
तितनाकार तिस्कानाम शक्ते दे ओर यदि स्थूरं गोरकारषप 
प्रकट रोता है तब तिस्रकानाम षट कहाता रै ॥ तति यह सिद्ध भया 
कि) शक्ति ओर कार्ये इस भेदव्यवहारका कारण स्थर गोखकारशू- 
पकी प्रकटता ओर प्रकटता हे ॥ | 
शंका-प्रथम अग्रकट मायाशक्ते पीछे प्रकट होती है एेसा प्रसिद्ध 
मायाका रूप प्रतीत नदीं दोता॥ १ 
उुत्तर-एेसा प्रषिद्धमायाका रूप प्रतीत होता दै तिसविषे द्टंत 
अ्रवणकर ॥ जेसे इद्रनारुक स्चनेवारे मदारीकी माया मणिमजभा- 
दिकोके संबधे प्रथम प्रकट नरी प्रतीत रोती, पीछे गेधवैसेनारि 
 रूपताकरके प्रकट प्रतीत होती दे ॥ शक्तेकास्यं वयदिकोंकी मिथ्या- 
ङूपता ओर शक्तिका आश्रय मृत्तिका आदिकोकी सत्यहूपता छांदो- 
ग्यउपनिषदकी श्रुतिनेभी कथन कीनी है तिसश्ुतिके अर्थक्रो श्रवण 
कर ॥ मायाका काय्यै होने करके वटादिक मिथ्या हे भौर वयदिर्का- 
का अपिष्ठानकूप मृत्तिका सत्य है मृत्तिका काय्यं वटादिकं वाणीकरके 
उञ्ारण कस्या जो नाम है तितनामात्र हे ॥ नामी षटादिक पदार्थं 
है वटादिकोका नामसे भिन्रवास्तवरूप नही किंतु घयदिकेका आधार 
मृत्तिका सत्ये शक्ते ओर शक्तिका काय्यै मिथ्या ह ओर तिन दोर्नोकां 
ञ्रधार मृत्तिका सत्य है इसविषे कारण श्रवणकर ॥ क्य ओर ज्ञाति 


(३९८ ) पेचदश्ी-भाषा। 
ओर तिनका आधार मृत्तिका इन राक्ति ओर काय्यै इन दोनोका 
कट भदं करके पय्योय हे ॥ अभे-यह एकी वस्त॒ किसी कारुकिषे 
ङाक्ति नाम करके कथन करै है मौर किसी काठविषे काय्य नाम कृरके 
कथन करी है ओर तीष म॒त्तिकाशक्ति ओंर काय्ये दोनोका आधारं 
हसे शके काटविषे भी वि्यमान दे ओर कास्यकाटविषे शकते नई 
होती तित शकते ओर कास्यं दोनों मिथ्या द कभी एकं दोनेते कभी 
एक न होनेते मृत्तिका शाक्तेका ओर काय्यका आधार रूप सत्य दे ॥ 
तिन कालविषे वियमान होनेते व्यक्ते नाम जिसका रेषा ना 
यटदिकाय्ये सो स्वकूपकरके अपत्य हुआहुआदी प्रतीत रोता दै ओर 
चटादिकाय्यै उत्पत्तिविनाशवाख प्रतीत दाताहे ओर घटदि कायं वाणी 
करके उत्पन्न भये नाममात्र करके व्यवहारे योग्य होता टै ॥ पुरुषों 
करके वटदिकोंके कायै ना हयोहिय भी घतत अभिन्न जो नाम है 
सो मनुष्योकफे मुखविषे रहता है तिस्ते क्या भया रेता प्छे तो श्रवण 
कर ॥ वाणी करके व्यवहारके योग्य जो नाम तिस्र करके व्यवहारफरे 
योग्य दोनेते पटादि कां नापते भित्र नीं ॥ तात्पये यह वटादिका्ै 
घटादिशम्दप है वटादि शम्दकरकफे व्यवहारके योग्य दोनेते घटशञम्दकी 
न्यां जेसे वटशग्द वटश्ञम्दकरके व्यवहारके योग्यहोतादै सो षट 
शग्द वटशब्दरूप दै ॥ अथे-यह-जेसे वटश्चम्द्‌ षटश्ञब्दते भित्र नरश 
तेपे वटभी वटश्ञब्दते भित्र नहीं ओर यह-जो सिद्ध कीने दै तिन करके 
तिन्‌ अनुमान कायैकी मिथ्या रूपताके जनावनेवारे सिद्ध होते दै 
तिनकि श्रवणकर ॥ वटादि रूप कायका जो स्थूक गोखकार रूप 
दैसो कुछभीप्षत्य नदी वास्तव पते रहित होनेते जो सत्य होता है 
सो वास्तवहपते रहित नहीं होता ॥ जेसे-म्रत्तिका जो सत्य देसे 
वास्तवष्पते रहित नही यह एक अनुमान भया ॥ दुसरा अनुमान 
यह हे पटादिरूप काये सत्य नर मृत्तिकाके किमान दर्योरयो भी 
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नाङवाठा होनेते जो सत्य होता हे सो मत्तिकाके विद्यमान इह्य 
नाडा नरी होता ॥ नेसे मृत्तिका भृत्तिकाके विद्यमान हूर्योहुर्यो नाच 
नदीं हेती यह दसरा अनुमान है ॥ वादि मिथ्या है नापमा् रोनेते 
जो मिथ्या नरी होता सो नाममात्र भी नरी होता ॥ जैसे म॒त्िका यह्‌ 
तीसरा अनमान हे ॥ इसप्रकार कायेकी अपत्यताके। सिद्ध करके 
अब कायेके अधिष्ठान रूप मृत्तिकाकी सत्यताको सिद्ध कमते हे तिस 
को ्रवणकर ॥ कायेकी स्थितिकारुविषे ओर कायेकी उत्पत्तिते 
प्रथम कार्विषे ओर कायेके नाते उत्तरकारविषे एकाकार ओर 
सत्यत्व अथ-यह्‌ वास्तव रूपवाडी भर कायेके नाञ्च इरयीहु्यौ न 
न[श़ रेनिवारी एेसी जो मृत्तिका वस्तु दै मो सत्ये ॥ इस अथंविषे 
यह अनुमान दै-मरतिका वस्तु सत्य है, वास्तव होनेते आत्माकी न्या 
मृत्तिका सत्य है ॥ तिन कारविषे-एकरूपताकरके विद्यमान दोनेतें 
आत्माकी न्याई सृत्तिक। सत्य दे ॥ काके नाश हृर्योभी नाश रहित 
होनेते आत्माकी न्याई्‌॥ 

शका-षयादिरूप कायमा्रको असत्य इयाय इसकी अधि- 
छान मृत्तिकाके ज्ञानते निषृत्ति रोनी चाहिये जेपे-असत्यकूपेकी अधि 
ष्ठन सीपीके ज्ञानते निषत्त होती दै ग्यक्तं वट विकार इन ना्मोकरके 
कथन करी जो वस्तु तिक्तको कारणसे भित्नकरके असत्य मान्या हूर्यो 
मृत्तिकारूप कारणके ज्ञानकरके तिसकी निषृत्ति क्यो नशं रोती ॥ 

य॒त्तर-तिक्षकी निवृत्ति होती है भिस्ते तेरी षदादिकोषिपे सत्य 
बुद्धि नहीं रदी ॥ 

शका-कल्पितरूपेकी स्वूपते निवृत्ति दोती दै ॥ अधिष्ठान 
सीरषके ज्ञानसे एेसा तो नरश होता जो तिश्तका स्वरूप नजर अवता 
रहे ओर तिसकी सत्ता निवृत्त होवे ॥ ` 
 उत्तर-रम दोपरकारका होता हे एफ निरुरधिकः दसरा सोपा- 


(४००) ` प॑ंचदशी-भाषा। 


पिक ॥. जो निरुपाधिक भरम होता है तिसकी अधिष्ठान ज्ञानते स्वष- 
पकरके निषरति होजाती है जेप सीपीविषे षूपेका भरम निरुपाधिक 
है तिसकी अधिष्ठान सीपीके ज्ञानसे स्वपते निवृत्ति होजाती है ओर 
जो सोपाधिक भम होता हे तिसकी अधिष्ठान ज्ञानते स्वकूपकरकफे 
निवृत्ति नर हेती॥ तिसकी सत्तमा निवृत्त दोतीहै जपे बोरे साथ 
खाट कटे आदिक पदार्थाका संबंध हूरयोहुयो बोर खरुको खाल्काख 
अमकरके प्रतीत दाता है ओर जव ब्धोरफो चिटाजान्या तम वो- 
रमे सलकारेकी सत्ता निवृत्त रेजाती रे ॥ पर सटकारेकी प्रतीति 
दूर नदीं हाती जितना काठ खटकाटेआदिक पदा्थाका संबंध रे ॥ 
तते जेष बहोरविषे खटकाटा भम सोपाधिक दै तेसे मृत्तिकाषिषे 
घटभरमभी सोपाधिक है जि्तते मृत्तिकाके ज्ञानते वटके स्वरूपकी 
निषृत्ति नश दोती वटकी निवृत्ति सत्ता होती है नर्विषे उक्टा होकर 
के प्रतीत होता जो पुरुष है सो वास्तवे उख्या नदीं निरते किसीभी 
विवेकी पुरुषको अथवा अविवेकीको उलट हकरके जरविषे प्रतीतं 
होते पुरुषविषे सत्यबुद्धि नह होती जैसे जके फिनारे बेटे पुरुष्‌- 
सत्यबुद्धि रोती दै ओर नखविषे उल्टा नजर आवना निवृत्त 

नही होता ॥ 

शंका-कल्पितपदाथेकी असत्यता ज्ञानमाते पुरुषाथेकी सिद्धता 
नहीं होती ॥ 

उत्तर--अद्रेतमतपिषे आत्मानेदते भित्र सेपूणेपदारथौकी मिथ्या- 
>+ हयोहयां अद्रेतानेदकी प्रकटता पुरुषाथकी सिद्धि 

है 

शका-षट मृत्तिकाका विवते है इसवातोके निश्चय हूर्योहयो मृति 
कके ज्ञानते धटविषे सत्यबुद्धि निवृत्त होवो पर वटको मृत्तिकाकीं 
विवतैशूपता अवपर््यत निश्चय नदीं भई ॥ ि 
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उत्तर-षटगभृत्तिकाका विवते है जिते भृत्तिका मृत्तिकारूपकोः 
न त्यागके वटदप रहोकरके प्रतीत दोती है ॥ 
शका-षटविषे मृत्तिकाषूपके त्याग न हथौहूर्योभी वट मृत्तिकाका 
परिणाम क्यो न होवे ?॥ 
उत्तर-षट जकर मृत्तिकाका परिणाम होवे त मृत्तिका आपनेः 
प्रथमहूपको त्यागकरके घरषपको प्राप्त हवि जिप्तकारणते जौँ परि 
णाम होता है तहँ प्रथमदूपको त्यागकरके ओर रूपकी प्रापि 
होती है जेसे दुग्ध आपनी दुग्धषूपताको त्यागकरके दहीरूपताको 
प्राप्न रीता हे भौर मृत्तिका तो आपनी मृत्तिका शूपतको नत्यागकरके 
वटहपकी प्राप्त हती है तते वट सृत्तिकाका परिणाम नरी कितु 
विवते दै ॥ 
शंका-विवतैविषे प्रथमरूपके त्यागका अभाव करौ देख्याहे !॥४ 
य॒त्तर-मृत्तिकाका विवतै जो षट ओर स्वणका किवतै जो कूड 
तिनेविषे कारणषूप मृत्तिका ओर स्वणकी निधृत्ति नशं होती ॥ 
शका भ मृत्तिकाका विते नदी बनता निस्ते चटके नाश हर्यौ 
हयौ फिर मृत्तिका नदीं देखी किंतु कार देखते हे ॥ 
उत्तर--कपारके नाश इर्यौहूयो फिर मृत्तिका देखी है भोर स्व- 
णैविषे तो यह रका नरी बनती निसते ंडर्के भुन्या हूर्यौहये सवणे. 
अतिप्रकट प्रतीत रोतादै ॥ 
शंका-परिणामविषे दुग्ध मृत्तिका सवणे तीन दष्टांत तुमने 
कथन किये तिनमे मृत्तिका ओर सुवणे इन दोनोको विवतैक्षिः 
दष्टात मानेगे तो तिसीप्रकार इग्धकोभी वितेविषे रषि 
मानना चदिये॥ | 
उत्तर-दग्धआदिक परिणामविषे ट्त है विवतेविषे दृष्टात न्धी 


(४०२ )  पेचदक्ी-भाषा। 


जिसे दुग्धजदिक दही आदिकोके रूपको प्राप्त इयाहूरयो फिर दुग्धमा- 
दिकेके रूपको नरी प्राप्त होते 

शका-जेकरः दुग्ध विवतेविषे दष्टात नरह बनता तो तिसीप्रका 
र प्रथमावस्थाते ओर अवस्थके प्राप्त हर्योहया मृत्तिका भौर सुवणं 
विवतेविषे द्ठांत न होने चाहिये 

य॒त्तर-इग्धदिकोंको परिणामवाखा होनेकरके मृत्तिका ओर 
सुवणादिकोको किितेविषे द्टातता निवृत नरी होती तात्पय्य यह दुग्ध 
पुववस्थाको त्यागकरके ओर अवस्थाको प्रात हेता है इसते दुग्धका 
परिणाम है विवतै नदी मृत्तिका ओर सुवणे पएवौषस्भको त्याग नी 
करते ओर ओर अवस्थाको प्राप्त होते दै इसकरफे तिन्‌ दोना 
को विवतेषिषे द्ंतता बनती है ओर परिणमविषेभी रां 
तता बनती है 

शंका-जेमे मृत्तिका ओर सुवणेका परिणाम विवते मानतेहो तैम 
मृत्तिक।[ ओर सुवणको भारंभकता क्यो नरी मानते ! ॥ 
 उत्तर--मृत्तिका ओर सुवणेको आरभकता इसवास्ते नरी मानते 
जिसते आरंभवादिषे काय्यैरूपधट कुंडलखादिकोविषे तोढकी द्विगुणता 
काय्यौकारताकरके ओर कारणाकारताकरके प्राप्त रोती है अथं यह एक 
तोडे सुवणेका दोतेटेकुडरु होना चाहिये ओर सेरमृत्तिकाका वट दोर 
होना चाहिये भिसकारणते आरंभवादियेनि काय्थेके कूपरसभादिक 
गुण भिन्नमाने दै ओर काएणके भिन्न मने दै तोढभी एक युण दै ॥ 
ताते एककाय्येका तोर एककारणका तोट इसप्रकार एकं तोठेसुवणेका 
वोतो कुंडरु चाये ओर सेरमृत्तिकाका दोर षटचाहियि रेते तो 
जमत्विषे नदीं देख्या तते मृत्तिका ओर सुवणेका आरंभषिषे दात 
नही बनता मृत्तिका भर सुवणे भोररोहा इन तीनो दष्टंतोको विकते 
विषे अरुणका पुत्र उदारुकमुनि छदोग्योपनिषदरविषे कथन -करता 


ब्रह्मानन्देअद्रेतानन्द-प्रकरण १३. (४०३ ) 


भय। हे इसते तपणेकाय्यौको मिथ्या जानना निक्तकारणते मृत्तिका 
आदिक बहते पदार्थोविषे काय्येको मिथ्या देख्या हे इसते भूतभोतिक 
रूप सेपणपदा्थोपिषे कायेकी पिथ्याक्पताको जिज्ञासु निश्चयकरे ॥ 
शका-काय्यकी पिथ्यारूपताका निश्चय करणा किसवास्ते 
कथन फिया दे ॥ 
उत्तर-कारणज्ञानते काय्येज्ञानकी सिद्िकेवास्ते काय्येकी 
पिथ्याूपताका निय करणा उदाठकसुनि कहता भया हे मृत्तिका- 
आदिकोके कारण ज्ञानते काय्यै षटदिरकोका। ज्ञान उदारुकमुनि कहता 
भया हे सोम्य ! देपुत्र! जैसे एकमृत्तिकाके पिंडके जानने करके सेपुणे 
सृत्तिकाके कायं इते भादि वाक्यकरके जानेजाते हैँ ॥ 
शंका-ृत्तिका सुवणेरूप कारणके ज्ञानते भित्रमिथ्यारूप षट 
कुंडल आदिकोका ज्ञान नरी बनता ॥ 
उत्तर-कायंबिषे सत्य्ंशभी है ओर मिथ्यांङाभी दै ॥ कारणके 
ज्ञानते कायविषे जो सत्य अंश है तिसका ज्ञान रोता दै ॥ रकौकी 
दष्टिकरके मृत्तिका सहित जो स्थूर गोखाकाररूप है तिसके काय॑ता 
हे ॥ तिसतविषे मृत्तिका आधेष्ठान दै सो सत्य दै ओर स्थुलगोखाकारता 
मिथ्या हे ॥ | 
 शंका-रेपेदी होबो ॥ पर इतनेकरफे कारणज्ञानते काय॑ज्ञान नहीं 
होता ॥ इष शंकाका उत्तर तो इछ न भया ॥ 
युत्तर-कारण ज्ञानते काय॑पिषे जो मिथ्या स्च है तिक्तक ज्ञानके 
अभाव हूर्याहुयाभी कायेविषे जो सत्य अंश है मृत्तिकाशप तिका 
ज्ञान होता है ॥ 
का-कायेषिषे नो सत्य अंञ्च हे तिसकी न्याईं कायेविषे जो 
पिथ्याअंस हे सोभी जानने योग्य हे ॥ ] 


(०४ ) पंचदकी-भाषा । 


 उत्तर-कायेविषे जो मिथ्या अंश है सो जानने योग्य नदीं ॥ जि- 
सकारणते मिथ्याअंराके जाननेते प्रयोजन कोह नदीं सिद्ध होता ॥ का- 
येविषे जो सत्य अंज है तिके जाननेते जाननेवाटे पुरुषका प्रयोजनं 
द्ध होता दे ॥ ओर मिथ्यायृत अंराके ज्ञानते प्रयोजन नदी सिद 
होता ॥ तते कायेविषे मिथ्या अंश जानने योग्य नही ॥ 
शंका-कारणज्ञानते कायेज्ञान होता दै ॥ यह कथन भ्रोतकी 
अदि विषे चमत्कारका कारण रहोवेगा ॥ इसतात्पयेकरके तुमने क्या 
है सो तो नीं बनता ॥ जिसते कारण मत्तिकाआदिकाकि ज्ञानते का- 
येविषे प्रतिकाभादिरूप सत्यभंशका ज्ञान होता हे ॥ एसे कथन 
कियह्ूयोँ मृत्तिकाके ज्ञाने मत्तिकाका ज्ञान होता दै यह कथनं 
भया ॥ एसे हु्यूर्यौ शब्दते चमत्कार भया, अथते चमत्कार न भया # 
उत्तर-कायैविषे जो जो सत्य अंश है सो कारणरूप दे ॥ इस- 
विवेकवारोको विस्मयके न हयाय भी इस षिवेकते रहित पुरुषोको 
विस्मय होता दे ॥ षटादिरूप कार्याविषे विद्यमान वास्तव अंश कारण 
स्वरूप दै ॥ कारणस्वकूपते मित्र स्थुलगखकारता वटका दप 
मिथ्या हे ॥ रसे जितने पुरुष जानते ह तिनको अयं मतरोवो ॥ 
पर इसज्ञानते रदित जो पुरुष दै तिनोको उत्पन्न भया जो विस्मय सो 
उको कोभी दूर नही करसक्ता ॥ विस्मय ओर चमत्कार इन दोनो 
ङब्दोका अथे आश्चयं हे आरंभिया दे आरंभके कथनकरणेवुख से 
आश्येको प्राप्त हेता दे आरभका अथं यह दे ॥ समवायिकारण ओर 
असमवायिकारण ओर निमित्तकारण इनेति भिन्न कायेकी उत्पत्ति समवा 
यिकारण नाम उपादान कारणका हे ॥ जसे वश्का ततु उपादानकारण 
है ओर समकापिकारणोका परस्पर संयोग हे ॥ जसे तेत॒वोंका ताणा- 
पोटाङ्पकरके सो असमवायिकारण दै ओर जलाहात॒री षेमाभादिक 
वल्के निमित्त कारण है ॥ वेमानाम तिसका हे निपविषे सूष्रकी 


तरह्मानन्देअद्वेतानन्द-प्रकरण १३. (४०९५) 


नटी रखके किगाराकी दै ओर परिणामी नो दे परिणामके कथन 
कृरणेवाखा सोभी कारणज्ञानते कार्यज्ञानको श्रवणकरके विस्मयको 
भ्रात्त होताहे ॥ परिणामका अथे यह हे ॥ प्रथमद्ूपको त्यागकरके ओर 
रूपकीप्रपि॥ जसे दुग्धविषे मधुरखूपको त्यागकरके किचित्‌ तुरशविष 
पकी प्राप्ति ओर इस आररंभपरिणामद्प प्रकिया दोनोके न नाननेवाटे 
दरु वाहनेवाठे ओर दटीर्योवारे रजाकी नोकरीकरणेवारे ओर 
्ियोबारुकभदिक सैपूणं जीव एककारणके ज्ञानते अनेरकोकार्योकि 
ज्ञानको सुणकरके आश्वयैको प्राप्त रोते दै 
. शंका-शंद्‌ोम्थरपनिषदकी य॒त्तिके यथात अथेको त्याग 
करके इसप्रकारकी व्याख्याकरणेषिषे क्या कारणे !॥ 
उत्तर-धुतिका यथाश्रुति अथेविषे तात्पयैका अभाव इस प्रका- 
रके प्याख्यानकरणे विषे कारण है सो श्रवण कर ॥ यथाश्रुत अुतिका 
अथे यह है ॥ एकं कारणके ज्ञानके अनेक कार्यौका ज्ञान रोता है ॥ 
तिसविषे श्रुतिका तात्पये नहीं जिसते श्रुति अ्रेतज्ञानविषे शिष्यकी 
वद्धि स्थिरकरणेवास्ते प्रवत्त भ३े॥ ओर कायौकी अनेकताके जनावने 
वास्ते धति प्रवृत्त नरी भडईे॥ताते श्रुतिका यह तात्पये हे ॥ अनेककार्यो- 
विषे एककारण अ सत्य है ओर कायेभंर्‌ मिथ्या है ॥ जेते घटरूपकायं 
विषे कारणरूप प्रात्तिकांश सत्य दे ॥ भर का्यषूप स्थर गोराका- 
रताभंङ मिथ्या हे ॥ इस उषदेशते शिष्यकी अद्रेतविषे बुद्धि स्थिर- 
ताको प्राप्त दहोजाती हे ॥ एकवस्तुके ज्ञानकरके सवेदा ज्ञानहोता है ॥ 
इसअथविपे दष्टातको दिखिरवनेवाढी छंदोग्य श्रुतिके वचनके 
अथंको अरवणकर ॥ (दृण्रांत )-धुतिका यह अथ हदे सेम्य ! दे पुत्र 
जैसे एकमृत्तिकाके पिण्डके जाननेकरके संपुणेमृत्तिकाके कायेजानेजाति 
डँ अब दष्टांतके दा्ठीत दिखलावनेवारे श्रुतिवचनके अर्थको श्रवण 
कर ॥ शुतिवचनका अथे यह दै ॥ उदारुककापु्र श्ेतकेतु गुरुकेषास्‌ 


(४०६)  प॑चदर्ली-भाषा। 


क्दापदके नब अपने घरमे आया तव पिताको थोड़ा पन्या हया जान 
केरके पिताके चर्णोपर शिर धरकरके नमस्कार न करता 
भया ओर वाणीकरकेभी नमस्कार न करता भया ॥ 
तब॒ तिका पिता तऋवेत्ता उदारुकमुनि पुत्रको मृखे 
जानकरके तिका अनादर न करता भया किंतु तिस्के अग 
यह प्रन करता भया ॥ हे पुत्र ! जिप्षएकंके सुणनेकरके जो नही सुण्या 
सोभी सृण्या जाता हे ओर निसएकके मनन किया जो नदी मनन किया 
सोभी सब मनन फिया जाता है ॥ ओर निप्षएकके जाननेकरके जो 
नदीं जान्या सोभी सब जान्या जाता ॥ एेसाभी उपदेङते आपने 
गुरते पण्या भया है कि नरी ॥ जसे वटशरावभादिकोंका उपादान 
एक परत्तिकाके पिडके जाननेते सेपूणे मृत्तिकाके कायं षादिक जान 
ठेते ह ॥ तेसे सवैनगत्‌के उपादान कारण एकब्रह्मके जाननेते 
ब्रह्मका कायै सैपूणं जगत्‌ जान्या जाता है यह निथयकर ॥ 

शंका-ज्ह्न भर जगत्के स्वरूपके न नान्या हूरयोहुया ब्रह्म- 
ज्ञानते नगत्का ज्ञान होतादै यह नदीं जानसकता ताति बह्म 
ओर जगत्का स्वरूप कथन करो ॥ 

उत्तर-सचिदानंद्‌ ब्रह्म है, नामरूप जगत्‌ है ॥ 

शका-तरह्न सदानंद द इसविषे क्या प्रमाण हे ! ॥ 

उ॒न्तर-ततिदतापनीरपनिषदते आदिरेकरके उपनिषदोकी शरु- 
तिया हसविषे प्रमाण रे॥अथवैणवेदवत्ता पुरुषेन नृकिंहतापनी उपनिषदं 
के उत्तरखैडविषे यह संपणे जगत्‌ त्रह्महप दे ॥ ओर व्रह्म .सचिदानद 
माज ह ॥ इसते आदिङे वाक्योविषे ब्रह्मकी सचिदानंदरूपता कथन 
की टे ओर सामवेदकी छन्दोग्यडपनिषदविषे अरुणयुनीश्वरके पुज 
उद्याटकसुनी रने बह्मकी सत्यह्पता कथन करी हे यह जगत्‌ उत्प- 
त्तमे प्रवं सत्यहप होता भया ह सोम्य ! इस वचन करके ओर. ऋग्वेद 
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वेत्ता पुरुषोने एतरेयउपनिषद्विषे ब्रह्म चेतन्यरूप कथन किया दे ॥ 
चैतन्य जगतका आधार है ॥ चेतन्यत्रह्मरूप रै ॥ छांदोग्यरपनिषद्‌ 
विषे सनत्कुमार नारदकागुरु नारदके ताईं भूमानामकरके कथन 
किया जे ब्रह्म तिस्षकी आनंदरूपताको कतो भया हे ॥ हे नारद्‌ ! भूमा 
जानने योग्य है परिच्छिन्न वस्त॒ जानने योग्य नरी ॥ रेस आरंभ 
करके जो भूमा दै से सुखहूप है ओर परिच्छिननवस्तुविषे सुख नरी ॥ 
इसते आदिरेकरके वाक्योकरके ओर तेत्तिरीयउपनिषदविषे 
आनंद त्ह्म है एसा जान ॥ इसते आदिटेकरके बाकर्योकरके ब्रह्मकी 
आनेदष्प्ता कथन कंरी दै ॥ नेसे ब्रह्मकी सचिदानंद ङूपताविषे 
श्रुति प्रमाण है ॥ तसे नगतनामकूप दे ॥ ईइसविषेभी अुतिरयो प्रमाण 
हे ॥ परमारमा संपणेरूपोको वितनकरके ओर तिनेकि नामका 
उच्चारण कतौ हयौहुयौ परमात्मा स्थित दै ॥ यह जो जीव दै मेर 
आत्मा इष करके सेघातविषे प्रवेश्च करके नामहूपको प्रकट कल्गा॥ 
इन देनो वचनौकरके रचने योग्य जगत्विषे नामरूप श्रुतिने 
दिखर्ये ह ॥ बुददारण्यकश्चुतिविषेभी जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम 
यह जगत्‌ अव्याकृत होता भया ॥ तिक्तको नामदूपकरके प्रकट कतौ 
भया ॥ अघुकका यह नाम है यह रूप दे इस वाक्य करके उत्पन्न 
कियेहये जगत॒को नाम स्वरूप कथन कीना है ॥ जगतूकी उत्प- 
त्तिसे प्रथम यह जगत्‌ अप्रकट नामकूपवार होता भया ॥ सृष्िसिमय 
विषे तिसको परमेश्वर नामक्षपकरके प्रकर कतौ भया ॥ अन्याकृतका 
अथे ब्रह्मविषे स्थित अित्य राक्तिमाया है॥ निर्विकार त्रू्मविषेस्थित 
जो माया हे सो अनेक प्रकारके विकाररोको प्राप्त होती हे \ ब्रह्मविषे 
माया रहती हे इसविषे क्या प्रमाण हे एेसा पूछे तो श्रवण कर्‌ ॥ भता 
श्रतर उपनिषदकी शति प्रमाण हे ॥ तिसका अथं हय ई-माया 
जगत्‌का उपादान जान ओर तिस मायाका आश्रय हेनेकरके माया 


(४०८)  प॑चदज्ञा-भाषा। 


चारे परमात्माको मायाका, प्रेरक मेश्वरजनिं ॥ माया ओर महेश्वर 
शरस्पर विरक्षण स्वभाववाटे ह ॥ अथे यह-मायाविकारी दै ओर 
पिथ्या हे, परमात्मा निर्विकार दै भर सत्य है ॥ माया उपहित 
जघ्का प्रथम कायं माका दै।॥भाकाशविषे परमात्माकी सत्ता चेतनता 
आनद प्राप्त होता हे ओर आकाश्चका अवकाश्च आपनरूप ह सो 
प्रिथ्या हे ओर आकाषे जो सत्ता चेतनता आनंद्‌ है सो वास्तव ह 
आकार रूपका जो अवकाश है से मिथ्या क्यो दै एसा पे तो श्रवण 
कर ॥ आकाडकी उत्पत्तिसे प्रथम अवकाश न होता भया ॥ ओर 
आकाराके नाशते पीेभी अवकाश्च न होवेगा ॥ जो आदिंतविषे 
नशं होता सो मध्यभी नदी होता इसभथविषे गीताक। वचनभी प्रमाण 
हे ॥ दक्षरेअध्यायविषे भगवानने कथनकरिया है हे अन ! इन भूतोक। 
आदिविषेभी आकार छ नदी ओर अतविषेभी जकार कुछ नदीं ॥ 
मध्यविषे आकारवारे नजर आवते हे ताते मिथ्या हे इनकी चिता नदी 
कीना चाहिये ॥ 
शंका-भाकाशविषे सत्ताचेतनता आनेदं है इसविंषे क्या 
पाणे !॥ 
उत्तर-इसपिषे अनुभव प्रमाण है ॥ जैसे षटादिकोविषे 
-मूत्तिका सदा स्थित दै तेमे आकाङ्विषे सत्तायेतनता आनंद 
सद्‌ स्थित दे ॥ 
शंका-भाकारके छोडकरके सत्ताचेतनता आनंद जेकर करी 
स्थित प्रतीत होवे तथ यह जान्या जवे जो परमात्माकी सत्तायेतनता 
आर्द्‌ भकाञ्चविषे स्थित है सो तो सत्ताचेतनता आनैदकाञ्च भादि 
कति विना नही प्रतीत होते ॥ ` ज क 
 -उतसर-भाकाञ्च भदिकेसि बिना भाप स्वः टः पवि वेषे. सत्तावे 
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तनता आनेदका अनुभव होता दे ॥ अवकाङ़रूप आकाडाकी 
विस्मृतिके हर्यौहुयौ तेने क्या प्रतीत होता है जो प्रतीत होता 
डैतोकहो!॥ 

शंका-श्ुन्यप्रतीत होतादे॥ 

युत्तर-तिसकानाम तु शुन्यदी धर पर आकाशाभावका आश्रय 
हपताकरके फुेकं प्रतीत होता दे ॥ यह तेने अव्य अंगीकार 
करिया चादियि ॥ 
 शंका-र्ेदी दोषो पर प्रसेगविषे क्या आया !॥ 

उ॒त्तर-आकाञ्चाभावका अधिष्ठानकूप जो प्रतीत भया देतो 
सत्य ह ॥ यह तेने अंगीकार किया चादिये ॥ निस्ते अभावका अधि. 
छान सत्य होता है ॥ यह वातो सभीरोकेमि प्रसिद्ध दै॥ ताते अवकाशका 
अभाव जिम आत्माविषे है तो आत्मा तेरा स्वप सत्य दै यह निन्य 
भया ओर उदासीन होनेते सुखद है ॥ 

शंका-उदास्ीननाम अनुक्रता ओर प्रतिकूकताते रदितका दे ॥ 
ताते तिस्षको सुखषटपता नरी षनती जिक्षते अनुङरतावारेको सुख 
कहता है ॥ 

यत्तर-अनुकूरुता भोर प्रतिकूखताते रहित नो सुख है सो 
निनसुख है अनुक्ूकतावारी अनात्मवस्तुविषे दर्षशादि होती दै ॥ ओर 
प्रतिकूरताषारी अनात्मवस्तुषिषे दुःखबुद्धि होती है ॥ ओर अनुक्‌- 
कता र प्रतिङढताते रहित वस्तषिषे निजानंद होता दै ॥ आत्मवस्तु 
न अनुकूल है न प्रतिकूर ह ॥ तति आत्मापिषे जो आनद दै सो 
निजानंद्‌ कहतादै॥ 

शंका-जैे निजानंद्‌ हे तैसे निनदुःखभी कयो न रोवे !॥ 

उत्तर-ढुःखविंषे निजरूपताकी सिद्धि नदीं ती ॥ भिसते निज- 


(४१०) पचदस्षी-भाषा। 


नाम आपने आपका हे ॥ भोर आपने. आपविषे स्मोकी परमप्रीति है 
ताते निजदुःख नही बनता ॥ 

शंका-निजानंदको सदा आनंदकूप. होनेते सदा हषैदी होना 
चाये शोकं न होना चाहिये #॥ 

युत्तर-निजानंदकी नित्यता हर्यौहुयोभी निनानंदके अहणकर- 
णेवाङे मनको क्षणेक दोनेकरके मनकी वरृतिूप दषैोककोभी क्षणे- 
कता है ॥ निजानंदकी एकरस स्थिरताके दर्याहुयोभी दषेसोकका 
स्षणक्षणविषे उत्पत्ति षिनाश्च होता हे ॥ मनके क्षणक होनेते मनकी 
वृत्तिषप दषशोक क्षणेक दे ॥ इसप्रकार निनभात्माविषे आनंदकी 
पिद्धि भई ॥ सो आत्माका आनद आकाडविषे प्राप्त रोता दै ॥ 
पत्ता ओर भावना आकारषिषे तू भ मानता है इसते उसविषे युक्ति 
कहनेका छ प्रयोजन नही ॥ जैसे आकाशविषे सत्ताचेतनता आनंद 
है ॥ तैसे पवनसे आदिटिकरके शरीरपथत संप्ूणेपदार्थाविषे सत्ताचे 
तनता आनंद है सो सत्ताचेतनता पएवनादिकोविषे आनंद आत्माका है 
अब पवनादिकोके धर्मोको श्रवणकर ॥ चरुना ओर स्परौ पवनका 

है ॥ दाह ओर प्रकारा अपिका षू है ॥ द्रवता जरुका ङ्प दे ॥ 
कठिनता पृथिवीका हप दै ॥ ओषधिं ओर अत्र ओर शरीर श्ना 
विषेभी आपोअपनाहप नेसा योग्य दे तेसा पमनकरके जान सेना ॥ 
अनेक प्रकारकरके पदार्थोविषे नामषपके भेद दुयौहु्याभी सचिदानेद्‌ 
सवे पदार्थोविषे एकरस स्थित हे ॥ इसविषे किसीका विवाद नदा ॥ 
निस्ते जैषी टकी सत्ता दै तेषी ओर आर पदार्थोकी सत्ता है ॥ ओर 
जैसे षटका भान है तैसे ओर पदार्थोका भान है ॥ ओर जैसा वटविषे 
आनंद हे तेसा ओर २ पदाथौविषेभी आनंद्‌ दे ॥ 

शंका-जेकर पदाथौविषे नामरूप भित्रभित् दे तो प्रतीतं हैते 
जो नामरूपे ्नोकी क्या गति दे ! ॥ 
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उत्तर-नामरूप कल्पित है, यह इनकी गति है जिते जन्मना- 
शवारे हे ॥ ताते बुद्धिकरके नामरूपको पेसे देखा, जैसे समुद्रविषे 
बुहुदे आदिकं होते हँ ॥ §स॒ सिदानंदङूप पूणे ब्रह्मके अनुभव 
किर्योह्यो आप पुरुषनामदूपके अनाद्रको दौरे दरे करदेताह ॥ 
्ह्मज्ञानकी ददता द्रेतके अनादरसे उत्पन्न होती है ॥ ताते ्रवणा- 
दिकोंकी न्यारै द्रैतका अनाद्र भी जिज्ञासुको कीना चाहता है ॥ 
जितनानितना दरेतका अनादर होता हे तितना तितना तब्रह्मका अनु- 
भव होता हे ओर जितनाजितना ब्रह्मका अनुभव होता है तितनातितना 
नामहूपका त्याग होता रै ॥ नामरूपके त्यागके अभ्यासतकरके ओर 
ब्रह्मभनुभवके अभ्यापसकरके ब्रह्मविदयाकी दटताके इयाहूर्यो पुरुष 
जीवन्मुक्त होता है जीवन्मुक्तको शरिरविषे अभिमान नरी दोता ॥ नेसे 
प्रारम्ध दे तैसे डारीर हो ॥ अब ब्रह्मभभ्यासको ्रवणकर ॥ ब्रह्मका 
चितन करणा ओर्‌ त्रह्मका कथन करणा ओर परस्पर ब्रह्मका मोष 
न करणा इसकानाम एकपरता दै, तिसको ज्ञानवान्‌ ब्ह्मभ्याप 
कहते है, तिप्तकरके द्रेतकी निवृत्ति दोजाती रै ॥ 

शंका-भनादिकार्ते रेकरके प्रतीत होता जो द्वैत है, तिषकी 
कदाचित्‌ हेनेवाखा नो ब्रह्मभभ्यास तिस्रकरके निवृत्ति केसे दोवेमी !॥ 

उत्तर-बहुतकारु ओर निरंतर ओर सत्कार इन तीनोंकरके 
सेवन किया नो ब्रह्माभ्यास्त तिसकरके अनेककाटभी द्रेतवासना 
निवृत्त दोजाती दे ॥ 

शंका-एकरूप ब्ह्मको अनेकप्रकारके जगत्की कारणता नदीं 
बनती ॥ 

 उत्तर-मायासदहित ब्रह्मो अनेकप्रकारके जगत्‌की कारणता 

बनजाती हे ॥ जसे मृत्तिकाकी शक्ति मिथ्यारूप वटादिक अनेकषदा- 


(४१२) पंचदरी-भाषा । 


्थोको उत्पन्न कर्देती दे ॥ तेसे ऋ्मकी मायााक्ते मिथ्यारूप अने- 
केप्रकारके जगत्‌को रचतीं दै ॥ 
 शंका-पृत्तिकाकी शक्ति सत्य दै ॥ इसते वोह अनेक षटआदि 
कोक[ कारण हे ॥ ओर ब्ऋह्मकी शक्ते मायातो मिथ्या है ॥ तति 
द्रात दाष्टीतते विषम दे ॥ | 
उुत्तर-नेकर यह टष्टात विषमदहेतो भोरदष्टांतक श्रवण 
कर ॥ जैसे जीवकी निद्रा मिथ्याह्प अनेकप्रकारके स्वमन जगतकों 
रचेती रे ॥ जैसे जीवविषे निद्रा शाक्ते जो पदाथे नरी बनसक्ता 
तिसषकोभी स्कोविषे बनाय देती द ॥ तसे ब्रह्मविषे जो यह्‌ मायाशक्ति 
हसो नग्तकी उत्पत्तिस्थितिनाशका कारण है ॥ निद्राशक्ति जो 
बात न बनसके तिसरको कैसे षनावति दै ॥ एसा प्छ तो श्रवण कर ॥ 
स्वपरेषिषे पुरुष आकारापिषे आपना उडना देखता हे ॥ ओर आपने 
शिरको काल्या हया देखता है ॥ दोधडियोविषे अनेकव्पौको देखता हे 
ओर मोहेुये पुत्रभादिकंको देखता दै ॥ यह युक्त दे यह युक्त नही 
यह व्यवस्था स्वप्र विषे नदं होती ॥ निसनिस वस्त॒को नेमे जेते देखता 
दे 1 तेते तैसे सो सो वस्तु युक्त है ॥ एेसी महिमा जकर निदराश्ञक्तिकी 
ती है जोन बने तिषकोभी बनायदेना॥ तो मायाक्तिकी महिमा 
मनकरफे चितन करी नश जाती ॥ तते मायाओक्ते जोन बने 
तिष्षफो बनाय देती है ॥ इस्विषे तेरेको आश्य कथा है ॥ यत्नसे 
रहित निषिकार बह्मविषे माया अनेकप्रकारके विकारोको कल्पती हे॥ 
जसे निर्विकार सोयाहुया जो पुरुष प्रयत्रसे रहित दे तिसविषे 
निद्रा अनेकप्रकारके स्वप्र प्रपंचको रचदेती द ॥ मायाने ब्रह्मविषे रचे 
नो पदाथ द तिनको श्रवणकर ॥ आकाञ्च) पवन; अश्रि) जर 
+ ५.५. श ठोकं प्राणी शिखे आदिदिकरके विकारनह्म- 
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 शंका-जेकर सपएणे मायकेरी विकार र तो फिसीको चेतनरू- 

पता किंसीको जड्ङूपता किप्ठकारणते हे ! ॥ 

उत्तर-जिसपिषे चेतन्यका प्रति्िब पडता है सो चेतनूप 
कहता है ओर जिश्षविषे चेतन्यका प्रतिषिव नशं पडता सो जड़ क- 
हता दै ॥ किसविषे चेतन्यका प्रतिमिष नरी पड़ता है रेसा परकेतो श्रवण 
कर ॥ प्राणियोके अंतःकरणविषे चेतन्यका प्रतिपिब पडता दै ॥ 

शंक [-चेतन जड़ यह भेद चेतन्यरूप ब्रह्मकरके फिया इया 
कयो न दैवे !॥ 

य॒त्तर-ब्रह्मको सबोका उपादान कारण होनेकरके सभी पदाथ 
विषे एक जैसा वियमान होनेते ब्रह्मकरके कियाहुया जड्चेतन भेद 
नह ॥ जिक्षते सचिदानेद लक्षण बऋह्मनडोंविषे ओरं 
चेतनोविषे समान दै ॥ ओर नापकूप भिन्न भित्र रै ॥ ब्ह्मविषे 
नामरूप कलिपित दै ॥ नेसे वक्वविषे हाथी थोडा आदिकौकी मृत 
केटिपत होती दै ॥ ब्रह्म सवैकल्पनाका अधिष्ठान रहोनेते सर्वगत है 
सो ब्रह्म कैसे जानीता दे एसा पे तो श्रवण कर ॥ कटिपतनाप रूपके 
त्याग कि्याहूयां नापरूपकी कल्पनाका अधिष्ठान सचिदानंद तह्य 
जानीता हे प्रतीत शेनेते जो नामकप है सो सत्य नरी ॥ नेसे जर- 
विषे उट्टे आपने शरीरके देख्या इर्यो भी तिसकी अद्धिमाननि 
उपेक्षा करी है भौर जके किनारे स्थित जो अपना देर दै तिसपि 
चेरी सत्यबुद्धि करी हे ॥ ओर नेसे इनाशे प्रकारके मनोरान्यके दुर्या 
इयौ भ तिसकी थानो उपेक्षा करी दे ॥ अथं यदह-तिस्षविषे सत्य 
बुद्धि नदी करीती जैसे जिज्ञासुने नामरूपकी उपेक्षा किनी चाहिये ॥ 
क्षणक्षणविषे मनोराज्य ओर ओर होते दे तेसे जगतके पदा्थका ग्यव- 
हारभी भोर पड़ा होता हे जोर बीतगया हे सोर फिर नदीं आवता जः 
वानीभषस्थाविषे बाल्याअवस्था नदीं नजर आरती भोरजवानी बुढपे- 
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विषे नदीं नजर अआवती जोर मय्या हया पित। फिर न्ष जीवता ॥ 
ओर वीतगयाजो दिनदै फिर कभी नहीं आवता ॥ तति जै 
मनोराम्य है तेसा जगत्‌ है जेते क्षणक्षणविषे मनाराज्य नाको प्राप्त 
होता हे तेमे क्षणक्षणविषे सवपदाथ नाशको प्राप्त होते दै ॥ ताति 
मनोराज्यका ओर जगतका भेदं नदीं इसते जगत्के भाषमान हरय 
हया भी जिज्ञास जगत्‌षिषे सत्यडुद्धिका त्यागकरे ॥ 

शंका-तामरूपके त्याग किया हुरो क्या राभ होता दे ! ॥ 

उत्तर-नामषूपके त्याग किया हर्या ब्रह्मविषे बुद्धिस्थिरताको 
प्राप्त होती दै बह्मकी आत्माूपतके चितनविषे विघ्रकोई नही रहता ॥ 

शंका-नामह्पके त्याग किया हर्यौ ज्ञानवान्‌का व्यवहार 
केप होवेगा !॥ | 
 उनत्तर-जेसे नट कृतिभअवस्थाको करके संपरणे व्यवहार करता 
हे ॥ अथं यह-नट राजाका स्वांग धरता दै ॥ तिस्को इदयविषे 
यह दद्नि्य दता मे राजा नरी पर वाणीकरके राजाभोके 
खयक व्यवहार करता दै ॥ इसको फसीदे देवो यह खूनी दे ॥ 
इसको अमुक मुरुंकका हमने शिरोयाय रिया है॥ इस्ते आदि 
केकरे तैसे ज्ञानवानभी नामरूपको हदयषिषे मिथ्याजानकरक 
ग्यवहारको किया करता दे ॥ 

शंका-ज्ञानीका व्यवहार नेकर मानेगि तो रागद्रेषहप षिका- 
गकी प्रापि ज्ञानको केसे होवेगी ॥ 

य॒त्तर-उद्धिके व्यवदारकरया ह्यो भी अुदिका साक्षी आत्मा 
निर्विकारे सो मेरा स्वरूप हे ॥ यह ज्ञानवाचका निश्चय होता है 
तति ज्ञानवानको रागद्ेषरूप विकारकीं प्राप्ति मही हेती ॥ जेषे 
बदेवेगकरके षेगकी जो नदी है तिस्षके नीचे स्थित जो बड़ी भी 
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शिखादहै सो चलयमान नरी होती ॥ तेसे नामरूषके अन्यथा 
भावको पराप्त ह्या भी कूटस्थ ब्रह्म अनन्य भावको नरह प्राप्त रोता ॥ 

शं का-असंडत्रह्मविषे बऋ्मसे भित्रस्वभाववारे जगत्‌की प्रतीति 

होती दे!१॥ 

उत्तर-जैसे छिद्रे रहित द्पणविषे षडे विस्तारसहित जगत्‌- 
ग्रतीत शेता है तेसे सत्य चैतन्य धनरूप ब्रह्मविषे अनेकप कारके 
विस्ता्यसहित आकाराषप विस्तारखारा यर जगत्‌ प्रतीत होता है ॥ 

शंका-अदृश्यत्रह्मविषे केसे जगत्की प्रतीति दोती दे १॥ 
` उत्तर-सशिदानंदकी प्रथम प्रतीति होती है ॥ पे नगत्की 
प्रतीति हती हे जसे दपेणको देखनेसे विना दपेणविषे प्रतिवि नहीं 
भ्रतीत होता तेते सचिदानेदके ज्ञानसे षिना नाषरूपका ज्ञान 
नदींहाता॥ ` ` 

शंका-नामहपको भी भासमान होनेते निविषय ब्रह्मकी प्रतीति 
कैप रोती रै १॥ 
` उत्तर-सिदानंदरूप ब्रह्मविषे नामरूप कदिपित हे ॥ तिसविषे 
सचिदानंदमा्रके प्रथम रहण करके तितने मा्रकरकेदी बुद्धिको 
रोकरेय ओर नापरूपविषे बुद्धिको न ख्गावे ५ एसे फिया हु्योहुर्या 
जगतसे रित्‌ सचिदानंदरक्षण ब्रह्मकी प्रतीति होती है ॥ इस अद्र 

तानंदविषे जन चिरपथैत विश्रामको करे ॥ ब्रह्मानंदनाम प्रकरणविषे 
तीसरा अध्याय कथन किया ॥ तिसकानाम अद्वेतानंद्‌ दे ॥ निसका- 
रणते इसविषे जगत्की मिथ्याहपताके विचारकरके अद्रेतत्रह् 
जानीता है ॥ 

इति भीवियारण्यमहामुनिविरचितपथ्चदश्यामातमस्वशूपक्तभाषायां 

 अयोदशं बल्ानन्देअदवेतानन्द-प्रकरणे समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
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ओं सृद्ररुपरसाद्‌ ॥ अब षियानंदनाम चोथे आनंदका आरंभ 
करते ह ॥ सो आदिते पचदसीका चोदहवोँ प्रकरण दै ॥ योगकरके 
आर भात्सकिविक करके ओर द्वेतके मिथ्याकपताके विचार करके 
ब्रह्मानंद अनुभवकरणेवारे पुरुषको प्राप्त होता जो विद्यानंद्‌ दै 
तिश्षका अब निरूपण कसते हे ॥ विद्यानेद्‌ विषयानंदकी न्यारै बुद्धिकी 
वृत्तिष्ट्प है सो विद्यानंद चार प्रकारका दै-दुःखाभाव 3 सवेकामा- 
वापि २ कृतङरत्योहं २ प्राप्तप्राप्योहे ° इसतरह चारप्रकारका कथन 
फिय। दे ॥ दःखाभाव दोप्रकारक।[ रै-दुःखको दोप्रकारका दोनेते एकं 
इसखोकषिषे होनेवाखा दुःखः दूसरा पररोकविषे हनेवाखा दुःख ॥ 
कोककफे दुःखे अभावको बृहदारण्यकउपनिषदकी शति कथन 
करती भई है तिक्षके अथेको श्रषणकर ॥ नेकर अनेकंजन्मोके पुण्यके 
प्रभावकरके यह जीव आत्माको अतंगकूटस्थ मेदरंएेसेजानेतो 
किप्तकी इच्छकरता हयाहुया ओर किसकी कापनकेवास्ते शारीश्के 
तापोकरफे तापके प्राप्त रवे अथं यह-जो तापको फिर नरी प्राप्त 
होत।॥ आत्मा दोप्रकारका है जीवात्मा ओर परमात्मा॥ अष जीवात्माका 
स्वप श्रवणकर ॥ स्थुटधुष्ष्मकारण इन तीनोदारीरोकेसाथ तादात्म्य 
भमके हुयोहूर्यौ चैतन्य भोक्ता होता है सो भोक्ता जीव कथन करता है ॥ 
अप परमात्मा स्वहूपको अवण कर ॥ परमात्मा सजिदानंदूप दे सो 
नामरूपकी कल्पनाका अधिष्ठान रोनेकरके नामरूपकेसाथ तादा- 
त्म्यको प्राप्त होकरके मेग्यहप होनाता है ओर जब तिन शरीरतिं 
चैतन्यका विवेक करता हे तब चेतन्यकेवीचसे भेक्ताहपता दर दोजाती 
है ओर जब चैतन्यका नामरूपते विवेक करत। दे तब येतन्यकेबीचसे 
 भोग्यरूपता दृरहोजातीरे ॥ भितनाकाठपयैत किक नदीं उतपन्न दयेत 
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तितन।कारपयत भक्ता ओर भोग्य इन दोनोको सत्यमानकरके भक्ता 
केवास्ते भेगोकी इच्छ करता हुयाहुया शारीरके तार्पोकरके तरपोको 
प्रात होता ह, वास्तवते आत्माविषे ताप को नही, तीनों शरीरषिषे 
ताप हे॥ कि्षशञशैरविषे कोनताप हे ठेसा पृछ तो प्रथम स्थर श- 
रीरविषे तापेको अवणकर ॥ कफ वात पित्त इन तीनों धातुजके 
बद्ध गाढा हयौहयौ उत्पन्न रोते जो अनेकप्रकारके रोग दै सो स्थूख 
शरीरके ताप र ॥ अब सृक्ष्मरारीरके तापोको श्रवण कर ॥ कामक्रो 
धादिकं सृक्ष्मरा्यरके ताप हे सृक्ष्मरारीरके तापोका र स्थुर्शारीरके 
तापोका बीजकारण रारीरविषे ताप हे ॥ अद्वैतानेद नाम तीक्षरे अध्या- 
यविषे कथन किया जो प्रकार तिस्षकरके मायके काय्येनाम हूयते 
भित्र स्िदानंदरूप परमात्माके जान्याहूुयां संपरणं पपच मिथ्या दोना 
तारे ॥ एेसे जाननेवाखा विवेकी किसभीगकी इच्छा करे मोर आत्मानं 
द्नाम दृसरे अध्यायविषे कथन किया जो प्रकार तिसकरके जीव आ- 
त्माके स्वहूपको असंग कूटस्थ चेतन्यरूपके निधय किया हर्यौ 
कामनकिरणेवाठे भोक्ताका अभाव निय रोता है ॥ ताते ता्पोका 
अभाव दोजाता हे ॥ अब प्ररोकविषे दोनेवारे तापोके। श्रवणकर ॥ 
पुण्यपाप इन दोनोकी चिता परखोकका दुःखडे सो ज्ञानवान्को नकीं 
तपावती ॥ यह वातौ प्रथमाध्यायविषे कडभयि है ॥ 

शंका-ज्ञानवानको आपने परारन्धकमेकी चिता मत देवे पर आग्‌ 
मिरकेमेकी चिता तो दोती रे ॥ 

उ॒न्तर-जेसे कमर्पत्रविषे जटका स्प नरी दोता तैसे 
ज्ञानकी प्राप्िसे अनंतर ज्ञानवानविषे आगामि कर्मोका स्परी नरी 
होता ॥ तते ज्ञानवाचको आगामिकमोकी चिता नरी रेती 
ओर ज्ञानवानका संचेतकर्मोकी भी चित्ता नशं होती जिसते शतिरेते 
कृथन कंतीं है जैसे. तीखिदार्‌ अभ्निषिषे रख्याहुया दग्ध 
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होजाताहै तैसे ज्ञानवानके पपूणं संचित कमे क्षणपायमे दग्ध 
हाजाते है ॥ इष अथेविषे गीतावचनभी परमाण दे ॥ नेसे परचडअप्मि 
छकडियोको भस्म क्ररदेती हेतेपे दे अजेन ! ज्ञानरूप अग्नि सेपूणे 

कृर्मोको भस्म करदेती दै ॥ निस्पुरुषका आत्मा . अरंकारकेप्ाथ 
तादात्म्याध्याप्षको नदीं प्राप्त हया ओर निप्तकी बुद्धि सक्यापिपय्यंयको 
नहीं प्राप्त होती सो पुरुष इन संपणरोकोको मारदेवे तोभी. पापको 
नहीं प्राप्त होता ॥ निस्ते तिस्षको यह निय होता है मे किस्तीको नरं 
पारया ॥ इसी अथि कोसीतकीडपनिषदकी अति प्रमाण द तित 
का यह अथ है-ज्ञानवानको माताके मारणेकरके, पिताके मारणेकरके, 
स्व्णके चुरावणकरके › वेदवेत्तत्राह्मणके मारणेकरके, अथवा गभे 

हत्याके कररणेकरके पाप प्राप्त नदीं दता ॥ जिप्तते ज्ञानवानको शरी- 
रादिकोंविषे अदेबुद्धि नरी होती शरीरादिकविषे ज्ञानवानको अबुध 
हेती नरी यह कपे नान्या एेसा पूछे त श्रवण कर॥ जिसते पापकरणेकी 
इच्छावाटे ज्ञानवानका मुख ङुम्दखावता नदी कोईभी पापज्ञानवानके मो- 
क्षको नरी नाशकत ॥ इतनेकरके दुःखाभाव प विद्यानंद्‌ कथन किया 
अब सवेकामाप्तिरूप विद्यानंदको श्रवणकर ॥ नेसे ज्ञानवानकों 
दुःखाभाव होता है तेसे ज्ञानवावको सवेकामाप्ति होती है एषा अतिन 
कथन करिया दे ॥ ज्ञानवानको सवेकामापिषिषे एेतरेयश्रुति प्रमाण 
हे तिके अ्थ॑को अवणकर ॥ ज्ञानवान्‌ संपूण कामनको प्राप 
होकरके जन्ममरणमे रहित होता भया भर छांदोग्यउपनिषदकी थति- 
विषे यह कथन किया हे ॥ ज्ञानवान्‌ हसता हुभा भोजन करता हभ 
ओर जातिके संबेधिके साथ कडा कतौ हुमा ओर श्वियेकि पाथ रमण 
करता हज ओर हाथी घोड़ पीनसभादिकोंकी असवारियोकरके रमण 
करता निनोके समीपवतिं शरीरफो  अदंहूपकरङे स्मरण नही 
करता ओर प्रारण्प कमेकरके प्राण इसको जिवावता दे तैत्तिरीयरप्‌ 


्रह्मानन्देषियानन्द्-प्रकरण १४. (४१९) 


निषदकी शतिभी इसविषेपरमाण हे ॥ ज्ञानवान्‌ संपूणेकामनाभेको 
इकटरादी प्रापतं होजातां दै ॥ ` 
शंका-ज्ञानवानको कमौके फरुका भोग अंगीकार करया दर्यो 
ज्ञानवान्‌को जन्मभी वेगा ॥ 
 उन्तर-ज्ञानवानको कमौकरके जन्मकी प्राप्ति नरी होती; 
जिसते ज्ञानकरके सेचितकर्मोका ना रोगया है तिसते ज्ञानवान्‌ 
अज्ञानीकी न्याई जन्मको नदी प्राप्त होता, तति ज्ञानवान्‌ इकड़ाश 
संपणभोगोको प्राप्त होता दै॥ चक्रवकीपे ठेकरके रिरण्यगभपय्यत 
 संपणेभोगाको ज्ञानवान्‌ इका प्राप्त होता दे ॥ यह बातो तेत्तिरीयरप- 
निषद्विषे ओर बृहदारण्यकोपनिषदविषे कथन करी है सो अवण 
कर ॥ योवन अवस्थावाख ओर संदररूपवाल भौर संपणे विद्यावारा 
ओर सेपणे रोगति रहित दृट्‌ चित्तवाय-राथी, वोड़ाः रथः 
पियादा इस चार प्रकारक पेनावाटा; धन करके ओर अन्नकरके पणे 
सपणेपृथिवीका राजा, सपण मनुष्योके भोगोकरके संयुक्त त्पिको 
प्राप्त हुभहुभा चक्रवातिराजा जिस आनंदको प्रात होता दे तिजनद 
को ब्रह्मवेत्ता भोक्ता दे ॥ चक्रवतीरानासे आदिटेकरके हिरण्यगभेप्यत 
जीवाविषे स्थित जो आनंद हे तिसका ज्ञानवान्‌ कैसे भेक्ताहे रेषा 
पूछे तो श्रवणकर ॥ ज्ञानवानने जान्या जो हे जात्मषपता करके जह्य 
तिसुब्रह्मका सुपण अनंदोको टेश देनेते ज्ञानवानको संपूण आनंदोकी 
प्राप्ति वनती द ॥ | 
शका-चक्रवर्त आर ब्रह्मवेत्ता न दोनेकिविषे प्रप्ति सम 
नहीं ॥ इसत चक्रवर्ती भर ज्ञानवान्‌ इन दोनोका आनंदसम 
केसे कहतेहो ॥ (न # 
उत्तर- ज्ञानवान्‌ भर चक्रवतीको मनुष्योके भेगोविषे इच्छा 


नहीं होती ॥ इस समतति आनंदकी स्मता दोनोको हे परंतु इतन 


(४२० ) पचदज्ी-भाषा। 


मेद हे फि, चक्रवर्तीरजाको भोगोकी प्रापिते भोगेकी इच्छा नरी होतीं 
ओर ज्ञानवानकेो षिवेकते भगोकी इच्छा नही दोती ॥ ज्ञानवान्‌ वेद- 
वेत्ता हाता है तिक्षकरके वेदोकरके ओर शाश्लोकरके भोगोके दोषोको 
देखता हे राना बृहद्रथ मेजायणी उपनिषदविषे विषयोके दोषोकेों 
कथा वाधकरके कथन करता भया द ॥ अनेकपरकारके देहके 
दोषोको कथन करता भया ॥ अनेकप्रकारके चित्तके दोर्षके( 
कृथन करता भया ओर अनेकप्रफारके भोगोके दोषोको कथन 
कृरता भया ॥ तिनदोषोंको विवेकवाटे पुरूषको भोगोकी कामना 
नशं रोती जैसे वेदवेत्ता ब्राह्मणको त्ते करके वमनकीनी हई क्षीरविषि 
कृपना नहीं होती तैसे विवेकीको भागोकी कामना नही होती ॥ चक- 
व्तीराजा मर ज्ञानवान्‌ इन दानक मनुष्योके भोगोविषे कामना नदीं 
रोती ॥ इस वातीके सम हर्योहयां भी ज्ञानवाचकी चक्रवती राजतत 
कुछेक अधिकता ह सो श्रवण कर ॥ चक्रवर्तीरानाको अनेक प्रकारकी 
राजसामग्री सेचनेविषे दुःख दे ॥ ओर भावी तिसके नात अतिभय 
हाता हे ॥ यह दोदोष चक्रव्तीराजाके सुखविषे होते हँ ॥ ओर ज्ञान 
वानूके सुखविषं नही होते ॥ ताते ज्ञानवान्‌का सुख जो द सो चक्रवती 
राजाके सुखते अधिक दै ओर एक चक्रवर्तीराजाते ज्ञानवानकी अधि- 
कृता हे ॥ तिसको भी अवण कर ॥ चक्रवतिरानाको गेधवौनेदकी 
इच्छ रती है ओर ज्ञानवानको गेधवानदकी इच्छा नरी होती ॥ ताते 
ज्ञानवान्‌का आनंद्‌ चक्रवर्तीराजाके अनिदते आधिक है ॥ गेधवोनद 
दोप्रकारका ह जिते गेधवे दोप्रकारके दे ॥ एकं मनुष्यगंधवे है दसरा 
देवगेधवै दे ॥ मनुष्यगेवे किसको कहते है ओर देवव किसको 
कहते है रसा पूरे तो भ्रवणकर ॥ ईइसकलट्पविषे प्रथम जो मनुष्य 
देवि ॥ पीछे पुश्णोके फख्वङते गेधवेकूपताको प्राप्त दोषे सो मनुष्य 
गेधवे दै ओर जो पवेकट्पविषे कीने जो पुण्य ह उनके प्रभावे 


्रह्मानन्देविचयानन्द-प्रकरण १४. (४२१ ) 


कर्पके आदिषिधेरी गेधैरूपताको प्राप्त हेवे सो देवगेधै हे अभिष्वा- 
त्ते आदिटेकरके छोकविषे पितर ह सो पितररोकविषे चिरका- 
रुपय्यत वाप्तकरते ह ओर देवताभोका आनंद तीन प्रकारका 
जिप्तते देवता तीनप्रकारके ह एक आजानदेवता है, दूसरे कषदेवता 
तीसरे देवते हे ॥ कर्पके आदििषे जो देवता भये ह सो आनान 
देवता दै ओर इसकल्पविषे अश्वमेधजादि यज्ञरूपकमोकि करके 
महत्पद्को प्रात हकरके आनानदेवता्भोकरके जो पजनेयोम्य दै 
सो कमेदेव ह ओर यम ओर अथिसे आदिरेकरके देवता ई ईद ओर 
बृहस्पति प्रसिद्ध रै ओर श्रतिविषे जो प्रजापति शाब्द है तिसका अथ 
विराट्‌ ह ओर बरह्माश्ञब्दका अथं दिरण्यगभ ॥ चक्रवर्तीं ३ मनुष्यगे- 
धवः २ देवगेधवेः २ पितरः ® आजानजदेवता « कमेदेवता & देवता ७ 
इद्रः ८ वृहस्पतिः ९ प्रजापतिः १० ब्रह्मा ११ इन ग्यारहोके आनं- 
दते ब्रह्मवत्ताका आनंद अधिकं हे निसते इन ग्यारहोको अगरेअगे 
आनेदकीं कापनी दोती हे प्रथमप्रथमके आनदसे अगटेअगरेका आ- 
नद्‌ सोसो गुणाभधेक द आर ब्रद्मवेत्ताका जो आनेद्‌ हे सो मनवा- 
णीते परे हे तति चक्रव्तति आदिटेकरके दिरण्यगभ पय्यैतेके आनंदते 
आ्मानद्‌ परेद चक्रवर्तीति आदिटेकरके हिरण्यगभपय्यैतेके जो आनंद 
हसो सपूणे ज्ञानवान्‌विषे वतेते दँ जिसते ज्ञानवानको तिन आनंदोविषे 
इच्छा दैनदीं डसकानाम सषैकामाप्ति हे अथवा जैसे आपने शरीरविषे 
आनंदोका बुद्धिकी वृत्तिका साक्षी चेतन्यरूपताकरके भोगेोको भे अनु- 
भवं करता हं तैसे सवेश्चरीरोविषे आनंदाकार बुद्धिकी वृत्तिका साक्षी 
चेतन्यह्पताकरके मे भोगोका अनुभव कतोहू यह निश्चय ज्ञानवानका 
होता है ॥ इसकरके ज्ञानवान्‌को सवैकामापि होती ३ ॥ 


 शका-कथन किया जे प्रकार तिसकरके अज्ञानीकोभी सवेभा- 


(४२२) पचद्ङ्ी-भाषा । 

नदोकी प्रापि हे जिते अज्ञानीभी साक्षी चेतन्यूपताकरके स्वेदे्हो- 
विषे आनेदके अनुभवको करता हे ॥ 

उत्तर-भज्ञानीको स्वैभानेद प्राप्त न होते जिसते सवे 
शाशरोषिषे सवेबुद्धि्योका साक्षी मेह यह ज्ञान अज्ञानीको नदी रोता ॥ 
इसीकारणते तेत्तिरीयउदनिषद्विषे यह कथन किया हे जो पुरुष यह 
जानता है कैः सवेरारीरोविषे सवे बुद्धियाका साक्षी चिदात्मा मेहूसो 
सेपणेकामनाको प्राप्त रेता दे ॥ अथवा ज्ञानवान्‌ अपनी सवोत्मताको 
सदा सामकरके गायन करता हे ॥ तिक सामका अथे यह है मेदी अत्रहू 
ओर मेही सवेश्यगरोकिषि स्थित दोकरके अन्नको भोक्ताहं इसकानाम 
सवेका प्रापि हे ॥ इतने यथकरके दुःखाभाव ओर सवेकामापति यहं 
दोप्रकारका विद्यानंद निषूपण किया ॥ तीसरा कृतकृत्यतारूप का 
नद है ओर चोथा प्रप्तप्राप्यतादप विद्यानेद है सो दोनों तृपतिदीपविषे 
भरीप्रकारकरके हमने कथन किये हे ताते त्प्निदीपके जो शक हे सोई 
इहौ ब्रह्मानेदके अनुभषके फरके मननवास्ते विचारटेना ताते उन 
कोको श्रवणकर ॥ इस कके सुखोके सम्रहकी सिद्िकेवास्ते 
ओर परराककेसुखोके समृहकी सिद्धिकेवास्ते ओर मोक्षकी षिदधिके 
वास्ते अनेकप्रकारके कायं करणेयोग्य-खेती, वणिज, यज्ञः दानः 
व्रतः श्रवण; मनन, निदिष्यासनरूप अज्ञान कार्विषे देते भये ॥ सो 
सपण अब ज्ञानकी प्राप्ति हया किये गये ॥ अथे यह-इस खोकेके 
ओर प्ररोकके सुखोकेवास्त कतेग्य तितनाकारं देह नितनाकार 
तिनोकी कामना द ॥ अब ज्ञानके प्राप्त दूर्योहूयौ कामना सवे नघ्र 
होगे हे जिते जगदिषे सत्यबुद्धि नदं रही ओर मोक्षकेवास्ते श्रवण 
आदिकोकी कतेग्यता तितना कार दै जितना कारु आपको बधनो- 
वाखा जानीता है ॥ अब ज्ञानके प्राप्त भया बधन नही प्रतीतं होता ॥ 
तत्ति ज्ञानवानको मोक्षवास्ते भी कतेष्य हेनरी तिस्ते इस कृतकृत्य- 
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ताको प्रतियोगियकि चितनसहित चितन करता हयो ज्ञानवान्‌ 
इसप्रकारके सदा त्रपिको प्राप्त होता है ॥ अज्ञानी जो दुभ्वी हे सो 
पुत्रादिकींकी इच्छाकरके जन्भमरणको प्राप्त हवे ॥ परमानंद जो पणं 
मेहं से। किसकी इच्छाकरके जन्ममरणको प्राप्त होड ओर प्रछोकके 
जनेकी इच्छावाखा यज्ञादिकर्मौको करके सवेखोकोका आत्मा जोाभेहू 
सो कि्ठकारणते किक्षप्रकार किप्षकपेको करू भोर जो आपनेको 
करियावाखा मनतादहैसो वेदों भोर शा्चोके उपदेशको करो ओरं 
पटावो ओर मेश तो उपदेश करणेमे ओर पदमवनेमे अधिकार नरी 
जिते मे फियाते रहित ह॥ सोना ओर भोजनकरणा सचान ओर शच 
इन दोनेपिं इच्छ करता हू ओर इनोको करता हं सोनेआदिकको ररी- 
रिषे देखनेवाठे जीव जेकर सोने आदिकोको मेरेविषे कल्पते दहै त 
उनकी कल्पनाकरकफे मेरेको हानिखभ कष नही जसे पृत्तियोके 
समूहविषे बदरन अगरकल्परीनी तो तिसकट्पी हई अयिकरके- 
रथिय दग्प नद होजाती तेपे मिरंतर जीवोकरके मेरेषिषे 
कल्पये जनो सेप्तारके धम दं तिन करके मे ससारी नरी शे- 
जाता ॥ ओर जो तक्वके नश जाननेवारे सो श्रवणकोकरे॥परतक्के 
जाननेवाखा में श्रवणको कि्तक।रणते क ! सराय युक्त पुरुष मनन 
केरे जर सेश्योते रहित मे मननको किस्षवास्ते क ॥ ओर िपय्येय 
के प्राप्त हर्योहुयौ है जो सो निदिष्याप्तनको करे ॥ ओर विपय्येयके 
अभाव हु्योहुया फिर ध्यानकरणे योग्य नह ॥ देहविषे आत्मबुद्धि- 
हप विपय्ययको मे कदाचितभी नक प्राप्त होता ॥ में मनुष्यरी ह इस्ते 
आदिटेकरके व्यवहारविपय्येयते षिना अनादि कारुकी अभ्यासको 
प्राप्त हदेहुदे जो वासना द तिप्तकरके बनजाता है ॥ तिस भ्यवहारका 
प्रारण्यके नाश हू्योहु्यी नाश हेता हे ॥ जितनाकारपय्यैत प्रारग्धका 
नारा नही होता तितनाकारुपय्यैत मे मनुष्यहू ॥ शसते आदिरेकरफे 


(४२४ ) पचदशी-भाषा। 


व्यवहारक। नाश नही शता ॥ दजारो ध्यार्नोकरके भी एकष्यानकी 

क्या कटन। हे ॥ भ्यवहारकी विरडता जिसको वांछित दै से तरं ध्यान 

कोकर ॥ ओर मे तो व्यवहारको विरोधी नदीं देखता ततमे ध्यान 

किसकारणते करं ॥ ओर मेरेको जिसकारणते विक्षेप हेनही तिसका- 
रणते मेरेके समाधिभी हे नही ॥ विक्षेप अथवा समाधि विकारीमन- 
विषे होती दे ॥ नित्यानुभवषूप जो मेहं उस मद्यते अनुभव भिन्न 
नहीं जो करणेयोग्यदै सो मे करय्या ओर नो प्राप्त होने योग्य सो 
मरेको प्राप्त दोगया यह निश्य हे ॥ अकतो अदेप जो मेह उसका 
पारग्धकमेकरके व्यवहार भवे खोकेके अनुसार दके, भविं शाश्चके 
अनुसार दवे, भवं टोकदाछ्चते विरुद्ध हवे, अथवा कृतकृत्य जो मे 
टर सो खोकेकि कल्याणकी कामनाकरके शाघ्चकथित मागेकरके वर्ता 
तिसविषे मेरी क्या हानि दहै ॥ देवतार्जका पूजन, सान सोच; भोज- 
नआदिकोविषे शरीर वतो ओर वाणी जो हे सो ओंकारका जप कंरो ॥ 
भवं उपनिषदाको पटे ओर बुदि पिष्णुक। ध्यानकरो भवे ब्रह्मानंद 
विषे छोन होवो मे साक्षीहूपहूं न कुछ कतौहूं न करवावताहं कृत- 
कृत्यताकरके तप्त इयाहुया ओर पराप्त प्राप्यताकरके तृप्त हयाहुया 
ज्ञानवान्‌ अपने मनकरके सदा एसे मानता है "धन्योहं" “धन्योहं ` 
नित्यही मे अपनेस्वरूपको यत्रे विना अनुभव करताहू॥धन्यहू मे निसते 
बह्मानेद मेरेको स्पष्ट भाता दे ॥ धन्यहं मे धन्यह मे जिते ससा- 
रदुःखकोमे अज्ञ नरीदेखता धन्य मे धन्यहू मे जिसते मेरा अज्ञान करा 
भागगया दे ॥ धन्यहू मे धन्यहूं मे भिस्ते मेरेको करणेयोग्य कुछ नदीं 
रहा ॥ धन्यहूं मे धन्यहूं मे जिसते प्राप्तहने योग्य सब ङछ भेरेको 
पराप्त हेगया ह ॥ धन्यहू मे धन्यहूं मे जिसते मेर तप्तिका काहे जगत्‌ 
विषे दृ्टात हेनदीं ॥ धन्यं मे धन्यं मे धन्यं मे धन्यहं धन्य वारं 
वार धन्यहुं मे षडा पुण्यवान हे बड़ा पुण्यवान्‌ ह जो फट प्राप्त शेता 


्ह्नानन्देविषयानन्द्‌-प्रकरण १८५. (४२५ ) 


सो अच्छीतरह प्राप्त भया हे भरेको इप्षपुण्यकी प्रापिते दमभी आय्य 
रूप ह, हमभी आश्य्येहूप दे शओाघ्च आश्चस्यंहूप शाश्चआश्वयेहप 
है, गरु आभय्येरूप है, गरु आशय्यंहप दै ॥ ज्ञान आश्वय्यंरूप है 
ज्ञान आश्वय्य॑रूप हे ॥ ज्ञानते प्राप्तभया जो सुख सो आशय्येरूप दे, 
आय्य रूप हे ब्रह्मानंदनाम प्रकरणविषे चतुथोध्याय कथन किया 
तिसकानाम विद्यानंद दे ॥ विचयानंदकी उत्पत्तिषय्यत अभ्यास करणा ॥ 
दति भीवियारण्यमहामुनिविराचेतपश्चदश्यामात्मस्वरूपकतभाषायां 
चतुदशं ब्रह्मानन्देवियानन्द-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 





| 


अथ ब्रह्मानन्दे विषयानन्द प्रकरणम्‌ १९९. 
अ= (न= 2 
ॐसद्ररुप्रसाद॥ ॥ अप ब्रह्मानंदपिपे विषयानंदनाम पञ्चदश प्रकरण 
निरूपण कते दै सो पचदश्षीका आदिमे टेकरके पेचदशच प्रकरण हैँ 
विषयानंद्‌ ब्रह्मानंदका अंश दे ॥ 
शका-विषयानेद निरूपणकरणा मेोक्षशाघ्चविषे अयुक्तं ६ ॥ 
निसते विषयानद सवेखोकोषिपे प्रिद दे ॥ 
उत्तर-विषयानेदको खकप्रसिद्ध इर्योहू्यो भी तऋह्मानंदका 
एक अंश दोनेकरके जह्यानंद ज्ञानविषे सहायक ह ॥ तते मोक्षशाघ्च- 
विषे विषयानेदका निरूपण करणा चाहता दै ॥ ब्रह्मानंदकी प्रापि 
विषयानंद द्वार दे जैसे राजाके मिरापविषे मंअीकेमिखप द्वारा दै ! ॥ 
शंका-विषयानंद ब्रह्मानंदका एकं देरोहे इसविषे क्या प्रमाण द!॥ 
उनत्तर-विषयानेद्‌ ह्मानंदका एक दे हे इसविषे तेत्तिरीयोपनि- 
यृटकी थति प्रपाणरै॥ ताते ति्तके अथैको श्रवणकर-आत्माकास्वङ्ष 
जो प्रमानेद है अखंड एकरसरूप तिसके रेको अरहणकरके ओर 





( ४२६ ) पचदक्ी-भाषा । 


ब्रह्मासे जआदिरेकरके संपुणे भूत जीवते दै ॥ विषयानंद्‌ ब्रह्मानंदका रेञ्खं 
हे इसअ्थके दिखलावनेषास्ते विषयानंदका उपाधिषरूप जो अंतःकरणकी 
वृत्ति टै तिनोके भेदको गुरुशिष्यके ताईं कथन करते हे ॥ मनकी 
वृतिं तीन प्रक्रकी है-शांत १ घोर २ मूद्‌ २ रांतवृत्तियौं सत्वग- 
णका काय्य हे ॥ ओर वोखत्तियां रजोगुणका काय्ये दे ॥ ओर मृट॒- 
वत्तियं। तमोगुणका काय्ये हे ॥ वेरग्यः क्षमा, उदारता इसते आदिरे- 
करके शांतव्ृत्तियौँ हे ॥ तृष्णा, सेद, राग, खोभ इसतेजादिरेकर- 
के चोरषृत्तिया है ॥ मोहः भय इसते आदिटेकरके परढवृत्तिर्य हँ ॥ इन 
तीनप्रकाकी व्ृरत्तियोविषे ब्रह्मकी चेतन्यस्वभावत। प्रातिपिषकेो प्राप्त 
हाती दे ॥ ओर शांतवृत्तियोविषे ब्रह्मकी सत्ताचेतनता आनंद तीनों 
पतििबभवको प्राप्त होते है ॥ इ्तविषे श्रुति प्रमाण रै-जेसाजेसा वृत्ति 
कारूष होता है तैसे तेस ब्रह्मप्रतिमिवभावके प्रा्तदोता है ॥ अथ यह- 
राजस) तामसी, वृत्तियोषिषे ब्रह्मा चेतन्यस्वभाव प्रतिबिबभावको प्राप 
होता दै ॥ ओर शांतव्र्तियोविषे आनंदभी प्रति्िवभावको प्राप्त रोता 
हे॥ ओर व्याप्तजीनेभी सू्रपिषे यह कथन किया दे ॥ आत्माको सू- 
य्थादिकोकी उपमा है ॥ अथं यह-जेसे नखके केपनेकरके सय्यकेपता 
प्रतीत होती रै भर जर्के स्थिरहनेते सूय्ये स्थिर प्रतीत होता रै ॥ 
तेपे ृत्तियोके साविकषोनेकरके आत्मा साविकं प्रतीत हीता हे ॥ 
ओर वृत्तियोकी मटिनताते आत्मा मटीन प्रतीत होतार ॥ एकदी 
सेपूणे भरतोका आत्मा एकरूपकरके भूतभूतविषे स्थित हुर्योह्यौ बहुत 
ङूपोकरके प्रतीत होता है जेसे जरुषिषे चद्रमा॥ तात्पय्ये यह श्ुद्धनछं 
विषे प्रतिमिवको प्राप्त हयो चैद्रमा स्पघ्र प्रतीत होता है ॥ भर मटि- 
नजरुिषे परतिमिवको प्राप्त हुयौहुयं चंद्रमा स्पष्ट नरै प्रतित होता तैसे 
सावि पृत्तियोविषे प्रतििवभावको प्राप्त र्ययौ बरहम स्पश प्रतीते दीता 
हे ॥ ओर रजोतमेोरूप मदिनवृतति्योविषे प्रतिमिवभावको प्राप्त इभहजा' 


्रह्मानन्देविषयानन्द-प्रकरण १५. ( ४२७) 


ब्रह्म स्पष्ठ नही प्रतीत हता ॥ वोरघ्दृवृत्तियाविषे ब्ह्मकी आनेददरूपता 
नरी प्रतीत होती ओर षोरमृटवृत्तियोषिषे काष्ठ पाषाण आदिकोकी अपे- 
स्षाकरके केक निम॑ता हे ॥ तिसते वोरमढवृत्तियोिपे बऋह्मकी 
चेतन्यरूपता प्रतिमिवभावको प्राप्न रोती दै ॥ 
शंका-चंदमाके प्रतिबिवकी उपाधि जो ज हे तिसकोदे प्रकारका 
होनेते अंशकी प्रतीति बनजाती ह ॥ ओर ब्ह्मके प्रतिधिवकी उपापि 
जो अंतःकरण है तिसकफो एकरूप रोनेते तिसविषे ब्रह्मके एकभंशका 
भान यह वातो अयुक्त रै ॥ 
 उत्तर-नेकर इस द्टंतविषे तरामन नदीं तोषको प्राप्त देता ता 
ओर टण्रंत अ्रवणकर ॥ जसे निमेटजख्विषे अग्रेकीरष्णत। ग्राप्त 
रोती हे ओर प्रकाञ्च नश प्राप्त रेता तेसे वोरमट्वत्तियोषिषे ब्रह्मकी 
चेतन्यत। प्रतीत होती है ओर आनंद नरह प्रतीत हेता ओर शांतवृ- 
त्तियोपिषे ब्रह्मकी चेतन्यरूपता ओर आनंद दोनो प्रतीत हते दं इसष- 
वषि दृष्टांतं श्रवणकर ॥ नेसे कष्टविषे भथिकीरष्णता ओर 
प्रकारा देनो प्रकट होते रै तैसे शतवृ्तियंविषे सुख ओर चैतन्य दोनों 
प्रकट होति ६॥ 
शका-षोरसट्वृत्तियोविषे चेतन्यकी प्रकटता होती द ओर 
शांतवृत्तियोविषे सुख भोर चेतन्य दोनोकी प्रकटता होती दै ॥ यदं 
व्यवस्था तुमने केसे कीनी हं !॥ 
युत्तर--वस्वुकेस्वभावका आश्रयकरके शेसी यह व्यवस्था 
कीनी है सो व्यवस्था अभिकीरष्णता ओरं प्रकाश्चविषि ओर बऋ्यकी 
चेतनता ओर सुखिषे समान दे ॥ अथ यह्‌-अभिकीरष्णताका स्व- 
भव यदी है जो जख्विषे प्राप्त होता ओर प्रकाङपिषे यह स्वभावदे 
जो. जरषिषे न प्राप्त होता ओर जरपिषे यह स्वभाव दे जो अभरिकी 


(४२८ ) पचद्री-भाषा। 
उष्णताको अहणकरणा ओर प्रकाशको न अहणकरणा ओर काष्टका 
यदी स्वभाव हे जो अभिकीरणष्णता आर प्रका दोनौको अहणकरणा 
तेप वोरपदृवृत्तियोका यही स्वभाव हे जो ब्रह्मकी चेतनताको अहणक- 
णा ओर आनंदको न यहणकरणा भोर शांतप्र्तियोका यह स्वभाव रै॥ 
जे त्ह्मकी चेतनता ओर नेद्‌ दोनोको यहणकरणा इसवातोके निश्य- 
का कारण अनुभव हे ॥ अथे यह-अनुभवकरके जरुषिषे अथिकी 
उष्णतारी प्रतीत हेती दे प्रकाश नरी प्रतीत होता ओर काष्टविषे अनु- 
भवकरके अप्निकी उप्णता ओर प्रकाश दोना प्रतीत दते द वोरवत्ति 
ये। ओर मदय्तियोविपे ब्रह्मकी चेतन्यषूपताका अनुभव होता 
हे ओर आनंदका अनुभव नहीं होता ओर शांतवृत्तियोविषे ब्रह्मकी 
चेतन्यकूपता भोर सुख दोनोका अनुभव हाता दे शांतवृत्तियोविषे भी 
किसी एक वृत्तिविषे सुख अधिक देखीता है ओर रजोगुणका कास्यं 
गृहक्षे्आदिरूपविषयोविषे कामनारूष वृत्ति जब दोती दै तब तिसवृ- 
त्तिविषे सुख नह होता; जिते कामना वोररूप दं।॥कामनके हर्याहरय 
सुख रोषि दुःख होता है र सुखको कामनारूप वृत्तिषविषे अनंभव 
नं करता ओर कामनार्प वरत्तिषिषे सुख रहता भी नरी ओर दःखति- 
सविषे रहता है ओर सुखकी न सिद्धिकफे ह्योहुया दुःख वेधजाता दे जर 
सुखके प्रतिबद्ध द्यहुयो कोध होता हे अथवा द्रेषसुखका प्रतिर्वेधकं हे ॥ 
ओर उस प्रतिषधके दूर करणेिषे जकर समथे न रेवि ॥ जव मनविषे 
चिता होती है तब सुख नरी हेता॥ चिताको तमोगुणका काय्यं होनेते 
कध देष चिता इनोके हर्योहयो बड़ा दुःख होता दे सुखकी डंका भी 
नरी दती ओंर जिस पदाथैकी पुरुषको कामना होती हे तिस्तपदाथेके 
खा हूर्यौहुयोँ दष्पवृत्ति उदय हेती है ॥ सो इषेरूपवृत्ति शान्त 
वृत्ति है ॥ तिस्षविषे दत्सुख होता है ओर तिसपदा्थके भोगनेते महत्ते 
महत्सुखं होता है॥ भोर मिसपदाथेकी कामना हे तिसकी उम्मेदवारीविषे 
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थोड़ा सुख होता है ओर तिसपदाथविषे चित्तको वेराग्य हरयोहर्योँ 
अत्यंत महत्सु दता हे ॥ सो विदयानेदविषे कथन किया दे ॥ इस 
प्रकार कापनाकी निषात्तिके भेदकरके चारभकारका सुख दोता रे ओर 
स्षमाहप शंतिवरृत्तिविषे सुख दे॥कोधके निवारणते भर सोभकेनिवार- 
णते उदारतारूप श्ांतवृत्तिविषे सुखे ॥ ताते जो जो सुख रहोताहे काम 
निवारणते कोधनिवारणते खभनिवारणते सोसो सुख ब्रह्मपदे जि- 
सते पृत्तियोषिषे ब्रह्मका प्रतिषिव पडता दे ॥ प्रतिबिबषूप रेता है ताते 
वृत्तियोषिषे ब्रह्मका प्रति्िबषूप जो सुख द सो ब्रह्मषूप हे ॥ अंतशख 
वृत्तियोषिषे ब्रह्मसुखका प्रतिविब होता हे इसमे विघर कोई नद ॥ अब 
सभ पदार्थोविपे त्ह्मस्वरूपके अनुभव करावनेवास्ते गुरुरिष्यके) 
ब्रह्मस्वरूप याद्‌ करावते हे सत्ता चेतन्य सुख यह तीन ब्रह्मके स्वभाव रै 
मृत्तिका शिखादिकोविषे अह्यकी सत्ता प्रतीत रोती है चैतन्य ओर 
आनंद यह दोनों नहं प्रतीत होते भोर घोर मूढतःकरणाकी प्रत्त 
यपिषे सत्ता चेतन्य यह दोनो प्रतीत होते द ओर शांतषूप अंतःकरण 
की वृत्तियोविषे सत्ताचेतनता आनंद यह तीनों प्रतीत हति द ॥ 
इस प्रकारकरके प्रपंचसदित ब्रह्मका कथन भया भौर प्रपचसे रदित ब्रह्म 
ज्ञानकरके र योगकरके जानता दै सो ज्ञान योगी कथन किये 
हैं बह्मानंदके प्रथमाध्यायविषे योग कथन कियाहे ओर दुरे ओर 
तीसरे अध्यायविषे ज्ञान कथन किया हे ॥ 
शक।[-्रद्म जकर सिदानंदरूप है तो मायाका क्यारूप हे ! ॥ 
युत्तर-असत्ता जडता ओर दुःख यह तीनों मायाकारूपहे मायाकी 
असत्ता नस्मंग आदिकोविषे रहती ह ओर मायाकी जडता काष्ठक्ञिस- 
दिकविषे रहती दै ओर मायाकी दुःखहूपता वोर मुदृपृत्तियोविषे प्रतीत 
होती दे ॥ इपपरकार सभीपदाथौविषे माया विस्तारको प्रात हो- 
रदी हे ॥ शांतआदिक्ूप वृत्तियेविषे ब्रह्मसहित प्रपंचके प्रतीत दीता हे 
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इसपिपे क्या कारण है एेसा पृषे तो श्रवणकर ॥ रांतजदिरूप वृत्ति- 
योविषे जड्बुद्धिकेक्षाथ एकताकेो प्राप्त हीनेते ब्रह्म प्रपचक्षहितः कथन 
करीता हे ॥ . तति वृत्तियोविषे ब्रह्मकी प्रपचसदितताके कारण बुद्धिके 
साथ एकताहे ॥ `  _ 
शंका-यह प्रपैचसदित बह्मका कथन किसवास्ते कियाहे ! ॥ 
 उत्तर-त्रह्मके ध्यानवास्ते प्रपचसहित ब्रह्मके। कथन किया है 
केसे सिद्धातके इ्याहियो पुरुष तीनप्रकारके ब्रह्मके ध्यान करणकी 
इच्छा केरे ॥ नर्ंगआदिकोंकी उपेक्षको करके गाकीके पदार्थोको 
यथायोग्य ध्यान करे॥रशिटाञदिकेोषिषे नाम्‌ ओर रूप दोनोकी त्या- 
गकरके सत्तामाच ब्रह्मका चितन करे जौर वोर मूढ़ वृत्तियोविषे दुःख 
को त्यागकरके सचिदरपत्रह्मका चितन करे ओर्‌ शातवृत्ति्योषिषे स्ि- 
दनद तिनकाही चितन करे सो ईस तीन प्रकारके 
सत्तामा्रक। जो काष्ठशिखञदि्कषिषे ध्यान हे सो कनिष्ठाध्यान 
हे ओर वोर दं बृत्तियोषिषे जो सक्षाचेतन दोनोका ध्यानदैसो 
मध्यम ध्यान हे ओर शांतवृत्तियाषिषे जो सचिदानंद तिनोकाध्यान दहै 
सो उत्तम ध्यान ह ॥ इसप्रकार तीन ध्यान कथन करिये जिम पुरुषका 
नेगेणत्रह्मकफे ्यानविषे सामथ्ये नही तिसको आपने अधिकारके अनु- 
सार शिखभदिकोके साथ मिर्हूये सत्यहपञादिक ब्रह्मके ध्यानका 
आधिकार ह ॥ मंदबुद्धिवाा जो पुरुष हे तिके प्यवहारविपे शिख 
आदिकोयुक्त अ्ह्मका ध्यान उत्तम दै ॥ इस अथेके कदनेवास्ते इम 
गंथविषे विषयानंदका कथन किया हे ॥ इपप्रकार ब्रत्तिसरित तीन 
ग्रकारका व्रह्म ध्यान कथन फिया अव वृत्तस रहित बऋ्मध्यानकों 
्रवणकर ॥ उदान अवस्थाविषे बुदधिकी वृत्तियेकी शिधिरुता 
होनेते वासनानंदका जो चितन है सो.उत्तमते उत्तम ध्यान है इस प्रका- 
रकरके चारप्रकारका ध्यान कथन किया दिके वृत्तियोकी शिभि- 
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रुताके दर्थौहुयां वासनानंदका जो चिन्तन दै सो वास्तवसे ध्याम 

नीं किंतु से ज्ञान ओर योगकरके उत्पन्न भहं ब्रह्मषिथा  ॥ 
प्रश्च-यह ब्रह्मविद्या किररकार उत्पन्न होती है सो कहो ॥ ` 
य॒त्तर-ध्यानकरके एकायताको प्राप्त हये चित्तविषे विया उत्पन्न 


क क क, 


होती है ओर उत्पन्न इड स्थिरताके प्राप्त दोर्तीहि॥वियापिषे सचिदानन्द 
यह तीन अखंड एकरसरूपताको प्रात्त होकरके प्रतीतं हेते दे भिन्न- 
भित्र हेकरके नह प्रतीत रति भेद्प्रतीतिका कारणं उपापियोके 
अभाव हेनिते भेद प्रतीतिका कारण कोन उपाधिरयं रे एेसा पछेतो 
अवणकर ॥ शातवृत्तियँ वोखपृत्तियां ओर मृदवृत्तिर्यो आर शिख 
दिक यह भेदका कारण उपाधियौँ है ॥ | 


क 


शंका-इन उपाधियोका अभाव किस साधनकरके होतादे !॥ 

उत्तर-योगकरके ओर विविककरफे भेदका कारण उपाधिरयोका 
अभाव होता दै उपाधियोके अभाव दृयौहू्यौ उपाधियोमे रहित स्वथ 
प्रका ब्रह्मतत्त्व भासता हं तिप्त स्वयप्रकाश अद्रेतब्रह्मविषे भिपुटी हे 
नदी इसते तिक्तको भूमानंद्‌ कदीता दे ॥ ्रह्मनदनाम म्रंथविषे पोच 
अध्यायमें कथन किया दे तिका नाम पिषयानंद्‌ दे॥इसविषयानदद्रारा 
जंतर शु ब्रह्मानेदविपे प्रवरा करणा ॥ अथे यह-जो शुद्धपरमानंद्‌- 
रूप व्रह्मको जानना यह जो पंचद्ञीका बऋह्मानंदनाम ग्रंथ रै तिक्षकसके 
विष्णुभगवान्‌ ओर शिवजी सदाह प्रसन्न देवि ओर प्रसन्न हयेहये 
आपनेविषे स्थित जो संपूण शुद्धचित्तवाढे प्राणी दँ तिनोको नन्ममरण- 
से रहितकंरे ॥ 


दोदा-नमेोनमोपरमातमा, अद्रयदटपमपार ॥ । 
भीम््रगारामडरः फदपद्मपरताप ॥ ` 
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ग्र॑यस्कट्प्रणभयो, मिटेविघ्रकरपाप ॥ २॥ 
पंचदीभाषाभहे, फतेचंद्रके देत ॥ 

तेहि षिचारकरि जानिये वेद कहत यह्‌ नेत ॥ ३ ॥ 
फतेचद्रकी प्रथन) पंचदक्ीअतिसार ॥ 
वृद्धअवस्थाजगहे, क्योकरकरोविचार ॥ ४ ॥ 
भाषाद्रयताकीप्रकटः ताकाकरोविचार ॥ 
जो तामे तेरायररेः पुखकरदियोनिवार ॥ ५ \। 
फतेचेदरतवमोलियाः भाषाद्रयभतिग्रुट्‌ ॥ 
वातोपिंचदसीकरोः पंडितरोहपद्मूट्‌ ॥ & ॥ 
श्रीमद्रगारामके, रिष्यत्मस्वरूप ॥ 
तानेयहभाषाकरी, पंचदश्ीञनूूप ॥ ७ ॥ 
वातोपचदज्ञीभर, गुरुआज्ञाअनुसार ॥ 
ब्रह्मबोधतिस्षवरपिरे पदे जो करेविचार ॥ ८ ॥ 

इति श्रीवियारण्यमहामुनिविरचितपञखदश्यामात्मस्रूपर्तभाषायां 

बह्मानन्देविषयानन्द-प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
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